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जवाहर नगर, दिल्ली--7 द्वारा मृद्रित । 


दो गब्द 


हिन्दी के विकास और प्रसार के लिए थिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में 
पुस्तकों के प्रकाशन की विभिन्‍न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। हिन्दी 
में अभी तक बान-विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त साहित्य उपलब्ध नहीं है, 
इसलिए ऐसे साहित्य के प्रकाशन को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 
यह तो आवश्यक है ही कि ऐसी पुस्तक उच्च कोटि की हों, किन्तु यह भी 
जुरूरी है कि वे अधिक मंहगी न हों ताकि सामान्य हिन्दी पाठक उन्हें 
खरीदकर पढ़ सके। इन उद्देश्यों को सामने रखते हुए जो योजनाएं वनाई 
गई हैं, उनमें से एक योजना प्रकाशकों के सहयोग से थुस्तक प्रकाशित करने 
की है। इस योजना के अवीन भारत सरकार प्रकाशित पुस्तकों की निश्चित 
संख्या में प्रतियां खरीद कर उन्हें मदद पहुंचाती है। 

प्रस्तुत पुस्तक इसी योजना के अच्तगंत प्रकाशित की जा रही है। इसके 
अनुवाद और कापी राइट इत्यादि की व्यवस्था अ्रकाशक ने स्वयं की है तथा 
इसमें शिक्षा-मंत्रालय द्वारा स्त्रीकृत शब्दावली का उपयोग किया गया है। 

प्रस्तुत पुस्तक के विभिन्‍न अध्याय इतिहास की विशिष्ट शाखा तथा काल 
के अधिकारी विद्वानों द्वारा लिखें गए हैं। पूरी पुस्तक का सम्पादन प्रसिद्ध 
इतिहासवेत्ता श्री नीलक०ठ शास्त्री द्वारा किया गया है। निश्चय ही प्रस्तुत पुस्तक 
नंद-मीयं यूग का एक प्रामाणिक इतिहास-प्रंथ है । हिन्दी में इसके प्रकाशन 
द्वारा एक बहुत वड़े अभाव की पूर्ति होगी ऐसा भरा विश्वास है। 

हमें विश्वास है कि प्रकाशकों के सहयीग से प्रकाशित साहित्य हिन्दी को 
समृद्ध वनाने में सहायक सिद्ध होगा बौर साथ ही इसके द्वारा ज्ञान-विज्ञान से 
सम्बन्धित अधिकाधिक पुस्तकों हिन्दी के पाठकों को उपलब्ध ही सकेगी । 

भाद्या है यह योजना सभी क्षेत्रों में लोकप्रिय होगी । 


ए-जंव्रकूलत 
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ओरि. 

का. ईं. इं- 


$ 
संक्षेप-सची 


अंगृत्तर निकाय 
अधिकरण 


, अध्याय 


अनुवाद 
अर्थशास्त्र 
अली हिस्द्री आफ इंडिया 


आकंलाजिकल सव्वे आफ इंडिया एनुअल रिपोर्ट्रंस 
इंडियन 

इंडियन एंटिक्वेरी 

इंडियन कल्चर 


इम्पीरियल इन्स्क्रिप्शन्स 

इंडियन हिस्टारिकल क्वार्टरली 
इन्वेजन अलेकजांडर 

एपिग्राफिया इंडिया 

एनल्स आफ दि भंडारकर ओरियंटल 
रिसचे इन्स्टिच्यूट 

एंशियंट 

एंशियंट इंडिया 

एंशियंट इंडिया इन क्लासिकल 
लिटरेचर 

एंशियंट इंडियन न्यूमिस्मेटिक 
ऐनुयल रिपोर्ट्स आर्ककाजिकल सव 
आफ इंडिया 

ओऔरियन्टल 

कार्पस इन्सक्रिप्शनम्‌ इंडिकेरम 


कैट. क्वा. एंशि. इंडि. 


त्रि. स्यू. 

के. हि. इं. 

कौ. स्टु. 

चतु. सं. 

ज. इं स्लो. ओ. आ- 
ज. ए. सो. व. 


ज. ए. सो. व॑ न्यू. स. 


ज. न्यू. सो. इं 

ज. वि. उ. रि. सो. 
ज. रा. ए. सो 
जात: 

डा. क. ए. 
डायोडो.- 

तृ. 

दिव्या. 

दी. वं, 

न्यू इं. ए. 

न्यू. क्रानि. 
न्यू. सप्लि, 
पा. दि. 


(हक 2) 


कंटाछाग आफ दि क्वायन्स आफ 

एंशियंट इंडिया इन दि ब्रिटिश म्यूजियम 

कंम्त्रिज हिस्द्री आफ इंडिया 

कौटिल्य स्टुडियन 

चतुर्थ संस्करण 

जनेल आफ दि इंडियन सोसायटी आफ ओरियंटल आटे 
जनेूू आफ दि एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल 
जनंल. आफ दि एशियाटिक सोसायटी वंगाल 
न्यूमिस्मेटिक सप्लिमेन्ट 

जन आफ न्यूमिस्मेटिक सोसायटी इंडिया 


 जनंल आफ दि विहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी, 


पटना 

जर्नल आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी आफ ग्रेट 
ब्रिटेन एंड आयरलैंड, लंदन 

जातक 

डाइमेस्टीज आफ कलि एज 

डायोडोरस 

तृतीय 

दिव्यावदान 

दीपवंश 

न्यू इंडियन एन्टिक्वेरी 

स्यू मिस्मे टिक क्रानिकल 

न्यूमिस्मेटिक सप्लिमिन्ट 

पादटिप्पणी 

पृष्ठ 

पोलिटीकल हिस्ट्री आफ एंशियंट इंडिया 
प्रोसीडिंगूस 

फ्रेंगमेन्ट 

बुलेटिन आफ दि स्कूल आफ ओरियंटल स्टडीज, लंदन 
वाँवे गजे टियस 

ब्राह्मण 

ब्रिटिश म्यूजियम कैटालाग 


मे. भा. 
मे. वं. 
मनु. 


मेगास्थ. एंड. एरि. 


मेगास्थ- फ्रीग- 
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( खरा ) 


महाभारत 

महावंश 

मनुस्मृत्ति 

मेगास्थनीज्‌ एंड एरियन 

मंगास्थनीज्‌ फ्रंगमेंन्ट्स 

संग्रह 

संयुत्त निपात 

सेक्रेड वुक्स आफ दि ईस्ट 

स्तम्भ लेख 

हषंचरित 
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खलंपउटायंी: गए उवए0ट्टांठ प्रात एकांत, 


मूमिका 


भारत की प्राकृतिक सीमाएं पर्वत और सागर जो उसकी प्राकृतिक एकता 


के रक्षक हैं विदेशों के साव भारत के सम्पर्क में कमी दीवार वनकर खड़े 
नहीं हुए हैं। भारत के ऐतिहासिक अध्ययन के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है 


उम्रसे यह तथ्य सामने आया है कि भारत की विविक्तिता अपेक्षाकृत बहुत बाद 
की वस्तु है। भारत का इतिहान्त दीव॑ तथा घठनापूर्ण रहा है। इसके प्रारम्भिक 
काल में, दूर और पास के वहत से देशों के साथ उसके निकट संबंध थे जिनके 
कारण दोनों ही पत्रों को लाभ होता था । नंदनौय युग में (ई० पु० 400-85) 
पश्चिमी एशिया में जबरदस्त परिवर्तत हुए। उन देशों के साथ इतिहास 
के आरम्भ से ही भारत के घनिष्ट संबंध रहे हैं। अत: भारत के राजनीतिक 
आश्िक और कलात्मक जीवन पर इन परिवतेनों का प्रत्यक्ष अबवा परोक्ष 
रूप से जो प्रभाव पड़ा उम्रका व्यान रखना आवश्यक है । यह काल भारतीय 
इतिहास में दव यौवन का काछ है। कहा जा सकता है कि भारती-बआर्य 
सम्पता इसी काछ में परिपक्व हुई। तव भारत को पराये देशों कौ राजनी- 
तिक और आशिक बोजनानों तया कलात्मक अभिप्रायों को अपनाने में कोई 
झिझ्लक नहीं थरी। विदेश्यों से इन्हें ग्रहण कर अपनी संस्थाओं और भवन-निर्माण 
में वह इनका पूरा-युरा सदुपयोग करता था। इस प्रकार, भारत के इतिहास 
को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना और पड़ोसी देझ्ों के साथ उसके संबंधों 
की वात कहना किसी भी तरह उसकी संस्कृति की स्वतंत्रता और मौलिकता 
पर आत्षेप नहीं स्तमझ्ा जा सकता; वल्कि ऐसा करना तो उसके दृष्टिकोप 
एवं रसमता की सावलौकिकता पर बल देना और बह दिखाना है कि भारतीय 
संस्कृति में विविध म्रोतों से पोषक तत्व और बजक्ति ग्रहण करने का गृण 


है | एवा कभी नहों हुआ कवि उसने पराई संस्कृति से कुछ लिया हो और 
वह नकल मात्र बन कर रह गया हो । उपने जो कुछ ग्रहण किया, उसे बड़ी 


ह 

विचास्पूर्ण विधि से देगीय सन्निवेश में ऐसे आात्मसात कर लिया कि उसका 
परायापन जाता रहा । 

सिकन्दर, चद्धगृप्त, चाणक्य और अशोक इस युग के पमुल्य व्यक्ति हैं। 


४ 


( झुणंग ) 


सिकन्दर द्वारा फारस के अखमनी साम्राज्य को उखाड़ फेंकना, पश्चिमोत्तर 
भारत में उसके अभियान, जिनका उद्देश्य विश्वविजब की योजना को आगे 
बढ़ाना शायद उतना नहीं था जितना कि फारस की विजय को पूर्णता प्रदान 
करना था, उसकी असामयिक मृत्यु (ई० पुृ० 323) तथा तदुपरांत उसके 
व्यापक साम्राज्य का अनेक राज्यों में विघटन--यह सव एक ऐसा घटनाक्रम 
था कि जिसके कारण किसी रूप में परिचिमोत्तर भारत में मौय॑ं-सात्राज्य के 
विस्तार का मार्म प्रशस्त हुआ। इससे उन क्षेत्रों का राजनीतिक मानचित्र 
स्थिर हुआ जिनके साथ इस साम्राज्य का एक शताब्दी से भी अधिक समय 
तक पर्याप्त घनिष्ट सम्पर्क बना रहा । वेक्ट्रिया और पार्थिया का सीरिया से 
विद्रोह (ई० पू० 250) ही एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तत था; किन्तु इस काल 
में उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं हो पाई थी। भारत के लिए उस काल 
तक इन विद्रोहों का कोई ऐतिहासिक महत्त्व नहीं था सिवाय इस बात के 
कि हो सकता है कि सीरिया के विचलित सेल्यूकस वंशीय शासकों के सन सें 
पूर्वे में अपने शक्तिशाली पड़ोसी मौयं-सम्राटों के साथ मित्रता के संबंध वनाए 
रखने की वात आई हो । सिकन्दर के भारतीय अभियान के महत्त्व को एक 
ओर तो वढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है और दूसरी ओर कम करके | भारतीय 
प्रदेशों पर मकदूनियाइयों का कब्जा नाममात्र को ही हुआ था और वह 
भी केवल कुछ वर्षों तक ही रह सका। फिर भी, सिकन्दर के अभियान के दो 
स्थायी परिणाम निकले। आक्रमणकारी के साथ घमासान संघर्षों के कारण 
पश्चिमोत्तर के राजवंश और गणजातियाँ दोनों एकदम पस्त हो गई थीं । 
परिणामस्वरूप इन प्रदेशों पर मौरय॑-साम्राज्य की स्थापना का मार्ग सहज ही 
प्रशस्त हो गया क्‍योंकि उनकी सैनिक शक्ति इतनी क्षीण हो गई थी कि उनमें 
उठते हुए इस साम्राज्य का विरोब करने की क्षमता ही नहीं रह गई थी। 
पुनः सिकन्दर के अभियान से उन्होंने सम्भवतः: यह सबक भी लिया कि विदेशी 
आक्रमणों की पुनरावृत्ति के भय से बचने के लिये देश के भीतर ही किसी 
शक्तिशाली राज्य के सम्मुख समर्पण कर देना आत्मरक्षा का सबसे अच्छा 
तरीका हैं। सिकन्दर के अभियान का दूसरा महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि 
इसके फलस्वरूप कई जताब्दियों तक एक ऐसा युग चलता रहा, जिसमें भारत 
के परिचमी क्षेत्रों के शासन और सम्ता दोनों क्षेत्रों में यनानी प्रभाव का 

अ्रभुत्त चना रहा। अब भारत और भूमव्यसागर के देशों के बीच संपर्क 

पहले से अधिक सीधा और स्थाई हो गया। यह एक एसा महत्त्वपूर्ण तथ्य 


(. डांड ) 


है जो न केवछ भारत के इतिहास के लिए अपितु समूचे संसार के इतिहास 
के लिए अत्यधिक महत्त्व का है । 


यूनानी और लेटिन इतिहासकारों ने सिकन्‍्दर और भारत के संबंध में 
जो कुछ लिखा है वह तो स्फुट और ब्योरेवार है। परन्तु इसके विपरीत 
चंद्रगुप्त और चाणक्य के विपय में जो विभिन्न दंत-कथाएं मिलती हैं वे नितान्त 
अस्पष्ट और परस्पर विरोबी भी हैं। इन दोनों के विपय में जानकारी 
देने वाला दूसरा कोई साधन भी नहीं है । इनके बारे में मोटे तौर पर जो 
कथा प्रचलित है उसकी सचाई पर संदेह करने का कोई कारण नहीं। वह 
कथा इस प्रकार है: एक राजवंश था जिसके शासक वड़े लाछची थे । 
लोग उनसे घृणा करते थे। उसके उच्छेद के लिए एक क्षत्रिय, जो असाधारण 
वीर था और एक ब्राह्मण जो महाविद्वान और मंबावी कूटनीतिन्न था, साथ 
हो गए | दोनों ने मिलकर एक नए साम्राज्य की स्थापना की । साम्राज्य का 
प्रमुख उद्देध्य प्रजा का हिंत करना था। उन्होंने देश को विदेशी आक्रमण- 
कारियों और घर के अत्याचारियों से मुक्त कराया । उन्होंने जिस साम्राज्य 
की स्थापना की थी, आगे चलकर उसका विस्तार प्रायः समूचे भारत में हो 
गया। उन्होंने एक ऐसे अधिकारी तंत्र की स्थापना की जिससे अधिक शक्तिशाली 
और कुशल तंत्र विश्व के इतिहास में ज्ञात नहीं । देश और प्रजा के हित में 
क्षत्र और ब्रह्म का ऐसा सफल संयोग फिर नहीं हुआ । भारतीय राज्य-व्यवस्था 
के साहित्य में कौटिल्य (चाणक्य) के आर्थशास्त्र का वही स्थान है जो भारत 
के इतिहास में मौर्य-साञ्राज्य का । दोनों के ही दो पक्ष हैं। देश में मौय॑-सा म्राज्य 
की स्थापना से पूर्व शताव्दियों से मगव को केन्द्र बनाकर केन्द्राभिमुखता 
की जिस प्रवृत्ति का विकास हो रहा था, मौय साम्राज्य उसकी चरम परिणति 
था। किन्तु, इसके अवीन शासन-पद्धति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इसने 
शासन-व्यवस्था के क्षेत्र में साहस के साथ प्राचीन परम्पराओं का परित्याग् 
कर नई छीकों का निर्माण किया। इसका प्रतिदर्श विदेश से, संभवत: यूनान 
से लिया गया था । वस्तुतः यह यूनानी भी नहीं था । इसका मूठ अखमनी ईरान 
में था। इसी तरह अर्थज्षास्त्र कई पीढ़ियों के राजनीतिक चिन्तन के चरमोत्कर्प 
का प्रतीक तो है ही, साथ ही इसके बहुलांश का आवार राजनीतिक व्यवहार 
को बताया गया है, निस्म्देह यह व्यवहार बहुत कुछ समकालिक और विदेशी 
है और यह ज्ञानतः हुआ है, अज्ञाव में नहीं। 

अशोक के शासन-काल के चालीस वर्ष न सिर्फ भारत के इतिहास में विशेष 


की, 


मंहत््व के हैं, वल्कि मानवजाति की कहानी में भी उनका अपना विशेष 
महत्त्व है। सम्पुर्ण भारत में स्थान-स्थान पर- अशोक के जो अभिलेख पाए 
गए हैं, उनमें हमें महान्‌ सम्राट की वाणी प्रामाणिक रूप में मिलती है। 
इसमें उस सम्राट ने अपने विविध क्रियाकलछापों में निहित उद्देश्यों की 
व्याख्या की है। इनकी सहायता से हम उन अनेक प्रचलित कथाओं को परख 
सकते हैं जो उनके नाम के साथ वैसे ही जुड़ गईं जैसे संसार के सभी बड़े 
नेताओं के साथ जुड़ जाती हैं। मनुष्य . के दुख के प्रति इतना संवेदनशील 
था यह सम्राट कि एक युद्ध की विजय ने उसे युद्ध और सनिक विजयों से 
सदा के लिए विमूृख़ कर दिया । वह पशुओं के प्रति भी कम संवेदनशील नहीं 
था। उसे संघ के साहचर्य में बोध हुआ और बौद्ध धर्म में शांति मिली। 
युद्ध और विजय की ओर से विमुख हो जाने का अर्थ यह नहीं कि उसने 
राजा के कत्तंव्यों का पालन करना छोड़ दिया था जैसा कि आमतौर से समझा 
जाता है। प्राचीन भारत के राजनीतिके सिद्धान्तों के अनुसार एक विजिगीषु 
ही सच्चा सम्राट है । अशोक ने इस आदर्श को अपनाया और वह शेप जीवन 
में सच्चाई के साथ इस आदर्श का पालन करता रहा। उसने विजय की जो 
नीति अपनाई वह सेनन्‍्य विजय से कहीं अधिक उच्च कोटि की थी। 
वह सत्ता अथवा राज्य की लालल्‍ूसा से प्रेर्ति नहीं थी; वह घम्मविजय के 
लिए विजिगीप्‌ था। किन्तु उसने आमृष्मिक उद्देश्यों के लिए ऐंहिक कुशल- 
क्षेमों का त्याग नहीं किया, ऐसा अदूर॒दर्शी वह नहीं था। उसमें पराक्रम और 
परोपकारिता, न्याय जौर दान का ऐसा सुन्दर सामण्जस्य था जो अन्यत्र देखने 
से नहीं मिलता । उसने अपने विशाल साम्राज्य के सनी भोतिक विंभवों का 
उपयोग अपने प्रजाजनों को नीतिविपयक शिक्षा देने में और साम्राज्य में सभी 
जगह शान्ति स्थिर रखने तथा विश्वमंत्री और ख्रातृत्व स्थापित करने में 
किया। भारत में जितने भी महान्‌ शासक हुए हैं, उनमें अशोक हमें अबुनातम 
प्रतीत होता है । 

इतिहासकार को उपन्यासकार की सी स्वतंत्रता नहीं होती है। उसके 
साथनों की प्रकृति ही एसी होती है जो उसके कार्यश्षेत्र को सीमित कर देती है। 
इस काल के कई महत्त्वपूर्ण विषयों के संबंध में उल्लेखनीय तथ्य नहीं मिलते 
ओर इन प्रभुख घटनाओं पर विचार करते समय जो अनेक प्रदन स्वाभाविक रूप में 
मन को कुरेदते हैं, उनके उत्तर नहीं मिल पाते । क्या चन्रगुप्त ने नंद साम्राज्य 
पर उसके केन्द्र स्थान से आक्रमण आरम्भ किया था और क्रांति का श्रीग्णेंश नंदों 


| 


की राजवानी से ही हुआ था अथवा यूनानियों को खदेड़कर उसने परिचमोत्तर 
प्रदेशों में शक्ति जूटाना आरंभ किया और उसके वाद नंदों पर आक्रमण 
कर दिया ? उस घटनाक्रम में कौटिल्य का क्‍या स्थान था जिसकी परिणति 
चद्धंगुप्त के 'अभिषेक' में हुई ? चन्द्रगुप्त को अपने साम्राज्य की स्थापना 
करने में कितना समय रछूगा और इस अवधि में अगर उसे किन्हीं शत्रुओं 
का सामता करना पड़ा तो वे कौन थे ? क्‍या अपने शासनकाल के अन्त में 
वह राजकाज छोड़कर जन हो गया था, जैसा कि जैन आख्यानों में कहा गया 
है? विन्दुसार के राजकाल की तीन दशाब्दियों के अन्तिम समय में मौर्य 
साम्राज्य में क्या हुआ ? बिन्दुसार के विषय में हमें बहुत कम ज्ञात है, सिवाय 
इसके कि वह यवन्त मंदिर और अंजीर का प्रेमी था और उसने एक यवन 
दाश्षैन्रिक को खरीदने का असफल प्रयत्न किया था। परन्तु, इतना निश्चित 
है कि विन्दुसार एक कुशल योद्धा और कूटनीतिज्न रहा होगा, क्योंकि उसने 
अपने विशाल साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा ही नहीं की अपितु, संभवतः 
दक्षिण में इसका विस्तार भी किया और उसने अपने उत्तराधिकारी को जब 
इसे सौ पा तो साम्राज्य कहीं से टूटा म था। क्या राजगदुदी तक पहुँचने में 
अशोक को संघ करना पड़ा था ? क्‍या वह अन्त समय तक सम्राट के रूप में 
राज्य करता रहा अथवा अन्तिम वर्षो में सब कुछ त्याग कर भिक्षु हो गया 
था २ अशोक के बाद यह साम्राज्य जिसे असाधारण चतुर शासकों की तीन 
पीढ़ियों ने संगठित किया था बहुत समय तक संगठित क्‍यों नहीं रह पाया ? 


ऐतिहासिक सत्य वहु-पक्षीय होता है। उपलब्ध प्रमाणों की व्याख्या में 
सदा मतभेद की गृजाइश रहती है। इतिहास के जिस काल की हम चर्चा 
यहाँ कर रहे हैं उसमें तो इस प्रकार के मतभेंदों की गुजाइश विश्येप रूप से 
और ज्यादा है, जिसमें प्रायः सभी स्रोतों में चाहे वे ब्राह्मण ग्रंथ हों अथवा 
बौद्ध या जैन ग्रंथ, कुछ-त-कुछ अंश में पक्षपात है और एक ही घटनाक्रम 
का परस्पर विरोधी वर्णन मिलता है। चू कि इन मतभंदों को कृत्रिम रूप से 
मिटाने से कोई लाभ होने का नहीं है और, इसके विपरीत, कुछ-न-क्ुछ हानि 
होने की ही आशंका है, इसलिए यही सबसे अच्छा समझा गया कि इस पुस्तक 
के विभिन्न अध्यायों के लेखकों के विचारों में जो छोटे-मोटे मतभेद आ गए 
हैं, उन्हें वैसे ही रहने दिया जाए। ऐसा करते से पाठकों को इस बात को 
समझने का अवसर मिलेगा कि जटिल समस्याओं पर किसी निद्चितत निप्कर्प 
पर पहुँचना कितना दुप्कर है । 


, 


हमारे इस काल के अध्ययन का आरम्भ “नंदयुगीन भारत” विपयक 
अध्याय (प्रथम) से होता है जिसके लेखक प्रोफेसर हेमचंद्र रायचौधरी हैं । 
इन्होंने ज्ञान के स्रोतों की अल्पता के वावजूद बड़ी पटुता के साथ नंद-साम्राज्य 
की स्थापना और उसकी शासन पद्धति का वर्णन बड़ी स्पष्टता से किया 
है। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के विषय में मत प्रकट करते हुए उन्होंने पश्चि- 
मोत्तर भारत के राजनीतिक भूगोल, फारस के आगे बढ़ने और सिन्वु-तट 
पर उसके शासन का भी संक्षेप में वर्णन किया है, और इस प्रकार, इन शब्दों 
के लेखक द्वारा लिखित भारत में सिकन्दर के अभियान (द्वितीय अध्याय) 
के विस्तृत अव्ययच के लिए एक पृष्ठभूमि तंयार कर दी है। सिकन्दर को सबसे 
जबर्दस्त मुकावले भारत की भूमि पर ही करने पड़े थे, और जिन भारतीयों 
ने उसका सामना किया था, वे यद्यपि उसके मुकाबले में जीते तो नहीं, परन्तु 
सिकन्दर ने प्रायः उनके युद्ध-कौशलू का छोहा अवश्य माना और उनकी प्रशंसा 
ही की थी । इन अभियानों का कुछ विस्तार से वर्णव किया गया है, और 
भारत तथा विद्व के इतिहास में इन का महत्त्व वबतलाया गया है। सिकेन्दर 
के साथ अनेक वेज्ञानिक और साहित्यकार आये थे | उनकी रचनाओं ने 
यूरोप को भारत का विशद ज्ञान कराया। मौयं-साम्राज्य के समय में यूनानी 
राजाओं के जो दूत यहां आए उनकी अनेक उक्तियों का आधार भी ये रचनाएं 
ही थीं। इन दूतों में नि:संदेह सर्वप्रमुख मंगास्थनीज था | एक अध्याय में (अध्याय- 
तीन) तत्कालीन भारत के विपय में यूनानी और लंटिन इतिहासकारों ने जो 
कुछ कहा-सुना है, उसे समाविप्ट किया गया है और इस बात का ध्यान रखते 
हुए उसकी विशद समीक्षा भी की गई है कि जिससे पाठक के सम्मुख वे 
सब प्राथमिक आंकड़ं आ जाएं जो अब सुलभ हो गए हैं। इस अध्याय के 
वाद डाक्टर जित्तेद्दनाथ वनर्जी की विस्तृत टिप्पणी को ठीक ही रखा गया 
है जिनमें उन्होंने भारत में पाए जाने वाले इस काल के विदेशी सिक्‍कों पर 
प्रकाश डाला है। 


अध्याय चार में प्रोफेसर रायचौबरी ने पुनः मुख्य कथा का सुत्र पकड़ छिया 
है जो चन्द्रगुप्त और विन्दुसार से संबंधित है। विभिन्‍न स्रोतों की संक्षेप में 
समीक्षा करके उन्होंने कालक्रम पर विस्तार से विचार किया है जिसे अशोक 
से संवद्ध अगले (छठ) अध्याय के साथ ही दी गई इसी विपय की सामग्री के 
साथ पढ़ने से विश्येप रूप से छाभ होगा। प्रोफेसर रायचीधरी का निश्चित 
मत है कि यूनानी लैटिन लेखकों को चन्द्रगुप्त द्वारा नंदों का तख्ता पलटने की 


( ज्यों ) 


घटना का अच्छी तरह ज्ञान था, हालांकि इनसे कुछ लोगों को यह भ्रम हो 
सकता है कि विद्यमान सरकार का तख्ता पछटने और भारत को मृकत कराने 
से उनका मतलव सिनन्‍्व्‌ घाटी में मक्दूनियाई प्रभुत्व को समाप्त करना भर 
था। जिस आंतरिक क्रास्ति में नंदों के पतन और मौय साम्राज्य की स्थापना 
हुईं, उसमें उन्होंने चाणक्य को अपेक्षाकृत बहुत कम महत्त्व दिया है, और 
उनका रुझान चन्द्रगुप्त कों ही इस सारे नाठक का नायक मानने की भोर है। 
उन्हें अर्थशास्त्र के रचना-काल और उसकी प्रामाणिकता पर भी भारी संदेह 
है | लेकिन, उन्होंने जो कुछ कहा है उससे स्पष्ट झलकता है कि वे इन विषयों 
पर अन्य मतों की सम्भावनाओं और इस वात की आवश्यकता के प्रति भी 
भली भांति जागरूक हैं कि पाठकों के सम्मुख सभी उपलब्ध साक्ष्य रखे जाएं 
ताकि वह स्वयं अपना मत स्थिर कर सकें। 


इसके वाद (अध्याय पाँच में) मुख्यतया अर्थज्ञास्त्र पर आधारित मौर्य शासन 
व्यवस्था पर संक्षेप में विचार किया गया है। इस अध्याय के अन्त में प्रथम 
दी सम्राटों के समय की शासन की स्थिति और प्रशासनिक संगठन का सार 
प्रस्तुत किया गया है जो उच्च परिवर्तनों का उचित मूल्यांकन करने के लिए 
आधवारभूमि तंयार कर देता है जो कि अश्ोक ने अपने प्रशासन में किए थे 
और जिनका उल्लेख इसके अभिलेखों में मिलता है। इन पंक्तियों का लेखक 
अर्थश्ञासत्र को मौर्य साम्राज्य के समय में विद्यमान परिस्थितियों का प्रामाणिक 
चित्र मानता है और अध्याय के अन्त में अर्थश्ञास्त्र पर विचार करते समय 
अपने इस दृष्टिकोण के आवार को समझाने का प्रयत्न भी उसने किया है। 


अशोक और उसके उत्तराधिकारियों से संबद्ध अध्याय (छठा) भी इन्हीं 
पंक्तियों के लेखक ने लिखा है। इसमें प्राथमिक साक्ष्य सुविधाजनक शीप॑ंकों 
में व्यवस्थित कर प्रस्तुत किए गए हैं भौर इनके सम्बन्ध में कम से कम किन्तु 
आवश्यक टिप्पणी एवं आलोचना भी प्रस्तुत की गई है। इसमें लेखक का 
उद्देश्य यह रहा है कि जहां तक सम्भव हो अभिलेखों को अपनी कहानी 
स्तव्रयं ही कहने का अवस्तर दिया जाए और पौराणिक साक्ष्यों को उसी सीमा 
तक स्वीकार किया जाए, जहां तक वे अभिलेलों से साम्य रखते हों भर 
अभिलेखों में उनका विरोध न हो । संघ से अश्ञोक के क्या और कंसे संबंध 
थे, उसने जिस धर्म का प्रचार किया उसकी प्रकृति और उसका स्वरूप 
क्या था, उसे अपने मिशनरी कार्यो में कहां तक सफलता मिली, और क्‍या 
वह राजा होते हुए भी भिक्ष्‌ था; आदि प्रश्नों पर कुछ विस्तार के साथ 
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विचार किया गया है। काइमीर, खोतन भौर नेपाल के साथ अशज्योक के संत्रंव 
जोड़ने वाली कथाओं पर भी सावधानी से विचार किया गया है । अशोक के 
बाद सभी कुछ अन्बकार में है; इस काल के वारे में फिर जिन ग्रन्थों से कुछ 
धुधला ज्ञान होता है वे काफी वाद के और नानाविध हैं । इनमें सबसे प्राचीन 
दिव्यावदान है। पुराण इस अन्वकार पर प्रकाश की कुछ हल्की किरणें अवश्य 
डालते हैं; किन्तु इनसे कोई सूत्रवद्ध इतिहास संभव नहीं। उपलब्ध साक्ष्यों 
का सार, संक्षेप में तैयार किया गया है और मौर्य साम्राज्य का विघटन कैसे 
हुआ, यह मूलतः पाठकों की कल्पना पर छोड़ दिया गया है हां, अध्याय के 
अन्त में कुछ फ़ुटकल साक्ष्य अवश्य दे दिए गए हैं जिनक्री सहायता से वह 
अपनी घारणा स्थित कर सके । दक्षिण भारत और छंका के संक्षिप्त विवरण 
(अध्याय सातवां) के साथ इस यूग के राजनीतिक इतिहास का समापन किया 
गया हैं। सत्तियपुत की पहचान और उसकी स्थिति से संवद्ध जटिल प्रश्न पर 
भी विचार किया गया है; और प्राचीन तमिल साहित्य में नंदों और मौर्यों 
के जो भी उल्लेख आए हैं, उन पर व्यवस्थित रूप से विचार किया गया है 
और उनका ऐतिहासिक महत्त्व स्थिर किया गया है; तथा तमिल प्रदेश और 
लंका के प्राचीन ब्राह्मी अभिलेखों और महावंश में वर्णित छूंका को 
परम्पराओं के साक्ष्य का मूल्यांकन किया गया है । 


इस पुस्तक के शेप चार अध्यायों में संबद्ध युग की संस्कृति के विभिन्न 
पक्षों पर विचार किया गया है। आठवें अव्याय में डाक्टर उपेनच्रनाथ घोपाल 
ने उद्योग, व्यापार और मुद्रा-पद्धति के विपय में अपने विचार व्यक्त किए हैं । 
इसमें उन्होंने प्रचुर मात्रा में प्रमाण दिए हैं, और अनल्प महत्त्वपूर्ण तथ्य भी 
प्रस्तुत किए हैं जिन्हें विभिन्‍न स्रोतों से उन्होंने एकत्र कर अत्यधिक सुचारु 
और सशक्त ढंग से संजोया है। कतिपय विद्वानों ने यह सन्देह व्यक्त किया 
है कि अयंशास्त्र में तकवीकी कलछा का जो वर्णन जाया है वह मौरय-काल से 
बहुत भागे का प्रतीत होता है। परन्तु इस अध्याय और पुस्तक में कला-संबंबी 
अध्याय के कतिपय अंशों को पढ़ने से, जो इसका अद्भुत पूरक वन पड़ा है, उन 
विद्वानों के उपरोक्त संदेहों का निराकरण हो जाता है, क्योंकि इन बध्यायों 
के लेखकों ने अर्यश्ञास्त्र के साक्ष्य पर अधिक निर्भर न करके, मौर्यो के प्राक्‍्तर 
काल से लेकर मीयत्तर काल तक के इनके विकास की दिल्ला बतलाने का 
प्रयास किया है भर इस विकासक्रम में उस युग के स्थान को स्पष्ट करने की 
भी चेप्टा की है । 


अध्याय 


नंदयुगीन मारत 
4, प्रगध का साम्राज्य 


जिस काछ का इतिहास हम देने जा रहे हैं उप्तकी मुख्य विशेषता 
परत में एक नए नृपतंत्र का उदय और विकास है । उसकी पूर्व चूचना ऐतरेय 
ब्राह्मण में मिछ जाती है: 
.. धप्रात्री द्धिक्षा में प्राच्यों के जो भी राजा हैं, त्ाञ्राज्य के लिए उनका 
अभिपक्ष होता है; अभिषपेक्र के अनंतर उन्हें सम्राद कहते हैं ।? 

ये प्राच्य कौन थे ? दाक्षिणात्यों, भौदीच्यों या मध्यदेशीयों की भांति 
ऐतरेय श्राह्मण में इसको स्पप्ट नहीं किया गया है । किन्तु इसमें संदेह नहीं 
कि ये श्रुदा मध्यमा दिल्य के पूरव में रहते थे। यूनानी लेखकों ने प्रस्तिआाइ 
(९०आ) का जो वर्णन किया है, ये वही थे। गंगा की निचली वादी तथा 
सोन घाटी में इनका राज्यमंडल था, जिसका बड़ा प्रभाव था | इनमें मगव 
सबसे प्रमुख था । मगव की सीमा में आज के पठना और गया के जिले थे.। 

भारतीय राजनीति के इतिहास में यह एक नया नक्षत्र उदित हुआ 
था| कई कारणों से इस नक्षत्र की महत्ता बढ़ी। गंगा के मंदान के ऊपरी 
ओऔर निचझछे भागों के वीच सामरिक दृष्दि सेइसकी स्थिति बड़े महत्त्व की 
थी । घने पहाड़ी जंगलों के बीच उसका अभेद्य दुर्ग था। उसने दो बड़ी 
नदियों के संगम पर एक दूसरा दुर्ग भी बनवा लिया था। उन दिलों इन 
नदियों के मार्ग से ही सादा व्यापार होता थरा। मगव की भूमि उपजाऊ 
थी। इसके पास अन्य साथनों के अतिरिक्त हाथियों की विज्ञाल सेना थीं, 
जो सच्चे अर्यो में भयानक थीं! 

किन्तु, महत्त्वपूर्ण सामरिक स्थिति और भौतिक सावन ही क्रिसी राष्ट्र 
को श्रेष्ठ नहीं बना सकते। यह तो उसकी जनता के त्ररित्र बौर उत्साह 
से होता है । जनता द्वी राप्ट्र को जीवन और बल अ्रदान करती है। 
पश्चिमी यूरोप की भांति मगब में भी वहुत-सी जातियों (78००) और 
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संस्कृतियों का मिश्रण हुआ था| जैसे परिचमी यूरोप के गाल ओर उसके 
पड़ोसी इलाकों में जेल्टों का लँटिनों और व्यूटनों से मिश्नण हुआ था वंसे ही 
यहां ब्राह्मण और क्षत्रिय जायों का कीौकटों और अन्य अनाये जातियों से 
मिश्रण हुआ। मगव की जनता की संस्कृति और उसकी जातीय (7००ंथ) 
रचना में दोनों तत्त्व अलग-अलग पहचाने जा सकते हैं । जिस जाति ने दुध्धपं 
योद्धा और सर्वक्षत्रात्तक (राजवंशों का संहार करने वाले) पंदा किये, उसी 
ने महावीर और गौतमवुद्ध के शांतिपूर्ण उपदेश भी सुने । उसने एक विश्वर्षर्म 
के विकास में सहायता दी, जिससे बुहत्तर भारत की नींव पड़ी । सरस्वती 
और ऊपरी गंगा के तठों पर जिस समाज-व्यवस्था का विकास हुआा था, 
उसमें कट्टरता थी। पर मग्व के निवासियों का दृष्टिकोण व्यापक था। 
मगष में ब्राह्मण और ब्रात्य भाई-भाई की तरह मिल सकते थे । यहां क्षत्रियों 
के अंतःपुर में शूद्रा का प्रवेश हो सकता था | कुछ और रक्त के अभिमानी 
कुमार का यहां वध किया जा सकता था या उसके स्थान पर नगर-शोभिनी 
के पुत्र को गद्दी पर विठाया जा सकता था। यहां नापित भी सम्नाट-पद की 
कामना कर सकता था । 


मगध के राजा और राजनीति-विज्ञारद (5६8८४ग्८०) कभी-कभी 
अपनी अभीष्ट-पूर्ति के लिए कर मार्ग भी जपनाते थे । किन्तु, उनकी शासन- 
व्यवस्था बड़ी कुशछ थी, जो उनकी वृद्धिमानी की परिचायक है। उसमें 
महामात्रों ओर ग्रामिकों (गांव के मुखिया) दोनों के लिए स्वान था। उस 
काल के विदेशियों ने उनकी न्याय-व्यवस्था, सड़कों, सिंचाई के साधनों और 
विदेशियों को देखरेख की भूरि-मूरि प्रशंसा की है | वे आध्यात्मिक विपयों 
में तो रुचि लेते ही थे, साथ ही इस छौकिक जगत के पराक्रम पर भी जोर 
देते थे । उनका उद्देश्य जम्बुद्दीप के विभिन्न विरोधी तत्त्वों को राजनीतिक 
ओर सांस्कृतिक वंबनों में वांघकर उसकी एकता दृढ़ करना था । विराट 
पुरुष, वाद में महापुरुप और राजनीति के क्षेत्र में एकराद या चक्रवर्ती की 
प्राचीन कल्पनाओं से इस कार्य में सहूलियत हुईं। मगव में चारणों की 
समृद्ध परम्परा थी, जिसका उपयोग प्रसिबाइ के राजा संकट और निराधा 
की घड़ियों में जनता के प्रवोधन और उत्साहवर्घन के लिए करते थे । 
प्राचीन काल के हमारे ज्ञान के आधार बहुत आंभों में ये वंतालिक ही हैं। 

मगव के राजवंधों का आरम्मिक इतिहास अंबकार में छिपा है । कभी- 
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कभी हमें योद्धाओं और राजनीति-विधारदों की झलक भर मिल जाती है। 
इसमें भी कई तो नितान्त पौराणिक हैं, और कुछ पौराणिक से कुछ अधिक 
विश्वस्त प्रतीत होते हैं। मगध का प्रारम्भिक इतिहास हमे के कुछ के प्रसिद्ध 
राजा विम्विसार से शुरू होता है। मगध को इसने दिग्विजय और उत्कप के 
जिस मार्ग पर अग्रसर किया, वह तभी समाप्त हुआ जब कलिग-विजय के 
उपरान्त अशोक ने अपनी तलवार को म्यान में शांति दी । 

विम्बिसार कुल ने ही गंगा और सोत के संगम पर एक गांव की किले- 
वन्‍्दी कराई थी। यही गांवआगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बन गया और 
शीघत्र ही गिरित्रज-राजगृह से राजधानी भी यहीं आ गई। पाध्लीपुत्र ने 
भगवान महावीर और गौतमवुद्ध के घासिक आन्दोलतों को बढ़ते देखा । 
इसने इन आन्दीलतनों में सक्रिय सहायता भी दी । 

वीद्ध-परम्परा के अनुसार विम्वित्तार-वंश के अनस्तर झशुनाग नामक 
एक नए राजवंश का शासन हुआ । पुराण इन दोंनों वंशों में अन्तर नहीं 
करते । पुराणों के अनुसार यह दोनों एकही वंश की शाखाएं थीं जिसके 
आदिपुरुप का नाम शिशुनाग था | | 

ऐसा प्रतीत होता है कि शैगुनागों के शासन का अन्त दुःखद हुआ । इनके 
अन्तिम राजा के शासनकाल में एक अधिकारी “राजा का विश्वास प्राप्त 
कर उसके अति निकट पहुंच गया था' और राज्य की वास्तविक शक्ति वन 
गया था । उसके ही पड़यंत्र से इस राजा के साथ इस वंश का भी अन्त 
हो गया । 


नंद-बंद 


' जिप्त राजहँता ने शेश नाग शासन की इतिश्री करके परमाधिकार हथिया 
लिया था, वह और कोई नहीं, नंद-वंश का प्रसिद्ध संत्थापक ही था। इस 
घटना से देश में एक नए यूग का वारम्भ हुआ। इतिहास में पहली वार 
एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसकी सीमाएं गंगा के मेदानों को छांघ 
गई । यह साम्राज्य वस्तुत: स्वतन्त्र राज्यों या ऐसे सामंतों का शिथिलू 
संघ न था जो किसी शवितिशाली राजा के बल के सम्मुख नतमस्तक होते हैं 
अपितु एक एकराद की छत्र-छाया में एक अखंड राज-तंत्र था जिसके पास 
अपार घन-वल और जन-बवल था । यहां से क्षत्रिय रक्त पर अभिमान करने 
वाले राजवंशों की अखंड परम्परा का अन्त हो गया। नया राजा अनभिजात 


4 नंद-मीये-युगीन भारत 


था। उसने क्षत्रियों का अंत करने के लिए युद्ध छेड़ दिया। अपने कार्यों से 
उसने राजनीति में रुचि लेने वाले उस यूग के ब्राह्मणों में सवसे कुशल व्यक्ति 
को अत्यन्त क्रुद्ध कर लिया । पुराणों में उसे कलि का अवतार माना ग्रया है, 
उसका राज्यारोहण वेसी ही महत्त्वपूर्ण घटना मानते हैं, जैसे कई शत्ताब्दियों 
पहले परीक्षित के जन्म को मानते थे । 


प्रथम नंद के शासन की अवधि के संबंध में विभिन्न भारतीय 
परम्पराओं में ऐकमत्य नहीं है । नंदवंश के झासन की अवधि के बारे में 
पुराणों का जैन और वौद्ध परम्पराओं से मतंक्य नहीं है। ई० पु० 326 में 
जव पंजाव में चन्द्रगुप्त ने, जो उस समय यूवक था, सिकन्दर से भेंट की थी 
तो पाटलिपुत्र में नंद-वंश का ही शासन चल रहा था । ई० पृ० 855 के कुछ 
समय वाद जब जेनोफोन की मृत्यु हुई, सम्भवतः उससे पु ही नंदों ने 
राज्य-सत्ता हथिया ली थी। साइरोपेडिया (0४7००४८०४०) के प्रसिद्ध 
इतिहास लेखक ने एक ऐसे शक्तिशाली भारतीय राजा का उल्लेख किया 
है जिसने पश्चिमी एशिया के महान राष्ट्रों के बीच होने वाले संघर्षो में पंच 
बनने की कामना प्रकट की थी । साइरोपेडिया के अनुसार “यह राजा बड़ा 
घनी था ।” यह वर्णन विदश्येपकर नंदों पर लछागू होता है। हमारे सभी 
प्रमाणों में नंदों के अपार घन का उल्लेख मिलता है। सबसे प्रसिद्ध चीनी 
यात्री ने इसकी ओर संकेत किया है। संगम के सभी तमिल कवि इससे 
परिचित थे। यद्यपि जेनोफोन का यह उल्लेख ई० पृ० छठी शताब्दी के 
प्रसंग में है, तो भी उसने भारतीय राजा का जेसा वणन किया है, वह उसके 
काल की ही बाद दिलाता है। 


कुछ विद्वानों ने खारवेल की हाथीगू फा के लेख में नंद-संवत्‌ का उल्लेख 
पढ़ने का प्रयत्न किया है। अल्वेरूनी को ऐसे किसी संवत्‌ का पत्ता नहीं ! 
भारत पर लिखी उसकी पुस्तक के 49वें अध्याय में उसके समय में भारत 
में प्रचलित सभी संवतों का संक्षिप्त वर्णन है। इसमें नंद-संवत्‌ का उल्लेख 
नहीं है | नंदराज और खारवेल के बीच ति वस सत की अवधि का उल्लेख 
इस लेख में है । इस ति वस सत का तात्पयं क्या है, इस वारे में भी मतभेद 
है। जो भी हो, जब हाथीगू फा के अभिलेख की ही तिथि का ठीक-ठीक पता 
नहीं ओर इसके अनेक अंगों के पाठ के बारे में विद्वानों में सन्‍्देह है, तो 
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उस उल्लेख के सहारे प्रथम नंद का ठीक-ठीक समय निर्धारित करना कोई मूल्य 
नहीं रखता। 

बड़े आइचय की वात है कि उस काल के किसी प्रंथ में वंश-नाम के रूप 
में नंद का पता नहीं मिलता । इसमें कोई शक नहीं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र 
में इसका उल्लेख है और परम्परा इसे चब्द्रगृप्त मौर्य के काल की रचना 
बतलाती है ! किन्तु इस ग्रंथ में एसे उल्लेख हैं जो इस वात की ओर इंगित 
करते हैं कि यह ग्रंथ काफी वाद में लिखा गया था। जस्टिन के वर्णन में 
कुछ आधुनिक विद्वानों ने अलछेग्जन्ड्रम के स्थान पर नन्ड्रम पढ़ने का यत्न किया 
है, किन्तु यह पाठ विल्कुल सही नहीं है । जस्टिन ने पंपीयस ट्रोगस का 
इतिवृत्त लिखा है । सम्भवतः: उसे पूर्वकाल के वृत्त प्राप्त थे। प्राचीन 
ग्रंथों में मलिन्दि पञ्हो ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें 'नंदराजवंश' का 
उल्लेख आया है । इसे सिंहछ के इतिवृत्तों और पुराणों से प्राचीन मानने 
के कुछ तकंपूर्ण आवार हैं । किन्तु नंदराज का उल्लेख एक अन्य स्थान पर 
भी हुआ है जोइससे भी प्राचीन है। खारवेल के हाथीग फा के प्रसिद्ध लेख 
में नंदराज का उल्लेख दो वार आता है : 


पंचम च दानी बसे नंदराज ति-वस-सत ओधादितं 
तनसुलिय-वाटा पञ्ञाडि नगरं पवेसयत्ति 


“और पांचवें वर्ष में (खारवेल) 300 वर्ष (या 08 वर्ष) पहले 
नंदराज द्वारा जुदाई नहर को तनसुलिय के मार्ग से नगर में ले आया ।” 

फिर, खारवेल के धारहवे राज्यवर्ष के प्रसंग में लेख में यह उल्लेख हैं: 
“नंदराजजितं कलिगजनसंनिवेस” (इसकी एक दूसरी वाचना भी है: 
नंदराजनितं कॉलिंग जिन संनिवेस) इसका तात्पये हैं “नंदराज द्वारा हस्तगत 
की गई कलिंग की जनता या जिन की मूर्ति ।” 

इस वंश के अपेक्षाकृत सुसंवद्ध इतिहास के लिए हमें भारतीय परंपराओं 
का सहारा लेता पड़ता है। नंद-वंश के शासन में भारतीय लेखकों की रुचि 
के कई कारण हैं। नंद-वंश का शासन भारत के सामाजिकनराजनीतिक 
आन्दोलन का एक महत्त्वपूर्ण चरण है। जन मुनियों के वृत्तांत की भी यह एक 
महत्त्वपूर्ण घटना है। चद्घगुप्त कथा का भी यह एक महत्त्वपूर्ण अंग हैं। 
चत्द्रगुप्त कथा के कई दुकड़े मिलिद पल्हों में मिलते हैं। सिंहल के इतिवृत्तों 
और टीकाओं, ब्राह्मण पुराणों, छोक-कथाओं, एक प्रसिद्ध नाटक और राज- 
नीति के कई ग्रंथों में चन्द्रगुप्त कथा के अंश मिलते हैं । 


6 तंद-मौर्य-युगीन भारतें 
सहापद्म 


पुराणों के अनुसार नंद-वंश के पहले राजा का नाम महापद्म अथवा महा- 
पद्मपति था, जिसका अर्थ है--“असीम सेना अथवा अपार घन का स्वामी ।” 
महावोधिवंश के अनुसार इस राजा का नाम उम्रसेन था। पुराणों के अनुसार 
वह पूर्वगानी वंश के अन्तिम राजा का शूद्रा से उत्पन्न पुत्र था। दूसरी ओर 
जैन ग्रन्थों में उसे गणिका से उत्पन्त नाई का पुत्र वताया गया है। यूनानी 
ग्रन्थों में सिकन्दर के समकालीन मगव राजा के वंश के वर्णव से जो चद्धगृप्त 
मौय का पु$्ववर्ती था इस कथन का समर्थन होता है। प्लूटार्क के अनुसार 
चन्द्रगुप्त पंजाव में जब सिकन्दर से मिला था तो पाटलिपुत्र के सिंहासन पर 
यही राजा बआरूढ़ था--कथ्यिसः ने लिखा है कि “वास्तव में उसका पिता 
नाई था जो दिनभर की अपनी कमाई से किसी तरह पेट भरता था। पर, 
अपने आकक रूप के कारण वह रानी का हकृपापात्र वन गया था और रानी के 
प्रभाव से ही वह राजा का विश्वास-पात्र बन गया था। परन्तु, वाद में उसने 
छल से राजा की निर्मम हत्या कर दी और फिर राजकुमारों के संरक्षक के 
वहाने सारी सत्ता अपने अधिकार में छे ली और राजकुमारों को मौत के 
घाट उतारकर खुद राजा वन वेठा। उसी की संतति बतंमान राजा है।* 
इस बारे में मतभेद है कि जिस वर्तमान राजा (अग्रेमीस) की कटियस 
ने चर्चा की है और जो उसके अनुसार ई० पु० 326 में राज्य करता था वह 
नंद-वंश का पहला राजा था अथवा उसके पुत्रों में से कोई एक था। क्ला- 
सिकल ग्रन्थों के प्रमाण के वाद इस बारे में किसी प्रकार के संशय की गृ जाइश 
नहीं रह जाती । अग्रेमीस राजा का पुत्र था । उसके पिता ने सारी सत्ता पहले ही 
हड़प ली थी और सिंहासन के वध उत्तराबिकारियों की हत्या कर दी 
थी। कंटियस ने जिस राजा का जिक्र किया है उसका वर्णन प्रथम ननद से 
मेल नहीं खाता, जो गणिका कुक्षिजन्मा (गणिकासुत) था और जिसके पिता 
को प्रभुसत्ता प्राप्त नहीं थी । इससे यह निष्कर्प निकलता है कि अग्रेमीस या 
डायोडोरस का जेैंन्ड्रेमीस नन्‍्दवंश की दूसरी पीढ़ी का राजा थाऔर उसका 
पिता नन्दवंश का पहला राजा था अर्थात्‌ भारतीय परम्परा का महापद्म 
उग्रसेन वही था। 
' ऊपर जिस राजा की हत्या की चर्चा की गई है वह निश्चित रूप से उस 
वंश का रहा होगा जो नंद-वंश से पहले पाटलिपुत्र पर राज्य करता था । 
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नँंद-वँश । 


कटियस और डायोडोरस ने जिस शासक का जो वर्णन किया है वह काकवर्ण- 
कालादोक पर ही सबसे अधिक खरा उतरता है जिसके दुःखद अंत का वर्णन 
हप॑चरित में आया है, और वौद्ध परम्पराओं के अनुसार जिसके पुत्रों को, 
जिनकी संख्या नी था दस थी, उम्रसेननंद ने अधिकार-वंचित कर दिया था। 
अग्रेमीस संस्कृत औग्रसन्य का बिगड़ा हुआ रूप प्रतीत होता है जिसका अर्थ 
है “उम्रसेन का पुत्र अथवा वंशज ।” इस संदर्भ में यह ध्यान देने योग्य वात है 
कि ऐतरेथ ब्राह्मण में भी औग्रसैन्य नामक राजा के उपनाम का वर्णन है जहां 
युद्वांश्रीष्टि के पंतृक नाम के रूप में इसका प्रयोग किया गया है ॥? 

परवर्ती शैशुनागों के समय में एक सर्वशक्तिमान अधिकारी का उदय 
संभवत: इसी वात की ओर इंगित करता है कि विम्बिसार के युग के वाद 
प्रशासन व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण परिवतेन हो गया था । विम्बरिसार अपने महा- 
मात्रों पर कठोर नियंत्रण रखता था; जो मंत्री उसे वुरी सलाह देते थे उन्हें 
बह नीकरी से निकाल देता था और जिन लोगों की मंत्रणा वह स्वीकार करता 
था, उन्हें पुरस्कार दिया करता था। इस “निष्कासन'! (9ए०४८) के परिणाम 
स्वरूप एक नए प्रकार के अधिकारियों का वर्ग उदित हुआ जिनके प्रतिनिधि 
वपंकार और सुनीथ थे जिनकी कार्यक्षमता और साहसिकता की कथाएं 
वीद्ध ग्रन्थों में मिलती हैं। शैशुनाग युग के अन्त में इस स्थिति में निश्चित रूप 
से पर्याप्त परिवतंन हो गया होगा। उमग्रसेन की जीवन-यात्रा परवर्ती विज्जल के 
चरित्र की याद दिलाती है और पूर्ववर्ती राजवंश के साथ उसके सर्वेधों की 
बहुत-सी बाते कार्डितल मेजरीन और लुई-8 के परिवार के सम्बन्धों से 
मिलती-जुलती हैं। यदि अनुश्रुतियों पर विश्वास किया जाए तो यह तथ्य सामने 
बांता है कि सम्पूर्ण नंदकाल में राजा का एक महामंत्री होता था, परन्तु इस 
महामंत्री को वह स्थान कभी प्राप्त नहीं हुआ जो उग्रसेन को अपने स्वामी के 
समय में प्राप्त था। जैन और हिन्दू लेखकों ने कल्पक से शकटालू और राक्षस 
तक के राजमंत्रियों की एक विशिष्ट श्रृंखला की चर्चा की है। यह कहना 
बड़ा कठिन है कि प्राचीन ग्न्यों में वर्णित ये व्यक्ति इतिहास में कभी सचमुच 


. भारत के इतिहास में पिता और माता दोनों के आधार पर अपत्यवाची 
नाम चडते थे । कभी-कभी तो मात्र इन्हीं नामों से पुकारा जाता था। अस्स- 
केनस, पोरस, पंडिवन आदि नामों से सिद्ध होता है कि कछासिकल लेखकों ने 
अनेक वार व्यक्तियों के निजी नामों का पता छगाने की चेप्टा नहीं की थी । 
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वर्तमान थे । समकालिक अथवा अर्व-समकालिक प्रलेखों में इनकी कहीं कोई 
चर्चा नहीं आयी है। किन्तु, ज़ित यूनानी लेखकों ने इंसा पूर्व चौथी शती की 
परिस्थितियों के विपय में लिखा है उन्होंने “राजा के परामशंदाताओं” का उल्लेख 
किया है जिनकी संख्या बहुत कम होती थी लेकिन अपने उज्ज्वल चरित्र 
और वृद्धिमत्ता के कारण जिनका बहुत सम्मान था । 


“राजा के परामर्शदाताओं” के बाद दूसरा महत्त्वपूर्ण स्थान संभवतः 
“सेनापतियों” का था । सिलिन्द-पञ्हो में वार-वार भद्रसारू का जिक्र आता 
है जी इसी वर्ग का एक अधिकारी था। ननन्‍्द की सेना बड़ी जव्तिश्ाली, 
सुसज्जित और सुव्यवस्थित थी। क्छासिकल ग्रन्थकारों के अनुसार नंदवंश के 
अन्तिम राजा के “बीस हजार घुड़सवार, दो लाख पैदल, चार घोड़ों वाले दो 
हजार रथ और इन सबसे वढ़कर हाथी--जिनकी संख्या तीन हजार तक पहुँच 
जाती थी-- देश के प्रवेश मार्गों की रक्षा के लिए तेनात रहते थे ।! डायो- 
डोरस और प्लूटाक ने हाथियों की संख्या क्रमश: चार हजार और छह हजार 
बताई है | प्लूटार्क ने गंगा की घाटी के राप्ट्रों का सेन्‍्य वछ इस प्रकार बताया 
है :--अस्सी हजार अद्वारोही, दो छाख पंदल सैनिक, आठ हजार संग्राम- 
रथ और छह हजार हाथी । 

जिस राजा के पास इतनी विश्ञाल सेना हो वह अगर हिमारूय से लेकर 
गोदावरी अथया उसके समीपस्थ प्रदेशों का एकराद होने का महत्त्वाकांक्षी 
हो तो इसमें आइचर्य की कोई वात नहीं । सिक्रन्दर के इतिहासकारों ने 
लिखा है कि व्यास के पार वसने वाली जातियाँ सबसे शक्तिशाली थीं और 
एक राजा के अघीन थीं । उदाहरणार्थ क्यू० कर्टियस रूफस ने लिखा है, 'इस नदी 
(हाइफासिस अथवा व्यास) के पार विस्तृत रेगिस्तान है'**“उसके वाद गंगा 
आती है जो भारत की सबसे बड़ी वदी है और जिसके उस किनारे दो राष्ट्र 
गंगरिदद और प्रसिआइ-बसे हुए थे। इन पर अग्रेमीस राज्य करता था 
डायोडोरस ने भी इसी प्रकार का वर्णन किया है। परन्तु उसने राजा का नाम 
जुं न्ड्रेमीस लिखा है, अग्रेमीस नहीं । प्लूटार्क ने जो कुछ लिखा है अबवा उसके 
अंग्रेजी अनुवाद का जो तात्पयं है उससे यह प्रतीत होता है कि “गंदरितई” 

(गंग-रिदइ ) और 'प्रस्तिआइ' के राजा अछग-अलग थे और इन दोनों राष्ट्रों के 
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“राजाओं” के अश्वों, रथों और हाथियों की जो संख्या दी गई हूँ उससे उक्त 
बात का समर्थन होता हैँ। यह संख्या कटिंयस और डायोडोरस ने अग्रेमीस- 
जु न्ड्रे मीस के पास अब्वों, रथों और हाथियों की जो संख्या वताई है, उससे अधिक 
है। किन्तु पंदलों की संख्या सभी ने समान बताई है। हाथियों आदि की 
संख्या का अन्तर विभिन्न परम्पराओं के कारण हो सकता है। इस बात की 
सम्भावना कम है कि किसी मित्र राजा की मदद आ जाने के कारण यह 
अन्तर आ गया हो। प्लिनी ने लिखा है कि भारत में 'प्रसिआइ! की सबसे 
ज्यादा शवित और नाम था। उसकी राजवानी पालिवोथा (पाटलिपुत्र) थी, 
जिसके नाम पर कुछ लोग वहां के निवासियों को ही नहीं, वल्कि गंगा के पूरे 
क्षेत्र को ही पालिवोथा कहते थे । 

जैन ग्रन्थों में लिखा है कि समुद्र तट तक समूचा देश नन्‍्द के मंत्री ने 
अपने अधीन कर लिया था ।-- 


समुद्रवतनांशेन्य आसमुद्रमपि- श्षिय:। 
उपायहस्तेराक्षष्य ततः सो5कृत नन्‍्दसात्‌ ॥ 


पुराणों में महापद्म द्वारा क्षत्रियों का अन्त किए जाने की वात कही गई 
है। इससे यह अर्थ निकलता है कि शशुनागवंश के समकालिक जितने भी 
क्षत्रिय वंश थे (तुल्यक्रालं भविय्य॑न्ति सर्वे होते महीक्षितः)/ महापद्म ने उन 
सब को जड़ से उखाड़ फेंका । ये वंश थे :--इशथ्वाकु, पांचाल, काशेय, हैहय, 
कलिंग, अश्मक, कुरु, मंथिल, शूरसेन और वीतिहोत्र । 


इक्ष्वाकु कोशल (मोटे तौर पर आधुनिक अवध) के झासक थे | विम्बिसार 
के बेटे अजातग्त्रु ने उन्हें परास्त किया था | प्रसिद्ध शासक प्रसेनजित और 
उसके बेटे विदृरथ के वाद इस वंश का इतिहास नहीं मिलता । कथासरित्सागर 
में एक स्थान पर अयोध्या में नंद के शिविर (कठक) का प्रसंग आया है। 
स्पष्ट है कि नंद ने कोशछ पर चढ़ाई की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि 
इक्ष्वाकु-वंश की एक महत्त्वपूर्ण शाखा दक्षिण की ओर चली गयी थी, 
क्योंकि तीसरी या चौथी सदी में कृष्णा की निचछी घाटी में ये छोग 
मिलते हैं । 
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गंगा के ऊपरी भाग और गुम्ती के वीच के माग में जौर मव्य दोबाव 
के एक भाग पर पांचालों का अधिकार था। ऐसा रूगता है कि नंदवंश के 
उदय से पहले मगव-राज्य के साथ उनकी कभी लड़ाई नहीं हुई थी । नंदवंद्य 
ने इन्हें पराजित करके अपने नियंत्रण में लिया होगा, जेसाकि प्राचीन ग्रन्थों 
में उपलब्ध प्रमाणों से प्रतीत होता है। 


कार्य वंश, अथवा वे छोग जो वनारस के बास-पास बसे हुए थे, 
विम्बिसार और अजातश्त्रु के समय में ही मगच-साम्राज्य के बबीन हो चुके 
थे। पुराणों में लिखा हैं कि शंघुनागवंद्य के संस्थापक राजा ने जब मगव की 
प्राचीन राजवानी गिरित्रज को अपना निवास-स्थान वनाबा तो अपने वंश के 
एक राजकुमार को वनारतत में स्थापित किया । स्पप्ट है कि इसी राजकुमार 
के वंशज अयवा उत्तराधिकारी से नंद ने काशी का अधिकार ग्रहण किया । 


नमंदा घाटी के एक हिस्से पर मध्यकाल तक हैहयदंध का अधिकार रहने 
के प्रमाण मिलते हैं। हेहयवंध की राजवानी पहले माहिप्मती में थी। 
पाजिटर के अनुसार अब जिसे मान्वाता कहते हैं वही पुराने जमाने की माहि- 
प्मती है। कुछ अन्य इतिहासकार महेश्वर नामक कस्वे को माहिप्मती बताते 
जो नमंदा के उत्तरी किनारे पर इन्दौर के इलाके में है। पुराणों में लिखा 
कि नंदवंझ के पृव॑वर्ती शैशुनायों ने माहिप्मती के पड़ोसी राज्य अवन्ति के 
दासक को नीचा दिखाया था । इस वात को दृष्टि में रखते हुए यह असम्भव नहीं 
मालूम होता कि नंद-वंश ने इस क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया था | परल्तु, 
किसी स्वतंत्र प्रमाण से इसकी पुष्टि नहीं होती हैं | फिर भी, हमें यह नहीं 
मूलना त्राहिए कि ईसापुर्व चौथी सदी के अन्त में चन्द्रमुप्त के समय में 
मालवा बौर बुजरात दोनों ही मयव-स्तान्नाज्य के अभिन्‍न बंग थे जौर सम्भव 
है कि इसका रास्ता नंदों द्वारा ही तंवार कर दिया गया हो । 


जि! 2 


१) 


हब 


उड़ीसा में वेंतरणी नदी से लेकर विजगापद्टम जिले में वराहनदी 
विस्तृत क्षेत्र पर कलियों का आधिपत्य था। प्राचीन कार में इनकी राजधानी 
प्रसिद्ध नगर दंतकुर बबवा दंतपुर में थी। गजाम जिले में चिकाकोल के 
पास छांगुल्य (छांगुलिनो) नदी के तट पर स्थित दंतववत्र किले को ही प्राचीन 
दंतकुर समझा जाता है | हायीगूफा के बमिलेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि 
नंद ने कलिग के एक नाग को जीता था। किन्तु कतिपय विद्वानों का मत है कि 
इस अभिलेख में वणित नंदराज कोई क्यानीय राजा था। लेकिन अभिन्‍ेखों 


ञः 


मंद- बंध ॥) 


की भाषा से यह वात प्रमाणित नहीं होती । इनमें निःसन्देह यहाँ एक विजेता 
का श्रसंग हैं जिसने कलिग के एक सन्निवेश (स्थान) पर अपना आधिपत्य 
स्थापित किया और इस प्रान्त में नहरें खुदवाई । 


अदमक गोदावरी घाटी के एक भाग में थे । उनकी राजबानी पोटलि, 
पोटन अथवा पोदन में थी । इस नाम के अंतिम रूप पोदन से बोबन की 
स्मृति हो थाती है जो आन्थ्र-राज्य में निजामावाद से कुछ दूर, मनन्‍जीरा और 
गोंदावरी के संगम के दक्षिण में स्थित है। निजामाबाद जिछे के पद्षिवम में 
कुछ दूर पर “नो नंद देहरा” (नंदेर) नामक नगर स्थित है। इससे यह पता 
चलता है कि सम्भव है कि अश्मक वंश की प्राचीन भूमि भी “नौ नंदों” के 
राज्यक्षेत्र में आा गई हो, यद्यपि किसी समसामयिक अथवा अर्थ-समसामश्रिक 
छेख़क ने इस बात की पुष्टि नहीं की है । 


जैसा कि सुविदित है कुरु पांचाल के पश्चिम में बसते थे | गंगा से छेकर 
कुरुक्षेत्र की पावन भूमि के परे थानेश्वर के पास सरस्वती तक इनका राज्यक्षेत्र 
था। नंदों के इस प्रदेश के जीतने का कोई तत्कालीन स्पष्ट प्रमाण नहीं है । 
“प्रसिआाइ और गंदरिदइ राष्ट्र के राज्यक्षेत्र”--जिसके अन्तर्गत सभी गांगिय 
प्रदेश आते हुँ--के सिलसिले में जो यूनाती प्रमाण उपलब्ध है उससे यह सम्भव 
प्रतीत होता है कि नंद-वंश ने इसे भी जीत लिया था । 


मंथिल रामायण-महाभारत में वर्णित प्रसिद्ध नगरी मिथिला के रहने वाले 
थे । रामायण की नायिका और उसके पिता जनक से सम्बद्ध होने के कारण 
यह नगरी प्रसिद्ध हुई | नेपाल की सीमा में जनकपुर नामक छोटे से नगर की 
पृहचान मिथिला से की गयी है; इसके दक्षिण में दरभंगा और मुजफ्फरपुर 
जिलों की सीमाएं मिलती हैं | उत्तरी विहार के अधिकांश भूमाग को जिस पर 
कि वृजियों का (जिनमें लिच्छवि भी सम्मिलित थे) शक्तिशाली राज्यमंडलछ 
राज्य करता था--अजातदत्रु ने अपने राज्य में मिछा लिया था और उसके 
उत्तराधिकारी बदा-कदा इस प्रदेश की राजवानी, वशाली में आते रहते थे। यदि 
पौराणिक परम्पराओों का कोई महत्त्व है तो नेपाल की तराई के जंगढों में 
मिथिला के राजा एक सीमा तक निश्चित रूप से स्वतंत्र रहे होंगे | वर्षा ऋतु 
में गंडक, बागमती और उनकी सहायक नदियों में बाढ़ के कारण इस भाग में 
आना-जाना निश्चय ही बहुत कठिन हो जाता होगा ।और ऐसी परिस्थितियों 
में विज्ञा वेश्ञाली नगर के अजातश्नत्रु के कब्जे में चले जाने पर भी तराई के 
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जंगलों में स्वायत्त शासन बना रहा हो तो कोई आइचर्य की वात नहीं । 
वंशाली को सेनिक अड्डा वना सक़ने के कारण ही नंद अधिक सफल हुए। 


शूरसेनों की, जिन्हें मेगस्थनीज ने सौरसेनोइ कहा है, राजधानी जमुना 
तटवर्ती मथुरा थी । सिकन्दर के इतिहासकारों के वर्णनों को देखते हुए 
यह बहुत सम्भव प्रतीत होता है कि वे प्रसिआई राज्य के अधीन हो गए 
हों । 
एज 


पुराणों के अनुसार वीतिहोत्रों का हैहयों और अवन्तियों से निकट सम्बन्ध 
रहा होगा । कहा जाता है कि प्रसिद्ध प्रद्योत वंश के उत्थान से प्ूवव 
बीतिहोत्रों की प्रभुसत्ता समाप्त हो चुकी थी। यदि भविष्यानुकीर्तन के अंतिम 
पृष्ठों में कथित इस बात का कोई मूल्य है कि कुछ वीतिहोत्र शैशुनागीं के 
समकालिक थे तो सम्भव है कि शैशुनागों ने प्रद्योतों का संपूर्ण यश् हरणकर 
(यञ्ञ: कृत्स्तं) अर्थात्‌ परास्त कर पहले के राज-वंश के किसी कुमार को 
पुन; स्थापित किया हो। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है गिरनार 
समेत समूचे पद्चिचम भारत पर चन्द्रगुप्त मौर्य का नियंत्रण था। इससे इस 
वात की सम्भावना वहुत बढ जाती है कि इसका मार्ग उसके पूर्ववर्ती नंदों द्वारा 
ही प्रशस्त कर दिया गया हो । जेन लेखकों का यह मत है कि अवन्ति के 
प्रद्योत के पुत्र-पालक के उत्तराबिकारियों में नंद भी थे । 


प्रथम नंद की विजयों का जो विवरण ऊपर दिया गया है, उसका आधार 
अधिकांशत: वाद के ग्रन्थों से ही लिया गया है। परन्तु, यूवानी लेखकों के वर्णन 
और हाथीगुफा के अभिलेख में मिलने वाले प्रमाणों के बाद शक की कोई 
गुजाइद्य नहीं रह जाती कि सिकन्दर के समय में भारत के पूर्वी प्रदेशों में जो 
शजवंश शासन करता था उसका गंगा की प्रायः समूची द्वरोणी पर और अगर 
सारे कलिंग पर नहीं तो उसके कुछ हिस्से पर अविकार जरूर था | कुछ 
लेखकों ने पुर्द नंदों और नव नंदों की अलग-अलग वताया है और कहा है 
कि खारवेल के अभिलेख में वर्णित नंदराज पूर्व मंदों में से ही एक राजा था । 
किन्तु यह मत क्षेमेनद्र और अन्य इतिहासकारों तथा बृह॒त्कथा के विभिन्‍न 
कर्त्ताओं द्वारा प्रयुक्त पूर्व नंद! बाब्द की अनुचित व्याख्या पर आधारित है। 
पुराणों और लंका की परम्पराओं में एक ही वंश का उल्लेख है तथा जन लेखकों 
समेत सभी लेखक 'नव नंद में प्रयुक्त घब्द नव का अर्थ नो ठगाते हैं 
नया नहीं। पूर्व मंद एक राजा का नाम है, राजवंश का अभियान नहीं। 
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उसका अभेद नंद राजा के पुऑर्जीवित शरीर, ध्रामक नंद (योगानंद) से किया 
गया है, न कि नंदों से । 


मंसूर के कईं अभिलेखों के अनुसार कुंतल पर नंदों का शासन था जिसमें 
बम्बई प्रेसिडेन्सी का दक्षिणी भाग तथा हैदराबाद राज्य का मिकटतम क्षेत्र 
और मैसूर राज्य सम्मिलित था। किन्तु, थे अभिलेख अपेक्षाकत आधूनिक 
समय (200 ई०) के हैं इसलिए उन पर अधिक विश्वास नहीं किया जा 
सकता । फिर भी, इतना तो स्वीकार करना ही होगा कि कृष्णा और तु गभद्रा 
से आगे मगघ साम्राज्य का विस्तार होने का संतोषजनक प्रमाण उपलब्ध नहीं 
है और यह विस्तार कुरनूछ और चितलद्गृंग जिलों के ई० पूृ० तीसरी सदी के 
अशोक के आदेशलेखों के पहले हुआ होगा । 


प्रशासन 


नंद-साम्राज्य दूर-दूर तक विस्तुत था। इस विस्तृत साम्राज्य का प्रशा- 
सन वे कैसे चलाते थे, इस बारे में बहुत कम ज्ञात है । यदि परम्पराओं पर 
विश्वास किया जाए जो हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि नंदवंश के संस्थापक का 
उद्देश्य एकात्मक (पाभ/४7) राज्य स्थापित करना था। समस्त क्षत्रियों का 
विनाश करने और साथ ही साथ एकराद और एकछत्न जेसे पदों के प्रयोग 
का और कुछ अर्थ नहीं हो सकता । परन्तु, यूनानी लेखक यद्यपि इस बात 
की ओर तो इंग्रित करते हैं कि प्रसिआई और 'गंदरिदइ” एक ही राजा के 
भधीन थे, तथापि इनका अलग-अलग उल्लेख करते हैं और एरियन ने व्यास 
के पार आंतरिक शासन की उत्कृष्ट व्यवस्था' का उल्लेख किया है जिसमें 
अभिजात-तंत्र प्रचलित था और यह अभिजात वर्ग अंपने अधिकारों का प्रयोग 
न्यायोचित और संयमित ढंग से करता था। एरियन ने जिस अभिजात-तंत्र 
का उल्लेख किया है उससे कौटिल्य के अथंशास्त्र में वित कुरुओं, पँचालों 
और अन्य संघों का स्मरण हो आता है जिनमें अभिजात वर्ग राजा की उपाधि 
धारण करता था। ये प्रदेश काफी समृद्ध थे। यहां के निवासी “अच्छे किसान' 
श्रे। भूमि उपजाऊ थी और आंतरिक प्रशासन अत्युत्तम था। इसके विपरीत 
प्रसिआई (मगध) की स्थिति खराब थी। यहां छोग “राजा से घृणा करते 
थे। और उसे बड़ी हेय दृष्टि से देखते थे ।! जो प्रमाण सुलभ हैं उनसे ऐसा 
लगता है कि मंद-वंश के राजाओं ने अपने साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेशों को भर्थात्‌ 
गंगा के डेल्दा तथा अवध. के आगे के क्षेत्रों के लोगों को मगय क्षेत्र में पर्याप्त 
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एकशासनाधिकार दे रखा था। किन्तु यृह-प्रदेश को, जिसमें मगव (दक्षिणी 
विहार), वृज्जि (उत्तर बिहार), क्राश्षी (वनारस), कोशरू (अवब) बादि 
जनपद शामिल थे, प्रशासन व्यवस्था रगभग वंसी ही थी ज॑सी कि दिल्ली के 
सुल्तानों की दिल्‍ली सूर्व में और दोआव के प्रदेश में। मगव की राजवबानी 
पाटलिपुत्र ही नहीं, वल्कि उत्तर विहार के वुज्जि देश की राजवानी विश्वाला 
अथवा वंशाली में भी राजा की उपस्थिति का प्राचीन ग्रन्थों में प्रमाण मिलता 
है। अयोध्या में एक सेनिक शिविर का भी प्रसंग आबा है। सीमात्त क्षेत्रों में 
अपेक्षाकृत निर्वेछत्ा के विपरीत साम्राज्य के हृदय-स्थल में नंदों की दृढ़ स्थिति की 
ओर तसिंहल के महावंश के बौद्ध दीकाकारों और बनेक परवर्ती छेखकों ने चन्द्र 
युप्त के प्रारम्भिक जीवन की मनोरंजक कथाओों के द्वारा इश्चारा किया है। 
इसमे कोई सन्देह नहीं कि यह सच लोक-कथाएँ ही हैं और इनमें कुछ की 
विपय-वस्तु अल्फेड की कथाओं से ऐसी मिलती है कि बाइचय होता है। 
परन्तु इनकी मूलकथा किसी बयाय॑ परम्परा पर ही आधारित लगती हैं। 

३० पूृ० चौथी झताव्दी के यूनानी पर्यवेक्षकों के विवरणों से और वाद के 
उन यूनानी ब्रन्यों से जहाँ इतिहास के सार मिलते हैं और नन्‍दों की प्रान्तीय 
शासन प्रणाली की चर्चा बायी है, यह प्रकट होता है कि नंदों के झासन 
में 'नोमार्क' और “हाईपाक' जैसे अधिकारी हुआ करते थे। (“नोमाक झब्द 
यूनानी शब्द 'नोर्मा से बना है जो लगभग जिले का पर्यायवाची है) “वोमाक', 
जिसे हम जिलाबीश कह सकते हैं, जिले का स्वानीय झासक बअबबा 
राज्यपाल होता था। “हाईपार्क! झब्द का प्रयोग कभी-कभी क्षत्रप के 
लिए किया जाता है। लेकिन, यहां जिस पदाधिकारी का जिक्र किया गया है 
उस कहा-कहा क्षत्रप का जवीनस्थ अधिकारी भी कहा गया है। यद्यपि, इन 
कार्याधिकारियों का उल्लेख प्रमुख रूप से सिकन्दर के समय में पंजाव जबवा 
मौयंकाछ में मगघ साम्राज्य के सिलसिले में हुआ है, तथापि सहज ही यह 
अनुमान हूग्राया जा खझकता है कि नंदकाल में नी प्रान्तीय व्यवस्था वहत 
भिन्‍न न थी; विशेष कर उन प्रदेशों में जहां उनका पूर्ण प्रभुत्त था | ई० पु० 
तीसरी शताब्दी में हमें आहार, दिपय, जनपद जादि ग्ासन की इकाइयों और 
महामात्र, राजूक्त, प्रादेशिक और राष्ट्रिय जैसे इनके कार्याधिकारियों के वर्णन 
मिलते हूँ। ये कार्याधिकारी यूनानियों द्वारा उल्लिखित 'नोमार्क' और 
हाइपाक के समकल्ष प्रतीत होते हैं। 


याँव सबसे छोटी भ्रश्मासनिक इकाई थी। प्रइनोपनिषद्‌ में जो एक उत्तर 
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वदिक कृति है अधिक्ृतों का उल्लेख आया है जिन्हें सम्राट, ग्रामों की देख- 
रेख के लिए नियुक्त करता था। पालि-आंगमों में ग्रामिकों (गांव के मुखिया) 
का उल्लेख है। ये सम्भवतः इन “अधिक्षतों' के ही समकक्ष हैं। ऐसा प्रतीत होता 
है कि मगध-साम्राज्य के आरम्भ में राजा इन ग्राम-अधिकारियों के निकट 
सम्पर्क में रहता था। विम्विसार द्वारा हजारों ग्रामिकों की सभा वृछाने का 
वर्णन मिलता है। इस वात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि नंद-वंश के 
राजाओं ने भी इसी मार्ग का अनुसरण किया था। राजा के प्रति प्रजा की धणा 
इन वात की सूचक है कि ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन से राजा का कोई सम्पर्क 
नहीं था जैसा कि यूनानी लेखकों ने भी लिखा है | ई० पुृ० तीसरी शताब्दी 
में अशोक ने जब अपनी घममानुशस्ति की नीति के अनुप्तरण में दूर-दूर के 
गांवों की तीर्थयात्राएं कीं, तभी राज्य का ग्रामीण जीवन से पुनः सम्पर्क स्थापित 
हो सका । 

वायूपुराण की कुछ पांडुलिपियों के अनुसार--यह पुराण प्राचीनतम पुराणों 
में से है-तंद-वंश के प्रथम राजा ने 28 वर्ष तक राज्य किया और उसके बाद उसके 
पुत्रों ने ।2 वर्ष तक राज्य किया । सातवीं शी में वाण ने भी ऐसा ही उल्लेख 
किया है। तारानाथ के अनुसार भी नन्‍्द ने 29 वे तक राज्य किया। यदि 
कालक्रम का यह विवरण स्वीकार कर लिया जाए तो इससे यह प्रकट होता 
है कि प्रथम नंद राजा की मृत्यु ई० पू० 338 से पहले नहीं हुई होगी, क्योंकि 
ई० पू० 326 में उसका पुत्र राज्य कर रहा था और नंदवंश का शासन 
-ई० पु० 3966-67 से पहिले स्थापित नहीं हुआ होगा । किन्तु, जैसा कि 
पहले भी कहा जा चुका है कि पुराणों और जंन तथा बौद्ध ग्रन्थों में जो इस 
काल का इतिहास हमें बताते हैं उम्रसेन, महापद्‌म या नंद-वंश की शासनावधि 
के बारे में ऐकमत्य नहीं है । 


परवर्ता नंद 


पुराणों में प्रथम नंद के जिन पुत्रों का उल्लेख हुआ है, उनमें सम्भवतः 
सहल्य अथवा सहलिन सबसे बड़ा था । मत्स्य-पुराण की जितनी भी पांडुलि- 
पियां उपलब्ध हैं उनमें अधिकांश में इसका नाम सुकल्प बताया गया है । परन्तु, 
वायू-पुराण की एक पांडुलिपि ऐसी भी है जिसमें इसे सहल्य कहा गया है, जो 
वरुआ के मतानू सार दिव्यावदान का सहलिन है | महाबोधिवंद्ग में प्रथम ननन्‍्द 
के पुत्रों के जो नाम मिलते हैं, वे एकदम भिन्‍न हैं। स्वतंत्र सूत्रों द्वारा 
उनकी पुष्टि नहीं हो पाई है। यूनानी छेखकों ने अन्तिम राजकुमार धननंद 


१6 नंद-मौय॑ -युगीच नास्त 


का कहीं न्््>ड्ल नहीं डे वच्ञस् अनसार सिकनन्‍्दर मर शी 2 कम आन पर 
का कहीं उल्लेख नहीं किया है, उनके अनुसार सिकन्दर जब ब्याश्न के तद पर 

उचा, उस समय “नापित” राजबंच का एक गद्दासनारूूद था और 
पहुचा, उप्त समय “न्ापित राजवंश का एक राजा चिहासयचाहूइ था छार 


उसका नाम अग्रेमीस न्‍्डेमिस था 
उसका दाम अमप्नमास अवदा ऊ्‌ न्डामस या। 














डायडोरस ल्ज्ज्जज बे खिल नया | मिस कहा डे ड्डल अभजड विद्वानों >> न पा संस्द्त 
डायडोरुस ने जिसे ज॒ न्‍ड मित्च कहा हैं वह छुछ विद्वानों के नत मे सस्छ्तत 

चअच्द्रमच बल जे नी सौव॑ ० अर ड्क्तीस वे के फिडे प्ल्दाऊ 8 

का चच्द्रमस्त ही है, जो चन्द्रगुप्त नौय॑ से भिन्‍न वहीं है । किन्तु प्लूदाक ने 
डे बम सिआई हट >> इपाधा अंडर एन्द्रोकोव्टोंस >ज्लोमा! जे सपा भेद 

सिकन्दर के समय के प्रसिन्नाई के राजा बार एन्ड्रोकाइटास नेच्यष्द नंद 
आर बिल उयध  न> प्ड्दा 3 2 अनबन जय फिज्र कल 

किया है और जस्टिन के वर्णव से प्लूदार्क की वात की पुप्ट हाता हू। 


पीकर अप 


जेन्ड्रेमिस लयवा अग्नेमीस एक राजहर्तता का पुत्र था जिनका 
हुआ था जवक्ति उसके पिता ने प्रसिन्नाइ पर पूर्णे जाविपत्व जमा लिया था, 
जवक्कि चन्द्रग॒प्त स्वयं हा एक नए स्राम्राज्य का संस्थापक दार 
प्रथम शासक था। जेन्‍्डेमिस का पिता नापित था 


] 
० . २००२-25 








॥ 


कोई राजा चहा हुआ था। दूप्तरा बार, सभा भारत्तवय लखका न इंच वार मे 
7] टन >> >. +->ल 
मतकक्‍य है कि चन्द्रगुप्त का जन्म राज-छुल में हुआ था, यद्यपि इस्र वंच्च के 
में और इस बारे में भी कि वह बंद दिक्षद्ध क्षत्रिय था नहीं, मत- 

विषय में जोर इस बारे में मी कि वह बंद विशुद्ध क्षत्रिय था कि नहीं, म 


भेद अवश्य है। जैन ग्रन्थों से यह साफ पत्ता चलता हैं कि नापित राजहर्त्ता 
नापितकुमार जबवा नापितत् से भिन्‍न नहीं, जिसने नंद-वंश की स्थापना की । 


प्रथम व हे उचतर्चा घंकारी ६ राजकमारों नर अत संच्या ड्याजाः मिरूती >> 
प्रथम नंद के उत्तरावक्ारां राजकुमार का सल्या लोठ नछता हू। 


37 
यह संल्या अवास्तविक सी प्रतीद होती है बौर यह कहना कठिन है कि दाद 


के लेखकों ने जिस परम्परा का आलेख किया है उनमें बयार्य इतिहास कितना 
है। कहा जाता है कि इनमें से अन्तिम राजकुमार को घन-संग्रह का व्यसन था 
बौर उसके पास बस्सी कोटि की सम्पदा थी। कहने हैं कि उसने कपने घन 
को छिपाने के लिए गंगा के तल की एक चट्टान में खुदाई करवाई थी। अन्य 


वस्तुओं के साथ-त्ाव जानवरों की खाल, गोंद, पेड़ मौर पत्थरों पर नी क 
लगाकर उसने पुनः घन एकत्रित किया जौर उसे नी इसी प्रददर छिपा दिया। यह 








पुरावृत्त की दीका से लिया गया हई और इसे किसी 
वृत्तान्त सिहर की उसी अवृत्त का दांका स लिया गया हूं बार इस कस 
जल जसछा जा सकता हु पोफेसर 47 नीलकंठ यास्त्री >> अथडिल्पज 
हुई चेक ऐतिहासिक नाना जा सकता हू। फंसर नालक्ठ शास्द्या ने तानल 
पप कृविता ग अचा 5] जलिम्नमें ््ट सिद्ध स्ता क्का दिलचस्प संग 2 
की एक कविता की चर्चा को है किसमें सुप्रसिद्ध नंदों का दिलचस्प प्रसंग है 


इस कविता में कहा गया है कि 'लनेक समर जेता नंदों ने पहले तो सुरस्य 
पाटलियापृत्र में घन एकत्रित क्रिया और दाद में इस घन को गंगा में छिपा 


हि 


दिया । सातदोीं झत्ताव्दी के विद्यात चीनी यात्री, यवाद् च्वाद्ध ने “नन्द राजा 


| 


है 
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के पांच खजानों का उल्लेख किया है जिसमें सात प्रकार के बहुमूल्य जवा- 
हिरात थे ।/” 


नंद द्वारा अनन्त सम्पदा एकत्रित किए जाने की पुष्टि सभी प्रमाण-स्रोतों 
और लेखकों द्वारा होती है। इसका अभिप्राय यह समझा जाता है कि उसने 
अपने प्रजाजनों से वलपूर्वक घन वसूल किया और यह कोई आइचये की वात 
तहीं कि सिकन्दर के समकालीन “नंद को उसकी श्रजा धृणा करती थी और 
उसे हेय दृष्टि से देखती थी । उसने स्वयं को एक राजा के अनुरूप सिद्ध न 
करके अपने पिता के ही चरण-चिन्हों का अनुकरण किया ।” 


पीड़ित प्रजा को जीत्र ही नया नेता मिल गया। प्छूटाक॑ और जस्टिन 
ने ऐन्द्रोकोट्ट्स अथवा सेन्ड्रोकोट्टस नाम के एक युवक का उल्लेख किया है 
जो निस्संदेह प्रसिद्ध चन्द्रगुप्त से भिन्‍न नहीं था जिसने पंजाव में सिकन्दर 
से मुलाकात कौ और प्रसिआई के विपय में बहुत दिलचस्पी दिखाई थी। 
शीघ्र ही' वह सिंहासनारूढ़ हुआ और उसने भारत की तत्कालीन सरकार 
का तरुता पलट कर और सिकन्दर के अधिनायकों को निकाल बाहर करके 
भारत की 'गर्देन से दासता का जूआ उतार फेंका |!” भारतीय पुरावृत्तों में चन्द्र- 
गुप्त के साथ ही एक अन्य महत्त्वपूर्ण व्यक्ति का उल्लेख किया जाता है 
जिसका नाम कौटिल्य अथत्रा चाणक्य था और जो ह्विजपंभ था | प्राचीन 
भारतीय परम्पराओों के अनुसार वह तक्षश्चिका का निवासी था। 


कुछ भारतीय लेखकों ने, विशेषकर संस्कृत नाटक मुद्राराक्षत के लेखक 
ने, कौटिल्य की कूटनीतिक चालों को ही प्रमुख रूप से अपनी क्ृतियों में 
स्थान दिया है, तथापि मिलिन्द पञ्हों ने नंदों और मौर्यों की सेनाओं के 
संघर्ष की क्षणिक झांकी दी है । “वन्द के राजकुछ की सेवा में भदुदसालू 
(भद्रशाल) नाम का एक सेनानी था जिसने राजा चद्धगुप्त पर आक्रमण 
किया । उस युद्ध में अस्सी वार कवंध नृत्य हुआ । क्योंकि कहा जाता है कि 
जब एक महाध्वंस की पूर्णाहुति हो जाती है, भर्थात्‌ जब दस सहल्न गज, एक 
लक्ष अश्व, पांच सहस्त रथ और सौ कोटि पंदल कट जाते हैं तब कवंब उठते 
हैं और उन्मत्त होकर रणक्षेत्र में नृत्य करते हैं ।” इस उद्धरण में पर्याप्त 





, बैटसे, मै, पू० 296 


]8 नंद-मौय-युगीन भारत 


पौराणिक अतिरंजन है। किन्तु, इससे हमें यह पता चलता है कि सिंहासन 
तक पहुंचने के लिए चन्द्रगुप्त को घमासान युद्ध करना पड़ा था । 


नंदवंश के परवर्ती राजवंश की शञान-शौकत के सम्मुख नंदवंश कौ 
चमक फीकी पड़ गईं। लेकिन, यह स्मरणयोग्य वात है कि नंदवंश 
के राजा अपने उत्तराधिकारियों और भावी पीढ़ियों को दाय में क्या दे 
गए । स्मिथ के शब्दों में कहें तो उन्होंने “परस्पर विरोधी राज्यों को इस 
वात के लिए विवश्ञ किया कि वे आपसी उखाड़-पछाड़ न करें और स्वयं 
को किसी उच्चतर नियामक सत्ता के हाथों में सौप दें ।” उन्होंने एक ऐसी 
सेना तैयार की जिसका उपयोग मगधथ के परवर्ती शासकों ने विदेशी 
आक्रमणकारियों के हमले को रोकने में और विम्विसार तथा अजातशन्रु के 
द्वारा प्ररवत्तित भारतीय सीमा में अपने राज्य का विस्तार करने की नीति 
को कार्यान्वित करने में किया । 


यदि बृहत्‌कथा के संकलनकर्ताओं द्वारा उल्लिखित परंपरा पर विश्वास 
किया जाए तो नंद के शासनकाल में पाटलिपुत्र में सरस्वती और हछक्ष्मी दोनों 
का ही वास था अर्थात्‌ पाटलिपुत्र विद्या और भौतिक सुख-समृद्धि का घर 
वन गया था। वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, कात्यायन, वररुचि, व्याड़ि आदि उद्भट 
विद्वान इसी युग' में हुए, जिसके कारण इस युग का महत्त्व और भी बढ़ 
गया । य्यपि इस परंपरा में अधिकांश बातें मात्र किस्से-कहानियां हो सकती 
हैं जिन पर कि विद्वास नहीं होता, तो भी इस वात पर हम सहज ही 
विश्वास कर संकते हैं कि इस युग में व्याकरण ने बहुत उन्नति की ! 
पाणिनि को यवन-लिपि का पता था। पतंजलि के महामाष्य से विदित होता 
है कि उससे पहले भी पाणिनि पर अनेक पहले के भाष्य लिखें जा चुके 
थे । और इस वात को देखते हुए अक्षम्भव नहीं कि पतंजलि के पूर्ववर्ती इन 
भाष्यकारों में कुछ नंदों के समय में हुए हों । कुछ व्याकरणाचार्यो के अनुसार 
इस वंश के राजाओं ने नापतोल के मान स्थिर किए (नंदोपक्रमाणि 
मातानि) । 


जहां तक सामाजिक पक्ष का सम्बन्ध हैः नंदों के उत्थान को निम्न वर्ग 
के उत्कप का प्रतीक माना जा सकता है। पुराणों में इस राजवंश को घूद्रों 
के शासन का अगुआ और इस कारण अधम भी कहा है। अंतिम बात इस 
दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है कि इस परिवार का जैन साधुओं और मुनियों से 
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परम्परागत सम्बन्ध था। किन्तु, प्रमाण केवल एक ही व्यक्ति के विपय में 
उपलब्ब है और उसके आधार पर कोई धारणा वना लेना कठिन है। 


पर, मायसाम्राज्य से पर के प्रदेश 


नंदयुगीन भारत का कोई भी वृत्तान्त तव तक पूर्ण नहीं होगा, जब तक 
उसमें मगध साज्राज्य से परे के विस्तृत भारतीय प्रदेशों का थोड़ा-बहुत 
उल्लेख न दिया गया हो । यह बड़े दुर्भाग्य की वात है कि जो प्रमाण उपलब्ध 
हैं उनकी सहायता से नंदों के साम्राज्य की सीमाओं का ठीक-ठीक निर्वारण 
नहीं किया जा सकता । खासकर दक्षिण के सम्बन्ध में तो और भी कठिनाई 
है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, यूनानी और पौराणिक प्रमाणों के 
अनुसार उत्तर में गंगा की घाटी नंद के साम्राज्य में सम्मिलित थी | यदि 
गंगा के ऊपरी पाट को जो कभी घघ्घर-हकरा की तलहटी से होकर बहती 
थी मोटे तौर पर तत्कालीन मगब-साम्राज्य और उत्तरापथ के छोटे-छोटे 
स्वतन्त्र राज्यों और जातियों के बीच की सीमा रेखा मान लें, तो बहुत गलत 
न होगा। दक्षिण के विपय में यूनानी प्रमाण विशेष सहायक नहीं है । जेसा 
कि देख ही चुके हैं, पुराणों में उपलब्ध प्रमाणों से इस बात का संकेत मिलता 
है कि नंदों ने तत्कालीन सभी प्रमुख क्षत्रिय-राज्यों को अपने साम्राज्य में 
मिला लिया था, जिसमें, बहुत सम्भव है कि दक्षिण के भी कुछ राज्य रहे 
होंगे। इन दक्षिणी राज्यों में हैहय, कलिग और बश्मकों का विशेष उल्लेख 
किया गया है। 

ये सभी प्रभाण गुप्तकालीन माने जाते हैं। इनके आधार पर अस्थायी 
रूप से हम दक्षिण में गोदावरी को नंद-साम्राज्य की सीमा अथवा कम से कम 
उनकी राजनीतिक और संनिक्र गतिविधियों का क्षेत्र तो मान ही सकते हैं! 
मध्यकाल के कुछ ज॑न ग्रंथों और अभिलेखों में प्रमाण मिछता है कि गोदावरी 
के पार भी नंदों का राज्य था। किन्तु, इन भध्यकालीन प्रमाणों का 
प्राचीन काल के प्रसंग में कोई मूल्य है, यह सनन्‍्देह की वात है। 
ईरानी अभिलेखों, यूनानी भौर लैटिन लेखकों तथा भारतीय साहित्य 
ओऔर अभिलेखों में मिलने वाली छिटपुट सामग्री के आधार पर हम 
भारत के दो विशाल क्षेत्रों के बारे में अर्थात्‌ घप्घर के पार सिन्ध 
के वेसिन का क्षेत्र और गोदावरी के परे दक्षिण भारत के क्षेत्र के बारे में कुछ 
कह सकते हैं। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हम इन क्षेत्रों को नं” 
की सीमा के वाहर मान सकते हैं । 
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(१) परिचमोत्तर भारत 
(क) प्राकृतिक स्वरूप 


उत्तर में हिमालय से, पश्चिम में हिन्दुकुश, सफेद कोह, सुलेमान और 
किरथर की पहाड़ियों से, दक्षिण में अरब सागर और कच्छ के रण्ण से और 
पूर्व में थार अथवा राजस्थान के रेगिस्तान और पूर्वी पंजाव की अधित्यकाओं 
और पहाड़ियों से परिवेष्ठित सिन्धचु और उसकी सहायक नदियों की विस्तृत 
घाटी अपने आप में एक छोठा-सा संसार थी, जिस पर मौर्यों के उत्थान से 
पूर्व मगंध की आंबी और तूफान का बहुत प्रभाव नहीं पड़ता था । 

यह प्रदेश तीन प्राकृतिक भागों में विभकत है: 


3. सतलूज के ऊपरी भागों से लेकर चित्राल के वेसिन तक फंला पर्वतीय 
प्रदेश और सीमा पर के कुछ अन्य चद्‌टानी इलाके; 
2. छोटी-बड़ी नदियों के जाल को अंतर में लिए पंजाब का मेंदान; 
और 
8. सिन्धु के निचले इलाके का वह भाग और डेल्टा जहाँ वर्षा नहीं 
के वरावर होती है और जिसके एक महत्त्वपूर्ण भाग को अब सिन्ध प्रान्त 
के नाम से जाना जाता है । 
ऊपर जिस भूभाग का उल्लेख किया गया है उसमें प्राकृतिक दृश्यों का 
वंविध्य दृष्टिगोचर होता है। उत्तर में हिमालय के हिमाच्छादित शिखर और 
ग्लेसियर हैं तथा सघन हरियाली जो उसके पाद-प्रदेश को ढके रहती है । 
इसके विल्कुछ विपरीत है सिन्धु का मंदान जो एक अनंत ऊसर प्रदेश सा प्रतीत 
होता है और जिस पर प्रचुर झाड़ियों के अतिरिक्त और कुछ उगता ही नहीं। 
अंँततोगत्वा यह भू-दृश्य राजपुताना के रेगिस्तान, सिन्‍्व के रेगिस्तान और 
अरव सागर की उत्तुग तरंगों से आहत फेनिल तलों में विल्लीन हो जाता है । 
परन्तु, फसल के दिवों में इसका नजारा दूसरा ही होता है । दूर-दूर तक फैली 
रंग-विरंगी लहराती लहलूहाती फसलें और नदजाल की हरियाली इस प्रदेश 
के उदास और उकताने वाले दृश्यों को भुला देती है। 
इस क्षेत्र की नदियों की थोड़ी जानकारी के बिना यहां का इतिहास ठीक 
तरह से नहीं समझा जा सकता । सिन्यु की मुख्य घार तिव्वतती-पठार की उच्च 
भूमि से निकलती है और इस क्षेत्र की समूची लम्बाई में सपिलगति से 
. बहती है । इसने हमारे देश को अपना नाम ही नहीं दिया बल्कि, कुछ 
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यूनानी लेखक तो यह कहते हैं कि किसी समय में यह नदी ही हमारे देश 
की परदिचिमोत्तर सीमा थी । पंजाब के उत्तर-पश्चिमी भाग में अटक के पास 
काबुल नदी अपनी सहाधिकाओं स्वात, पंजकोर, कुनार और पंजशिर के 
सम्मिलित जल के साथ इसमें मिलती है । परन्तु, सिन्धु की मुख्य सहायक 
नदियां पूर्व में हैं और खास पंजाब-पंचनद देश के मंदानों में वहती हैं। इन 
पांच नदियों में सबसे निकट झेलम है जिसे वितस्ता भी कहते थे 
(यूनानियों ने इसे 'हाइडेस्पीज” कहा है) | यह नदी काश्मीर की सुनहरी 
घाटी को सुन्दर और समृद्धिशाली बनाती है और झंग के पास चेनाब में जा 
मिलती है जिसे प्राचीन काल में चन्द्रभागा अथवा असिकनी कहते थे । यूनानी 
लेखकों ने इसका 'एकेसीनीस” नाम दिया है। संगम के कारण धार का बहाव 
वेगपूर्ण हो जाता है और उसमें भयंकर भंवरें वनती हैं। इसमें फंस जाने 
के कारण ई० पू० चौथी शताब्दी में सिकन्दर के बेड़े का सर्वनाश ही हो 
गया होता। चेनाव के वाद नम्बर आता है रावी का, जिसे प्राचीन काल में 
परुष्णी अथवा इरावती कहा जाता था। यूनानियों ने इसे 'हाइड्राओटिस” नाम 
दिया है | यह चम्ब से निकलती है और झेलम तथा चेनाव की सम्मिलित 
घारा में जाकर गिरती है । रावी के पूर्व में है व्यास-प्राचीनकाल की विपाश 
अथवा विपाशा और यूनानियों की हाइफेसिस जो अब सतलुज की सहायक 
नदी है । सतलुज का पुरातन नाम था शुतुद्रि अथवा दतद्रु और यूनानी नाम 
हेसीड़स अथवा जरड्रोस। ये पांचों घाराएं मिलकर पंच नद बनती हैं और 
मिथनकोट के ऊपर सिन्धु में मिल्ल जाती हैं और विश्ञाल सिन्धु नदी अपना 
बहाव वदलूती हुई अरब सागर में जा गिरती है। इसके आसपास वहुत-सी 
दिशाओं में पाठों के लिशात और प्राचीन तगरों के अवशेष मिलते हैं। 


शीतकाल में पंजाब की नदियां अपेक्षाकृत छोटी प्रतीत होती हैं । परन्तु, 
ग्रीप्म ऋतु के आते-आते, जबकि पहाड़ों की वर्फ पिघलने छगती है, और 
खासकर जब मानसून आ जाता है तो ये सरिताएं उफनती, उमड़ती तटकूछों 
को अपने में समेटती सी वहती हैं। फिर तो इनको उच्छूखलता नियंत्रण से 
बाहर हो जाती है । प्रदेश का एक बड़ा भाग समुद्र-सा वन जाता है। 
जैसा कि हम आगे चलकर. देखेंगे यूनानी लेखक इन नदियों की भीषणता 
और इस इलाके की जमीन पर उनके प्रभाव के साक्षी हैं । 


पंजाव में नदियां तो वहुत हैं, फिर भी वहाँ की जमीन अपेक्षाकृत उतनी 
उपजाऊ नहीं है । नियमित वर्षा तथा प्राचीन समय में सिचाई की पर्याप्त 
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सुविघाएं न होने के कारण विस्तुत खेती की कठिनाइयाँ और भी ज्यादा थीं 
परन्तु, सघन वनों वाला तराई का इलाका, जिसमें तक्षशिल्ता के आसपास की 
भूमि सम्मिलित है, हमेशा से अत्यधिक उर्वर रहा है। कृषि उत्पादन के 
अतिरिक्त सिन्धु के वे सिन की दूसरी सम्पत्ति नमक है जो नमक के पहाड़ 
और सिन्ध के डेल्टे में विश्ेप रूप से होता है। इस क्षेत्र में सोने की खाने 
तो नहीं हैं, लेकिन, सिन्धु और कावुरू की नदियों की रेत में तथा कई दूसरी 
सरिताओं के ऊपरी इलाकों में सोना मिलता है। 

रेत से सोना निकालने में अब आ्थिक दृष्टि से कोई छाभ नहीं रहा । 
लेकिन, हैरोडोट्स के अनुसार ई० पु० पांचवीं जताब्दी में भारत अर्थात्‌ 
सिस्घु की घाटी 360 टेलेन्‍्ट (एक प्राचीन तोल) स्वर्णवूलि खिराज में देती 
थी । सोफाइटिस और मौसीक्नोस देशों में तथा अन्य कुछ क्षेत्रों में सोना और 
चाँदी की खाने होने की सूचना सिकन्दर के साथियों को और सातवीं झताब्दी 
के चीनी यात्रियों को दी गई थी । फारस के महरू के लिए सागवान की लकड़ी 
गान्वार के जंगलों से गई थी और उसे सजाने के लिए हाथी दांत भी गान्धार 
देश से ही गया था । सिकन्दर ने भी अपने बड़े के लिए इमारती लकड़ी उत्तरी 
पंजाव के पहाड़ी क्षेत्रों से ही ली थी | 

देश के अन्य भागों की तरह ही, इस पंचनद प्रदेश के इतिहास पर भी 
भौगोलिक परिस्थितियों का व्यापक प्रभाव रहा है। नदपूरित मेंदानों को ओर 
तरेरते हुए पश्चिम जौर उत्तर के इन पर्वतों ने यहाँ जुझारु जातियों को प्रश्नय 
दिया है, जिल्होंने प्रत्येक पव॑त-शंग को दुर्ग वना लिया था और प्राचीन काल 
के प्रवलछतम विजेता से लोहा लिया। इन मंदानों को विभक्त करने वाली अनेक 
छोटी-बड़ी नदियों से बनने वाले प्रत्येक 'दोआव' ने अपनी भूमि में स्वाधीन 
जातियों का पोषण किया था। इसके विपरीत विद्ञाल्ल सिन्बु और उसकी 
सहायक नदियों ने उन महत्त्वाकांक्षी शासकों के लिए राजपथ का काम किया 
जो पंजाव और सिन्ध्र की छोटी-छोटी राजनीतिक द्ाक्तियों को दवाकर 
एक नियंत्रण दक्ति के अधीन करना चाहते थे ) यात्रियों ने और व्यापारियों 
ने पहाँ से वाहर जा कर इस देश की खनिज और कृषि सम्पदा की कहानी कही 
होगी और यह कहानी सम्राटों के कानों तक भी पहुंची होंगी जो ई० पु० 
छठी से चौथी झताब्दियों के वीच सुसा और एकवबतना में अपना दरबार 
लगाते थे। भारत का घन-वेभव ओर उसके सपू्तों की राजनीतिक एकता के 
अभाव ने विदेशी काक्रमणकारी को न्योता दिया। ईरान में केन्रीकृत एकतंत्र 
था जो इस बात की ओर इंगित करता था कि आक्रमण उधर ही से द्वोगा । 
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ज्‌ नोफोत तथा अन्य लेखकों के अनुसार ईरानी साम्राज्य के संस्थापक 
सम्राट साइरस (ई० पृ० 558-29) ने भारत और उसके सीमान्‍न्त प्रदेशों 
में कई सैनिक सरगमियां चालू कीं और इस दिज्ञा में उसने कुछ निश्चित 
प्रदेश जीत भी लिया, लेकिन जो प्रमाण उपलब्ध हैं उनसे ज्ञात होता 
है कि प्रथम अखमनी सम्राट के अधीनस्थ राज्यों में सिन्चु नदी तक काबुरू 
की घाटी ही शामिल थी । प्लिनी ने लिखा है कि साइरस ने कापिशी के प्रसिद्ध 
नगर का विध्वंस किया था | एरियन के अनुसार 'सिन्धू के पश्चिम में कोफेन 
(काबुल) तक के इलाके ने ईरानियों के सम्मुख आत्मसमपंण कर दिया था 
और वे साइरस को कर दिया करते थे ।” कापिशी जिसे युवाहू च्वाह ने क-पि- 
शीहू और अन्य चीनी लेखकों ने कि-पिन (यूनानी कार्फेन)लिखा है उस स्थान पर 
या उत्के आस पास ही स्थित था जहाँ घोर वंद और पंजशिर मिलती हैं। वाद 
के लेखकों का कथन है कि कि-पिन का पूर्वी भाग ही कीऐन-त ओ-लो अथवा 
गान्धार था | इस तरह क्लछासिकल लेखकों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पंज- 
'शिर और सिन्वु के वीच का इलाका, जिसमें प्राचीन कापिशी अथवा कि-पिन 
और खास गान्धार (जिला पेशावर) भी शामिल हैं, साइरस के शासनाधीन 
था; यह एक ऐसा तथ्य है जो दारा (ई० पुृ० 522-486) के प्राचीनतम 
अभिलेखों से मेछ खाता है जिनके अनुसार गदर अथवा गान्थार साइरस की 
प्रजा थी । 

पु के “यातगस” अथवा सत्तागाइडियन के लोग भी ईरानियों के राज्या- 
घिकार में थे । सातवीं क्षत्रपी की सीमा में ये तो थे ही, साथ ही गान्वार, 
दादिसी ओर अपराइत के लोग भी थे। हर्जफेल्ड तो यहां तक मानने के 
लिए तंयार है कि पंजाब के रहने वाले लोगों को ही सत्तागाइडियन कहा गया 
है। परन्तु रालिन्सन के विचार में थे लोग (कंदहार के) अराकोशियनों के 
समीप रहते थे और अफगानिस्तान के दक्षिण-पूर्व भाग पर उनका अधिकार 
था। सरें के मतानुसार यह छोग गजनी भीर गिलजई क्षेत्रों में रहते थे । 
सत्तागाइडियन की ठीक-ठीक स्थिति अब भी अनिश्चित वनी हुई है और जब 
तक नए प्रमाण न मिले तव तक अंतिम रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। 

दारा के कई अभिलेखों में उसके प्रजाजनों की सूची में इससे भी ज्यादा 
प्रस्तिद्ध एक नाम आता है, वह है--हिंदू (हिन्दू) जो हेरोडोटस के “इंडियन्स” 
से साम्य रखता है। इस प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार के कथनानुसार यह भली- 
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भांति ज्ञात है कि कित परिस्थितियों में ये लोग गुलाम वने और इसे दुहराने 
की आवश्यकता नहीं । लिखा है “भारतीयों ने, जिनकी संख्या हमें किसी भी 
ज्ञात राष्ट्र से अधिक है, इतना खिराज दिया जितना कि किसी और ने नहीं, 
यानी 360 टेलेट स्वणंघूलि । यह वीसर्वां क्षत्रप-क्षेत्र था ।” हर्जफेल्ड के मता- 
नुसार “हिंद! का मतलव सिन्ध से है। हेरोडोटस के इस कथन को कि 
“भारतीय जातियों की संख्या किसी भी अन्य राष्ट्र की जातियों की संख्या से 
कहीं अधिक है और ये सब जातियाँ एक ही भाषा नहीं बोलती और उसके 
इस दूसरे कथन से कि वे इतना खिराज देती हैं, मिलाकर देखने से यही प्रतीत 
होता है कि अखमनी साम्राज्य का वीसवाँ प्रान्त (क्षत्रपी) आधुनिक सिन्‍्ध 
का छोटा-सा इलाका नहीं हो सकता । भारत के पश्चिम” में जिस रेतीली 
जमीन का जिक्र किया गया है, उसका अभिष्राय यदि राजपृताना से है वो 
हमें वीसवें प्रान्‍्त की सीमाओं में अगर समूची मच्य और निचली सिन्वु घाटी 
नहीं तो दक्षिणी पंजाव का काफी बड़ा भूभाग शामिल करना ही पड़ेगा । 
निस्संदेह यह तर्क दिया जा सकता है कि मेगास्थनीज औौर एरियन के कतिपय 
बब्द ऐसे हैं जिनसे क्षेत्र के अपेक्षाकृत संकुचित होने का अनुमान होता है। 
मंगास्थनीजु का कहना है कि “भारतीयों का कभी किसी विदेशी से 
युद्ध नहीं हुआ था और न ही किसी विदेशी शासक ने यहाँ आक्रमण किया और 
न कभी इसे जीता--सिवाय हरक्यूलिस और डायोनिसस के और फिर बाद 
में मकदूनियों के ।” एरियन ने भी लिखा है कि “भारतीयों के कथवानुसार 
सिकन्दर से पूवें डायोनिसस और हरक्यूलिस के अतिरिक्त किसी और ने उनकी 
भूमि पर कभी आक्रमण नहीं किया था ।” चू'कि इन दोनों लेखकों ने अक्सर 
सिन्धु को ही खास भारत की पश्चिमी सीमा माना है, इसलिए उन्होंने जो 
कुछ कहा है उससे यह मतलव निकाछा जा सकता है कि पूर्व में ईरान का 
राज्य विज्ञाल्ल सिन्चु से आगे नहीं था । परन्तु, यह कहा गया है और शायद 
ठीक ही कहा गया है कि “हो सकता है कि प्रसिद्ध यूनानी आक्रान्ता सिकन्दर 
की उपलरूब्बियों को अधिक महत्त्व देने के उद्देदय से उसके इतिहासकारों ने” 
ईरानियों की उपलब्धियों को “कम करके दिखाने का प्रयत्न किया हो।” जो 
भी हो, हमें मेगास्थनीजु और एरियन की उतक्तियों के मुकावले में, जिन्होंने 
बहुत बाद में लिखा, हेरोडोटस के प्रमाणों को ज्यादा महत्त्व देना चाहिए, जो 
कि समकालिक हैं । 
दारा ने बड़ी बुद्धि और पराक्रम के साथ राज्य किया था परन्तु उसकी 


5 


मृत्यु के बाद अल्प काल में ही वह राज्य ध्वस्त हो गया। दारा के बाद 
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उसका वेठा जेक्संसीज ई० पू० 486 में गद॒दी पर बैठा और इईं० पुृ० 465 
तक उसने राज्य किया और इस समय में उसे एक के बाद एक मुसीबत का 
सामना करना पड़ा । सर्वत्र विद्रोह भड़क उठे । पर्तीपोलिस के एक अभिलेख 
से, जिसका काल इईं० पूृ० 486-480 के वीच बताया जाता है, मालम पड़ता 
है कि उसने देवत का मन्दिर नष्ट कर दिया था। पूरी संभावना है कि यह 
उल्लेख भारत का ही है। फिर भी निश्चयपूर्वक कहना कठिन है कि अखमनी 
शासक ने अहुरमज्दा के सम्मान में जिहाद किया था अथवा उसे देव-पूजकों की 
भूमि, सुटुरुपुर्वे के प्रान्त के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। जेक्संसीज 
भारतीय प्रान्तों पर अपना कुछ प्रभुत्व वनाए रखने में सफल रहा। इसकी 
पर्याप्त पुष्टि इस तथ्य से हो जाती है कि उसने इईं० पु० 480 में जब 
हेल्‍लास पर चढ़ाई की थी तो उसकी विश्ञाल सेना में गान्धार और भारत के 
जवान भी झामिल थे । 


इंरान की सेना और सेनिक बेड़े को सठमिस और प्लेटिया में और माइकेल 
तथा यूरीमेडोन में यूनानियों के मुकावले में जो क्षति उठानी पड़ी उससे यह 
स्पप्ट हो गया कि उसकी विजयों और उत्तान के दिन बीत चुके हैं । जेक्सीज 
के निरवंछ और अयोग्य उत्तराधिकारी ने रणक्षेत्रों से अधिक अपने रनिवासों 
में रुचि ली । धीरे-बीरे राजकाज सम्बन्धी आदेशादि का काम महत्वाकांक्षी 
औरतों और बड़े-बड़े अधिकारियों के हाथ में चछा गया। राजकुमारों 
की हृत्याएं होने लगीं, क्षत्रपों ने विद्रोह किये और जगह-जगह जन-विप्लव होने 
लगे--इन सवने राष्ट्रीय पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया । परन्तु, भ्रष्ट भौर 
दुर्वछ शासन के कमंचारी कुछ समय तक पडयंत्रों और रुपयों के बल पर जैसे- 
तैसे शासन करते रहे, वे विरोधियों के शौयं और साहस को डिगा नहीं सके । 


भारत के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाली जातियों पर इं० पूृ० 380 तक 
अखमनियों का नियंत्रण अथवा प्रभाव रहा, जबकि सिकन्दर ने उनके प्रभाव 
को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया । ईरातोस्थेनस के प्रमाण के आधार 
पर स्ट्रावों ने कहा है कि “सिन्बु भारत और एरियाना के वीच सीमा का 
काम करती थी। एरियाना भारत के पश्चिम में स्थित था और उस समय 
(जब सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया) फारसियों के अधिकार 
में था ।” 

गौगमेछा में भारतीय सैनिकों ने फारसियों के साथ ही यवन सम्राट के 
से लोहा लिया था। एरियन ने भारतीय के तीन दलों का उल्लेख किया है 
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जिन्होंने डेस्यिस तृतीय कोडीमेनस (६० पू० 355-3380) की प्रकार का उत्तर 
दिया था। वेक्ट्रियनों (बल्ख क्षेत्र) के वच्च में रहने वाले भारतीय, जो 
सम्भवत: कापिशीगान्धार के वासी थे, युद्ध क्षेत्र में स्वयं वेक्ट्रियनों और 
सोगडियानियानों (समरकंद क्षेत्र के वासी) के साथ ही बेसस की कमान में थे 
जो वेक्ट्रिया का एक क्षत्रप था। भारतीयों का दूसरा दल “भारतीय पहाड़ी 
(इंडियन हिलमेन )' अथवा पर्वतीय भारतीय (माउन्टेनीयर इंडियनस ) कहलाता 
था। ये लोग सम्भवत: सत्तागाइडियन अथवा सिन्व में साम्बोस के प्रदेश के 
लोग थे । ये अराकोसिया के क्षत्रप, वर्सेन्टी के नियंत्रण में (कन्धार क्षेत्र के) 
आरकोसियाइयों के साथ थे। इनके अलावा, एक तीसरे दरू का भी स्पष्ट 
उल्लेख है, वे सिन्धु के इस पार के भारतीय थे । स्पष्टतः आद्यय बीसवें 
क्षत्रपक्षेत्र के भारतीयों से है, जो अपनी पतन्वह हाथियों की छोटी-सी फौज 
लेकर ईरान-नरेश की मदद के लिए आए थे। 

दारा ने सिकन्दर के विरुद्ध जो विशाल फारसी सेना उतारी उसमें 
भारतीय सेंनिक केन्द्र में थे, जहाँ नरेश स्वयं था । स्पष्ट है कि इन भारतीय 
सैनिकों को एक विश्ेप सीमा तक राजा का विश्वास प्राप्त था और उन्हें 
राजा तथा उसके निकट संबंधियों “ईरानियों, जिनके सुनहरी मूठ वाले भाले 
थे, स्थानांतरित” केरियाइयों और मार्डियाई तीरन्दाजों” की रक्षा करने का 
गौरव प्राप्त था। भारतीय सेनिकों ने भी राजा के विश्वास को पूरी तरह 
निभाया | जब आक्रमण शुरू हुआ और वीर राजा ने स्वयं घावा बोल 
दिया वो इंरानी घुड़सवारों के साथ कुछ भारतीय दुदमन पर ऐसे टूटे कि एक 
बार तो यह मालूम हुआ कि वह एक सैनिक दस्ते (पर्मेनियों की फौज) को 
जड़मूल से नप्ट कर देंगे। परन्तु, ठीक नौके पर सिकन्दर की मदद पहुंच जाने 
के कारण वे बच गए । 

यह ध्यान देने के लायक वात है कि दारा तृतीय की सेना के साथ 
भारतीय सैनिकों के जो महत्त्वपूर्ण दस्ते थे वे वविट्रिया और अरकोसिया के 
क्षत्पों के झन्डे के नीचे लड़े थे। उससे अभिप्राय यह निकऊता है कि इन 
भारतीयों के इलाके उपयू कत दो क्षत्रप-प्रदेशों के अंत्गंत थे । दो और कभी- 
कभी तीन प्रान्तों को मिलाकर एक कर देना परवर्ती अखमनियों के 
प्रशासनिक इतिहास की एक विद्येप वात रही है। कौटिल्य के अंशास्त्र 
में वणित दण्डोपनत सामन्तों की भांति ही अधीनस्थ भारतीय आवश्यकता पड़ने 
पर सर्वोच्च शासके के सहायता अपनी सेनिक टुकड़ियाँ भेजते थे । बड़े- 
बड़े प्रान्तों के क्षत्रमों को जिछा अधिकारियों अथवा नोमार्क और हाइपा्क 
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स्तर के स्थानीय घासकों की सहायता रहती थी । इस बात का उल्लेख 
छता है कि ई० पू० 326 में मंसेदोनियाई हमछे के समय काबुल और सिन्ध 
की वाटियों में ऐसे स्थानीय शासक शासन करते थे। सिन्‍व पार करने के बाद 
सिकरदर को क्रिसी ईरानी क्षत्रप का मुकाबला नहीं करना पड़ा । छेकिन, 
द्ाइपाक और नामाक नमक के पहाड़ तक मिलते रहे । कुछ सरदारों ने तो 
अपनेआाप को पूर्ण स्वायत्त घोषित कर दिय्रा था और अेश्नीछुस 
वयवा राजा कहुलाने लगे श्र। इस समय तक इरानी राजा और छत्रपों का 
प्रभाव बहुत कम हो गया था। छोटी-छोटी सभी रियास्ते “स्वच्छंद 
होकर रहती, उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थीं। जब जैसा 
मोका होता वे युद्ध और संधि करती । 


जी ] + 


(ग) अखमनियों के उत्तराधिकारी 


पद्चिमोत्तर भारत में और सीमान्त प्रदेश में ईरानी साम्राज्य के 
अवद्येपों पर जिन छोटी-छोटी रियासत्तों ने जन्म लिया उन्हें तीन वर्गों में 
विभकत किया जा सकता है : (क) राजतंत्र--जिसका स्वरूप मूत: कबाइली 
ही था और जो कुनार और रावी के बीच के क्षेत्र में श्रे। इसमें एक 
पहाड़ी राज्य भी था जो स्वल्यतंत्र था; (ख) रावी के पूर्व में और 
शेलम तथा चेनाव के संगम के दक्षिण में स्वभासित कवीछे; और (ग) एक- 
तंत्र तथा सिन्यु की निचछी थादी में मिथनकोट के नीचे एक राज्य में “देश 
शासन भी था, जहाँ के कुछ भागों की राजनीति में ब्राह्मणों का पर्याप्त राज- 
नीतिक प्रभाव छक्षित होता है । प्रथम वर्ग देश के उन सामन्ती प्रदेदों से 
प्रारम्भ होता है जो कावछ नंदी की उत्तरी सह्दायक नदियों से सिंचित हैं 
और जिनके अन्तर्गत कुनार की बाटियाँ पंजकोर। और स्वात आते हैं । इन 
प्रदेशों में क्रमश: अस्पियन, गोरियाई आर अस्सकेनियन बसते थे । अस्पसियन 
नाम ईरानी अत्य से बना है जिसका अर्थ घोड़ा है और यह संस्कृत शब्द दवा 
अथवा अद्वक के समस्य है | इस प्रकार अस्येसियन अस्सकरेनियन अथवा 
अय्वक ही थे था फिर उनके सजातीय । अस्पेसियनों के शासक का हाइपाक 
कह्दा जाता है । इन छोगों का मख्य बन पवन ही था। इनके 2,30,000 
पशुओं को सिकन्दर ने ही पकड़ लिया था । 
अस्सकेनियनों का जिस क्षेत्र पर कब्जा था वह स्वात की घाटी में था 
ओर गुप्त काछ में उसे सवास्तु और उद्यान कहते थे । इस देश की राजवानी 
मस्स में थी, जो एक बड़ा मगर था। और यह नगर प्रकृति द्वारा तो 
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सुरक्षित था ही, अन्यथा भी इसकी सुरक्षा का अच्छा श्रवन्ध था। नगर के 
चारों तरफ एक दीवार थी जिसकी परिधि 35 स्टेडिया थी। यह दीवार 
धूप में पकाई ईटों की वनी थी जौर उसकी नींव पत्थरों की थी। इस दीवार 
को गिराने के लिए सिकन्दर को ऊंचे-ऊंचे मंचान वाँवने पड़े थे और इंजनों से 
काम लेना पड़ा था। अस्सकेनियन राजा के पास 20,000 घुड़तवार, 30,000 
पैदल जौर 30 हाथियों की शक्तिशाली सेना थी। सम्भवतः अभिसार 
के राजा से उनकी सन्धि थी, क्योंकि सिकन्दर ने जब आक्रमण किया तो इस 
अस्सकेनियाई राजा के भाई ने अभिसार के राजा के यहां शरण ली थी । 

सिन्धु के पश्चिमवर्ती विषम प्रदेश में 'मेरोस पर्वत की तराई” में कहीं 
नीसा नामक पर्वतीय राज्य था । होल्डिख के बनृसार यह राज्य स्वात प्रदेद् 
में कोहि-मोर की घाटियों में निचले पहाड़ी भाग पर था। यह कहा जाता है 
कि नीसा राज्य के लोग यूनानी थे भौर उन लोगों के वंशन ये जो डायोनीसस के 
साथ भारत आए थे। मज्सिम निकाय में एक वात का प्रमाण मिलता है कि बुद्ध 
के दिनों से भारत की सीमाल्त भूमि पर 'योन” बबवा यूनानी जनपद विद्यमान 
था । नीस़ा के लोगों में जभिजात तंत्र प्रचलित था। इसके कानूनों की सिकन्दर 
ने प्रशंसा की थी । इनकी धासम-परियंद्‌ में 300 सदस्य थे। सिकन्दर के 
आक्रमण के समय अकुफिस नाम का व्यक्ति इस परिपद का प्रधान था । 

ई० पू० चौथी झताव्दी के उत्तरा्धे में गान्वार का क्षेत्र दो हाईपार्को में 
विभकत था, ये थे :-पुप्ककाचती ओर तक्षणिल्या के। पुप्कलावती, अर्थात्‌ 
यूनानियों ने जिसे प्यूक लादतिस कहा है, सिन्वु के पर्चिचम में आधुनिक 
पेशावर जिले में है । तक्षशिक्षा प्राचीन नांघार के पूर्वी माय में था । रावरूपिंडी 
के उत्तर-परिचम में वीस मीछ की दूरी पर स्थित, सराइक्ल के पास भिड़ नामक 
स्थान का टीला ही सम्मवत्ः प्राचीनतम तल्षश्चिका है। उत्त समय तक्कशिछा 
एक और सम्पन्त नगर था, “सिन्चु कौर हाइडेस्पीस (झेलम) के वीच का 
सबसे विज्ञाल नगर ।” “तक्सिलेस” (तल्षश्चिला) के राज्य के आकार का 
अत्युक्तिपूर्ण वर्णन करते हुए प्लूटार्क ने लिखा है कि यह मित्र के समान ही 
बड़ा था। इसमें अच्छे चरागाह थे जौर इससे भी किक यहां तरह-तरह के 
सुन्दर फछ होते ये ।” स्ट्रावों ने इसके “सर्वाधिक्र अच्छे कानूनों” की चर्चा की 
है, और यहाँ की घरती को प्रशस्त ओर ब॒तति उ्बेरा वताया है। बह भी कहा 
है कि “कुछ लोगों का कहना है कि वह (तन्नशिल्ता) मिन्न से बड़ा है।” इस 
देश की सम्पदा का प्रमाण इस तथ्य से मिलता है कि इसके एक राजा ने सिकन्दर 
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को चाँदी के 200 टेलेंट, 3,000 बलि पशु, 0,000 से ऊपर भेड़ें और 30 हाथी 
भेंट में दिए थे। इस राजा के उत्तराधिकारी ने सिकन्दर और उसके मित्रों 
को स्वर्ण मुकुट और 80 टेलैंट चाँदी के सिक्कों की भेंट की । तक्षशिल्ता का 
अपने पड़ोसियों के प्रति जैसा व्यवहार था, उससे ई० पूृ० चौथी शताब्दी के 
उत्तराद्ध के राज्यों और जातियों के आपसी सम्बन्धों पर अच्छा प्रकाश पड़ता 
है ! पुष्कलावती के ग्रति तक्षशिल्ा में कोई मंत्रीभाव नहीं था और “अविसरेस” 
(अभिसार) के राजा और “पोरत” (पौरव) के साथ तो वास्तव में छड़ाईं थी, 
इन दोनों का राज्य झेलम के दूसरी ओर था । जिस समय सिकन्दर ने आक्रमण 
किया उस समय तक्षशिला के शासक का राजनीतिक दर्जा क्या था, इस विषय 
में निश्चयपुर्वक कुछ कह सकना कठिन है। एरियन के अनुसार उसका दर्जा 
हाईपाक' का था, किन्तु स्ट्रावो उसे 'वेसिलियस वताता है। सम्भव है कि 
तक्षशिल्ला का शासक फारसी साम्राज्य का अवीनस्थ राज्यपाल अथवा सामन्त 
रहा हो और जिसने अखमनी शासन के पतन का छाभ उठाकर अपने आपको 
स्वतन्त्र घोषित कर दिया हो । अठारहवीं शती के कई ऐसे नवाब थे जिन्होंने 
यही तरीका अपनाया था। 

“तक्षशिल्ता देश के ऊपर के पहाड़ी क्षेत्र पर अर्संकीज अथवा उरशा 
(जिला हजारा) और अविसरीज अथवा अभिसार (पुछ और नौशेरा जिले) 
के नरेशों का अधिकार था ।” मजे की वात यह है कि सीमान्त प्रदेश के अन्य 
राजाओं की तरह ही असेकोज को भी हाइंपा्क कहा गया है। 


दूसरी ओर, एरियन मे अभिसार के शासक को बैसिलियस अथवा राजा 
कहा है। वह बहुत ही शक्तिशाली नरेश और कुशाग्र बुद्धि राजनीतिज्ञ 
था। सम्भवतः वह नरेशों के एक सब॒ल राज्यमंडल का सदस्य रहा होगा, 
जिसके सदस्य थे: पोरस, अर्सकीज और सम्भवतः अस्सकेनुस । तक्षशिलता के 
राजा से उसकी अमित्रता थी और उसने पोरस की सहायता से कठों तथा 
पंजाब की अन्य गणजातियों पर चढ़ाई भी की थी। सिकन्दर के आक्रमण के 
खतरे का आभास उस्ते हो गया था और इसलिए उसने आक्रमणकारी को भारत 
के प्रवेश द्वार पर ही रोकने का प्रयत्व किया। उसने सीमान्त नगर ओरा को 
सहायता भेजी और अस्सकेनस के भाई को अपने यहाँ शरण दी। सिकन्दर जब 
तक्षशिला में पहुँच ही गया तो उसने दुत भेजकर समपेण का संदेश भेजा, 
किन्‍्तु हाइंडेस्पीज (झेलम) की लड़ाई से पूरे उसमे अपनी फौज को पोरस 
की फौज के साथ मिलाने की तेयारी भी की। 
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तक्षशिला के दक्षिण-पूर्व में झेलम और रावी के बीच पुर अथवा पौरवों 
के जुड़वां राज्य थे, जिनका वर्णन ऋग्वेद में भी आया है। इनमें अग्रज नरेश 
का राज्य प्रायः आधुनिक गुजरात और शाहपुर जिलों में था। यह एक विस्तीर्ण 
और उबर प्रदेश था, जिसमें तीव सौ नगर थे। ऊपर पौरव अथवा पोरस, 
जिसे एरियन ने 'हाईपाक' कहा है, चेनाव और रावी के प्रदेश पर राज्य 
करता था । अग्नज पोरस अपूर्व साहसी और सिंह के समाच वीर था; उसके 
सामने आस-पास के सभी राजा तुच्छ थे। पश्चिम में तक्षश्षिका का राजा 
और पूर्व में उसका ही वांवव या भतीजा था, जिसे कनीयस पोरस कहा गया 
ये दोनों ही उससे डरते थे । कठ तथा अन्य गणजातियां उसके झौय का 
सम्मान करती थीं। डायोडोरस का कहना है कि एम्विसरोस (अविसरेस 
अथवा अभिसार का राजा) के साथ उसकी सन्धि थी और हाईस्डेस्पीज (झेलम) 
की लड़ाई में स्पितसेस ने उसे मदद भी दी थी जो एक 'नोमार्क' और संभवतः 
पोरस के अधीन था । सिकन्दर के विरुद्ध रण में उसने जो सेना उतारी थी 
उसमें 50,000 से अधिक पंदल, लगभग 3,000 घुड़सवार, ,000 से ऊपर 
रथ और 30 हाथी थे । 
पौरवों के राज्य के पास ही नोमाक सोफाइटीस अथवा सौभूति का राज्य 
था । इसमें नमक का एक पर्वत था जिसका समक समूचे भारतवर्ष के लिए 
पर्याप्त था । इसी लिए कहीं-कहीं सौभूति को “लवण पर्वतमाला वाले दुगें का 
स्वामी” कहा गया हैं जो सिन्वु से झेलम तक फैला हुआ था। परन्तु, सभी 
क्लासिकल लेखक इस वारे में एकमत हैं कि उसका राज्य झेलम के पूर्व में 
था। इस राजा के कुछ सिक्‍्क्रे भी मिले हैं जिन पर सीधी ओर राजा का 
चित्र अंकित है और दूसरी ओर कुक्कुट बना हुआ है। तक्षशिला के राजा द्वारा 
स्वयं ही वैसीलियस की उपाधि ग्रहण करना और इसी तरह सिक्‍्का जारी करने 
से भी यही अभिप्राय निकलता है कि वह भी स्वतन्त्र राजा रहा होगा। 
कटियस और डायोडोरस दोनों इस वात पर सहमत हैं कि सौभूति के राज्य 
में कानून और रीति-रिवाज बहुत अच्छे थे और वे छोग सुन्दरता के पुजारी 
थे। “अपंग अथवा विकलांग वालकों तथा हृष्ट-पुप्ट, सुन्दर और स्वस्थ बालकों 
में भेद करने के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए थे । अपंगों और विकलांगों को 
मार दिया जाता था और हृष्ट-पुप्ट एवं स्वस्थ बालकों का पालन-पोपण तथा 
शिक्षा-दीक्षा की जाती थी। यह उनके माता-पिता की इच्छाओं के अनुरूप 
- नहीं वल्कि राज्य की इच्छाओं के अनुरूप होती थी । विवाह में कुछ का महत्त्व 
नथा। न वबू के घन या दहेज की चिता की जाती थी। इसके विपरीत 
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रग-रूप और व्यक्तित्व को देखा जा सकता था | इस कारण यहां के निवासी 
दप देश की अपेक्षा अधिक समादत थे और ये अधिक बद्धिमान होते थे ।”7 


पौरवों और सौभूति के वर्णन के साथ ही हम उन कवाइली नरेशों के 
वर्णन को समाप्त करते हैं जो सीमान्‍्त प्रदेश में और परिचमी पंजाब में राज्य 
करते थे और जो 'हाइपार्क, चोमाक” अथवा बसीलियस कहलाते थे | वैसी लियस 
अपेक्षाहृत्त बहुत कम होते थे। अब हम गणजातियों के क्षेत्रों पर विचार 
करेंगे। सर्वप्रथम हम ग्लौगनिके अथवा ग्लौसियनों की चर्चा करेंगे जिनका 
राज्य चेनाव के पश्चिम में था जिसकी सीमा पौरवों क्रे राज्य की सीमा से 
मिलती थी। इनके राज्य में कम-से-कम सैंतीस नगर थे; इनमें से सबसे कम 
आवादी वाले नगर में भी पाँच हजार से ऊपर छोग रहते थे और कुछ नगरों 
की तो दस हजार से अधिक की आवादी थी। बहुत से घनी आबादी वाले 
गांव भी थे |? इसके बाद हम कंथिओइ अथवा केथयाइनों का उल्लेख करेंगे, 
जिनके बारे में कहा जाता है कि वे चेनाव और राबवी के दूरस्थ क्षेत्र में राज्य 
करते थे । ऐसा प्रतीत होता है कि यह नाम संस्कृत शब्द 'कठ' का ही पर्याय है । 
कठ बड़े वीर और जुझारु थे । इनका गढ़ संगल में था, जो सम्भवतः गुरदास- 
पुर जिले में फतेगढ़ के करीब था । कुछ लोगों की राय में संगल अमृतसर के 
पूरे में जंडियाला में था अथवा लाहोर ही था । यहाँ के लोगों में बड़ी सुक्षम 
सौन्दर्य-भावना थी । ओनेसिक्रिटस के प्रमाण पर स्ट्रावों ने लिखा है कि वे सबसे 
सुन्दर व्यक्ति को अपना राजा चुनते थे; उनके रीति-रिवाज सौभूति के राज्य 
की याद दिलाते हैं। कठों के बारे में ओनेसिक्रिटस ने और भी बहुत-सी वातें 
कही हैं परन्तु उतका उल्लेख बाद में किया जायेगा । 

राबी के पूर्व में कठों के करीव ही अद्वेस्ते रहते थे। उनका प्रमुख गढ़ 
पिम्प्रम में था। राबी और व्यास के वीच फेगूस अथवा फेंगेलिस नाम के एक 
राजा का उल्लेख मिलता है। इस राजा का यह नाम सम्भवत: संस्क्ृत शब्द 
भगल का ही पर्याय है | गणपाठ में क्षत्रियों के एक राजवंश की उपाधि भगरू 
मिलती है। 

झेलम और चेनाव के संगम के नीचे, झंग के शोरकोट क्षेत्र में सिबोइ 
नामक छोगों का राज्य था। ऋग्वेद के 'शिव' और परवर्ती साहित्य के 
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शिवि सम्भवतः इन सिवोइ लोगों से भिन्‍न न थे | हक्‍्य छिस की भांति ही ये 
गेग भी अजिनवारी थे। हथियार के रूप में गदा का प्रयोग करते थे और 
अपने पनुओं तथा खच्चरों को भी गदा के निद्यान से दाग दिया करते थे ।! 
सिकन्दर का मुकावछा करने के लिए इन छोगों ने 40,000 सेनिकों की फौज 
जमा की | अग्लस्मोइ इन लोगों के पड़ोसी थे | अग्लस्मोइ छोगों के पास भी 
40,000 की फौज थी और साथ ही 3,000 घुड़वार भी । कवियश्न का 
कहना हैं कि “भारत की सबसे बड़ी तीन नदियां उनके गढ़ के परकोटों को 
छूती हुई वहती थीं। सिन्चु भी इसके विल्कुल करीव ही वहती हैं, बौर 
दक्षिण में हाइडेस्पीज को अकेसिनियों का राज्य छूता है ।* 
इन नदियों के संगम के नीचे की बोर एक सूखे भूमाग में और रावी तथा 
चेनाव के किनारे मल्लोइ लोग रहा करते थे। जैसा कि भली-मांति न्नात है, 
उनका नाम संस्छत के माछव का प्रतिनिधि है। संस्क्त और यूनानी साहित्य 
में मललोइ के साथ ही एक और नाम भी आता है, वह है, आक्सीद्रक अबवा 
आसीद्रसी (जिन्हें सिद्रसी, सुद्रस्ती, सिद्रकु्स आदि नामों से भी पुकारा गया 
है) अथवा क्षृद्रक। स्ट्रावों ने लिखा है कि ये छोच डायोनिसस के चंशज थे । 
उसने यह घारणा इस देझ्व के अंगूर की बेलों और देवता के सम्मुख मदिरापान 
करके दाचने की प्रथा के आधार पर कही है | पाणिनि के अनुसार ये लोग 
आयुव-जीवी' थे । एरियन ने इनकी गणना स्वश्ञास्ती भारतीयों में की है। इस 
जाति के लोगों के विपय में उसने कहा कि उनकी संख्या सवसे अधिक थी और 
इस भाग में वसनेवाले भारतीयों में ये छोग सबसे ज्यादा रूड़ाक थे। स्ट्रावो के 
प्रमाण से ऐसा प्रतीत होता है कि छ्षुद्रकों में पूर्वी भारत के छिच्छिवियों और मल्लों 
की भांति राजाओं का चासन था। एक स्थान पर एरियन ने लिखा है कि 
इन लोगों में महापीोर (मेयर) और जिलाबीश्ञ (नोमाकोइ) हुआ करते थे. 
जिन्हें विदेशी राजाओं से भी वातचीत करने का पूरा अधिकार होता था। 
सिकन्दर के आक्रमण के समय तक मालवों गौर क्षद्रकों के बीच अक्सर युद्ध 
होता रहता था । लेकिन, घर के दरवाजे पर एक बाक्रमणकारी को देखकर, 
जो दोनों का समान रूप से झत्रु था, उन दोनों ने अपनी सेनाओं को एक 
करने का निश्चय किया | कव्यिस के अनुसार इनकी संय क्‍्त सेना में 90,000 
पंदल, 0,000 घुड़सवार और 900 रब थे, जौर इनका सेनापति क्षुद्रकों के 
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देश का एक योद्धा था । डायोडोरस का व्यौरा इससे कुछ भिन्‍न है। उसके 
अनुसार दोनों राष्ट्रों ने मिलकर पहले 80,000 पंदछ, 0,000 घुड़सवार और 
700 रथ जुटाये थे। उन्होंने परस्पर एक-दूसरे के यहाँ विवाह करके अपनी 
सन्धि को और भी मजबूत वनाया । दोनों ने एक-दूसरे को वधुओं के रूप 
में 0,000 कन्याएं दीं, परन्तु वाद में नेतृत्व के प्रश्न को लेकर दोनों में झगड़ा 
हो गया और वे समीपवर्ती अपने-अपने नगरों में वापस चले गए । एरियन 
के वर्णन का निहितार्थ यह प्रतीत होता है कि किसी पड़ोसी से कोई सहायता 
क्षने के पूर्व ही सिकन्दर मालवों के राज्य में दाखिल हो गया था । 

चेनाव के नीचे का क्षेत्र, जहां चेनाव रावी में आकर मिलती है और जहां 
यह सिन्वु से मिलती है, उसके बीच का क्षेत्र कई गणजातियों के अधिकार में 
था, जैसे--अवस्तेनोइ, जिन्हें सम्बस्ते, सवरगी (अम्बष्ठ) भी कहा जाता है, 
क्षट्रोइ (क्षत्री) ओस्सदियोइ (वसताति)। संस्कृत और पालि साहित्य के महत्वपूर्ण 
ग्रन्यों में शिवियों, क्षुद्रकों, मालवों और सिन्ववों के साथ ही अम्बष्ठों का 
भी विज्येप उल्लेख किया गया है। करटियस और डायोडोरस दोनों ही इस वारे 
में एकमत हैं कि अम्बष्ठ शक्तिशाली छोग थे और उनके यहां लछोकतंत्रीय 
सरकार थी | सिकन्दर के समय में उनकी सेना में 60,000 पंदछ, 5,000 
घुड़सवार और 400 रथ थे । ऐसा माछूम पड़ता है कि क्षठ्‌इ और ओस्स- 
दियोइ--संस्कृत पाठों में जिन्हें सम्भवतः क्षत्री और बसाति कहा गया है-- 
उतने प्रसिद्ध नहीं थे, जितने कि उनके पड़ोसी । 

पांचों नदियों के संगम स्थरू के नीचे सोद्"ोीइ और मस्सनोइ रहा करते 
थे। सम्भवत: सिन्धु उनके क्षेत्रों को अठग-अछूग करती थी। बहुत सम्भव है 
कि महाभारत में वर्णित 'शुद्र' ही ये सोद्ोइ थे । सरस्वती के तीर पर वसने 
वाले आभीरों से इन लोगों के घन्रिष्ठ सम्बन्ध थे । 

सककर से लेकर डेल्टा तक सिन्व के अधिकांश भाग में कई छोट मोर्ट 
राजा राज्य करते थे। इनमें सबसे महत्वपृर्णं मौसीकनोस था। प्रायः इति- 
हासकारों ने इसकी राजवानी अलोर में अथवा उसके आस-पास बताई है । 
कहा जाता है उसका देश भारतवर्प में सबसे अधिक समृद्ध था। एरियन ने 
लिखों है कि सिकन्दर ने इस देश की और इसकी राजबानी की बड़ी प्रशंसा 
को थी । ओनेसीक्रिटस के आधार पर स्ट्रावों ने मौसीकनोस के राज्य के विपय 
में बड़ी दिलचस्प बातें लिखी हैं जो अन्यत्र दी जाएँगी। 

एरियन के वर्णनों से ऐसा प्रतीत होता है कि देश्व में ब्राह्मणों का बहुत 
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प्रभाव था। उन्होंने मेसेडोनियाई आक्रान्ता के विरुद्ध छोगों को विद्रोह के लिए 
प्रेरित किया। निआर्क स का कहना है कि “ब्राह्मण राजकार्य में हिल्सा छेते 
थे और राजाओं के मंत्री हुमा करते थे।” 

मौसीकतोस के राज्य से कुछ ही दुर बोक्सीकनों अबवा पोतिकनोंस का 
राज्य था । एरियन का मत है कि इनका शासक एक 'ोमाक था। कंट्यिस 
ने इस राज्य क्षेत्र के निवासियों को प्रेस्ति की संज्ञा दी है, जो सम्भवतः और 
कोई नहीं, संस्कृत ब्रनन्‍्चों काप्रोप्ठ ही है। 


/ि।” 


मौसीकनोस के राज्यक्षेत्र से ही जुड़ा हुआा जो पवव॑तीय प्रदेश है, वहाँ 
सम्बोस राज्य करता था; स्ट्रावों ने इसे सवुस जौर प्लूटाके ने सब्वेस कहा 
हैं। सम्बोस की राजघानी सिन्दिमन अथवा सिन्दोमन नामक स्वान में थी 
जिसे सिन्धु तटवर्ती नगर सेहवान से अभिन्‍न माना गया है, किन्तु इसकी पुष्टि 
में पर्याप्त युक्तिसंगत प्रमाण नहीं हैं। एरियन ने लिखा हैँ कि सम्बोस बौर 
मौसीकनोस एक-दूसरे के शत्रु थे । सिकन्दर ने सिम्बोस को भारत के पब॑तीय 
लोगों का क्षत्रप नियुक्त किया था; किन्तु यदि प्लूटार्क के कथन को सत्य माना 
जाए तो उसने नागाओों के कहने पर विद्रोह किया । यह इस तथ्य की जोर संकेत 
करता है कि सम्वोस के देश में “नागा दार्श निकों” का राजनीति पर पर्वाप्त 
प्रभाव था। ये छोग या तो ब्राह्मण थे अथवा दिगम्बर जैन मुनि | इस प्रकार 
सम्बोस के देश की परिस्थितियाँ मीसीकनोस के देश से वहुत भिन्‍न नहीं थीं । 
डायोडोरस ने इस वात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि सिन्व के छोटे-छो 
राज्यों के निकट ही ब्राह्मणों का एक देश था। उसने यह भी छिखा है कि 
ब्राह्मण देश की सीमा पर 'हमेंठे छिवा' नाम का एक नगर था और जस्टिन के 
लिखे अनुसार अम्बिगेरस नाम का नरेद्य यहाँ का झासक था | 
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सिन्वु के डेल्टे में पतलेने का क्षेत्र था जिसका उल्लेख पोट्टक नाम से 
मिलता है। यह वही प्रदेश हैं जिसे डायोडोरस दीजआाल कहता है। इसकी 
राजवानी वहमनावाद के पास थी । डायोडोरस ने लिखा है कि ठौजाछ का 
अपना राजनीतिक संविधान थाजो स्पार्दा से मिल्ता-जुछुत्ता था। सेना की 
कमान दो राजाओं के हाथ में थी जो अछूग-अछूग परिवारों के थे; राजकाज 
में प्रवर परिषद्‌ का निर्देश अन्तिम होता था | कव्यिस के अनुसार सिकन्दर 
के समय में इन दोनों राजाबों में एक का नाम मोरेस था। मोरेस का 
भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध मोरिया! या "मौर्य से शुति-साम्य प्रतीत 


होता है । 
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संक्षेप में, जिस समय गंगा की घाटी में नंदवंश का शासन था, उत्तर- 
पदिचम भारत छोटे-छोटे राज्यों में वंदा हुआ था। परन्तु नोमार्कों' और 
हाइपार्की' के वार-वार उल्लेखों से संकेत मिलता है कि ज॑से अठारहवीं श्षती में 
साम्राज्य के विघटित हो जाने पर कतिपय अपवादों को छोड़कर प्रायः सभी 
प्रतिनिधि स्वतंत्र हो जाने पर भी अपने भूतपूर्व स्वामी द्वारा प्रदत्त उपाधियों 
से ही सन्तुष्ठ थे, वंसी ही दशा इस क्षेत्र में इस काल में थी। पश्चिम में 
ईरान की अधित्यका और पूर्व में गंगा की घाटी में राज्य करने वाले राजाओं 
के लिए ये परिस्थितियाँ सर्वाधिक उपयुक्त थीं कि वे हस्तक्षेप कर सके । 


(2) दूर दक्षिण 


नंदयुगीन उत्तर-पश्चिम भारत के विपय में हमें जो कुछ ज्ञात है उसकी 
तुलना में गोदावरी पार के दूर-दक्षिण भारत के विपय में हमारी जानकारी 
बहुत कम है । यह क्षेत्र प्राकृतिक दृष्टि से तीन स्पष्ट भागों में विभक्‍त है: 
() पूर्वी और पश्चिमी घाटों के वीच का पठार जिसकी चोटी है नीलगिरि, 
जहाँ दक्षिण की पर्व॑त-श्रेणियाँ एक-दूसरी में मिल जाती हैं; (2) पश्चिम की 
संकरी पटटी जो दूर समुद्र तट तक चली गयी है और जिसमें स्थान-स्थान 
पर छोटी-छोटी नदियाँ भौर खाड़ियाँ तो हैं परन्तु ऐसी कोई बड़ी नदी नहीं 
जो कि इसे अलूग-अछग भागों में विभक्त कर दे; (3) इससे चौड़ा पूर्वी 
समुद्रतट-प्रदेश जिसमें गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के उर्वर डेल्ट और 
मदुरा तथा तिन्‍्नेवेलि के “खुले वृक्षहीन मेदान” हैं । 

इन दोनों पटटियों की भूमि काफी उथली है । इनमें पश्चिम पट्टी 
अरब सागर के किनारे है और पूर्वी वंगाल की खाड़ी के । इन दोनों में “संघन 
हरियाली है। समुद्र से उठने वले जलकण इस क्षेत्र का पोपंण करते हैं। 
येदोनों क्षेत्र ताड़ और नारियल के पेड़ों से भरे पड़े हैं; और स्थान-स्थान 
पर पशचजल धाराएं, अनूप और झीलें इन्हें विभूषित करती हैं-।.कुछ मिलाकर 
यहाँ का प्राकृतिक दृश्य अत्यन्त सुन्दर और मनोरम है।. अन्दरूती , पठार .. के 
व्यापक प्रदेश में हमें सुन्दर और अनेक प्रकार के दृश्य देखने को .मिलते हैं; . 
इसमें कहीं पर्वत है तो कहीं जंगल, तो कहीं सपाठ और,.ऊंची. नीची जमीन 
जिसमें सुन्दर और उपजाऊ खेत भी हैं और बंजर जुमीन भी.। दक्षिण अपनी 
प्राकृतिक सम्पदा के कारण ठीक ही प्रसिद्ध हुआ है ।. तटवर्ती प्रदेश बहुत से-. 
स्थानों पर अत्यधिक उर्वर हैं और इनमें अनाज की जबर्दस्त पंदावार-. होती - 
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है समूचे तटवर्ती प्रदेश में जगह-जगह पुराने बंदरगाह मिलते हैं जिनसे 
अत्यन्त प्राचीन काल से पश्चिम और पूर्व के देशों के साथ व्यापार होता आ रहा 
है । यूरोप के देशों को मुख्यतः वडय और मोती भेजे जाते थे और उद देशों 
में इनकी बड़ी कीमत थी । मेगास्थनीजू के दिनों से यूनानी लेखकों की 
कृतियों में इनका विद्येष उल्लेख मिलता है। कौटिल्य मे भी “ताम्रपणिका 
--अर्थात्‌ ताम्रपर्णी में उपजे--मोती का उल्लेख किया है । इसके अतिरिक्त 
उसने पाण्ड्य कपाट में पंदा होने वाली वस्तुओं का और मदुरा के सूती 
पड़ों का भी उल्लेख किया है। 

दूर दक्षिण की सम्पत्ति ने ही प्रारम्भ में विदेशियों को आकर्पित किया, 
न कि वहां के लोगों के आख्यानों, उनके तौर-तरीकों और रीति-रिवाजों या धर्म 
और दर्शन ने । ऐसा जात पड़ता है कि सिकन्दर के समसामग्रिकों और उसके 
उत्तराधिकारियों को दक्षिण के वारे में कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य था। अरस्तू 
ने केरस नामक एक स्थान का उल्लेख किया हैं । लेकिन, यह कहना बड़ा 
मुदिकल है कि यह केरस ही केरल अथवा चेर है। परन्तु ओनेसिक्रिटस ने तंश्रोवने 
(ताम्रपर्णी अथवा लूंका) द्वीप का वर्णन किया सिकन्दर के समय के 
भारत का वर्णन करते हुए ऐरातोस्वनीजू ने लिखा है कि भारत का दूर 
दक्षिणी भाग कोन्यासि प्रदेश था और इस स्थान से समुद्र मार्ग से सात दिन 
में तैप्रोवने पहुंचा जा सकता था। उसने लिखा है कि भारत के दूर दक्षिण 
अंतरीप मेरोइ प्रदेश के सामने पड़ते थे। उसके इस कथन का आधार उन 
लोगों के विवरण हैं जिन्होंने इस क्षेत्र की यात्रा की है। निआकंस ने अर्थी की 
वनावट के विपय में लिखा है कि अगर मंग्रास्थनीज की वात विश्वसनीय है 
तो भारत के दक्षिणी भागों में ही अर्थी छे जाया करते थे । ऐरिस्टोवूलस ने 
“भारत के दक्षिणी भाग” में पैदा होने वाली वस्तुओं के वारे अपनी जान- 
कारी प्रकट की है “जहाँ अरव बौर एथोपिया की तरह ही दालचीनी, जटामास़ी 
ओऔर दूसरे मसाले होते हैं ।” स्ट्रावो ने लिखा है कि दक्षिण भारत के लोगों 
का रंग इथियोपियाइयों जैसा होता है, किन्तु उन्होंने अपने इस कथन का 
आधार नहीं बताया । मेगास्थनीजु ने एक स्थान पर (यद्यपि इस बात पर 
संदेह किया जाता है कि यह स्थल वास्तव में मंगास्थनीज का ही लिखा हुआ 
है) आंद्रेइ (आंध्रों) की चर्चा की है जिनके पास असंख्य गाँव थे, तीस नगर थे 
जो चारों तरफ परकोटों और वुर्जो से सुरक्षित थे और जिन्होंने अपने राजा 
को 00,000 पंदछ, 2,000 घुड़सवार और ,000 हाथी दिए थे । कतिपय 
ब्रोह्मण-प्रन्यों में इस जाति का प्रसंग जाया है भौर ऐतिहासिक समय में यह 
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जाति गोदावरी और क्ृष्णा के निचले वहावों के अन्तर्गत आने वाले स्थानों 
में वसी हुईं थी। 'मोदुब! नामक जाति का भी प्रसंग आया है, जिसका स्थान 
'मोदोगलिग' के परे बताया जाता है। स्पष्ट है कि ये लोग 'मुतियों' से अभिन्‍न 
थे जो कि एक दस्यु जाति थी जिसका उल्लेख उपय कत ब्राह्मण ग्रस्‍्थों में आंध्रों 
के साथ ही आया है। 

ई० पू० तीसरी शताब्दी में भारत का दूर दक्षिणी प्रदेश चार स्वतंत्र 
राज्यों में विभकत था । वेदिकोत्तर काल में इस पूरे प्रदेश को तमिलकम 
अथवा द्रविड़ (ईसा की प्रारम्भिक शताव्दियों को यूनानी लेखकों ने दमिरिके 
लिखा है) कहते थे । ये चार राज्य थे; चोल, पाण्डय, केरलपुत्र और 
सत्तियपुत्र । ऐसे किसी लेखक ने सतियपुत्र का उल्लेख नहीं किया है जो 
इतिहास अथवा परम्परा की ही दृष्टि से नंद-काल का हो । इसलिए हम 
यहां अन्य तीन राज्यों का ही संक्षेप में दर्णन करंगे । 

खास चोल देश में चिचितपोलि और तंजोर जिले थे और कावेरी नदी 
इसमें होकर वहती थी । विख्यात वेयाकरण कात्यायन इस वात के साक्षी 
हैं कि नंद के समय में चोल एक प्रसिद्ध देश था। 

पाण्ड्य देश में आधुनिक मदुरा, रामनाड और तिल्लेवेल्लि तथा ट्रावनकोर 
राज्य का दक्षिणी भाग आता था। कृतमाला अथवा वंगइ और ताम्रपर्णी 
नदियाँ इसकी भूमि को सींचती थीं । कात्यायन ने चोलों की भांतिही पाण्ड्यों 
का भी उल्लेख किया है। कात्यायन के मतानुसार पाण्ड्य देश का नाम प्रसिद्ध 
पाण्डू पर ही पड़ा है । मेग्ास्थनीज ने भी पाण्डेयन (पाण्ड्य) देश का उल्लेख 
किया है और उत्तर भारत, शूरसेन, मथुरा और हेरक्‍लेस के साथ इनके 
संबंध की कुछ असंवद्ध परम्पराएं भी लिखी हैं । इस पाण्ड्य देश के लोग 
365 गांवों में बसे हुए थे और प्रतिदिन एक गाँव के न्रिवासी राजक़ोप के 
लिए नज्राना लेकर जाते थे और इसी प्रकार वर्ष भर यह सिलसिला 
चलता रहता था। “ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि इस प्रकार नज्राना 
देने के लिए जो छोग आएँ उनकी सहायता से रानी (जिसे सस्‍्लासिकरू 
लेखकों ने हेराक्लेस की पुत्री माना है) उन लोगों को दवा सके जो अपने 
हिस्से का नजराना न देते ।”” यह वात विश्ञेप रूप से ध्यान देने की है कि 
पाण्ड्य देश के लोगों के मुख्य आभूषण समुद्री मौतियों से बने होते थे । एरियन 
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ने लिखा है कि पाण्डय की रानी को अपने पिता से 500 हाथी, 4,000 घोड़े 
और ,30,000 घुड़सवार सेनिक मिले थे । प्लिनी ने लिखा है कि इस रानी के 
बंशजों ने 3,000 से ऊपर नगरों पर राज्य किया और उनकी सेना में 
50,000 प्दल सैनिक और 500 हाथी थे । इसी छेखक ने यह भी लिखा 
है कि भारत में पाण्डय ही एक ऐसी जाति है जिसमें स्त्रियां शासन करती 
हैं' । परन्तु, बाद के लेखकों ने ऐसे और भी राज्य बताए हैं। 

यदि हम महादंश पर विश्वास करें तो प्राचीन परंपराओं में उल्लिखित 
लंका के विजेता विजयसिंह के समय तक पाण्ड्य राज्य और उसकी राजधानी 
विद्यमान थी। परम्पराओं में विजयसिंह को बुद्ध का समकालिक कहा गया है। 
इसी क्षेत्र में हम कोनिआकि के राज्य को रखना चाहेंगे, जो सम्भव है 
भारतीय लेखकों का कुमारिका ही हो । इसकी घनृपकोटि से पहिचान कुछ 
ठीक नहीं जंचती है । 

दूर दक्षिण के प्राचीन राज्यों में तीसरा है--केरलू, जो छगभग दक्षिण 
मलावार था और वाद में मध्य ट्रावनकोर तक विस्तृत हो गया था। जैसा 
कि पहले ही कहा जा चुका है, यह कहना कठिन है कि अरस्तू ने जिसे 
'केरस” कहा है वह केरल ही है। 

हो सकता है कि केरल की सीमा में मृशिक नाम का भी कोई जिला रहा 
हो । सट्रावों ने एक स्थान पर लिखा है कि ओनेसिक्रिटस ने भारत के 
दूर दक्षिणी भाग को “मौसिकनोस का देश” बताया। परन्तु, जैसा कि अच्छी 
तरह मालूम है, सिकन्दर के समकालीन, प्रसिद्ध मौसिकनोंस का क्षेत्र निचली 
सिन्धु घाटी में था । यह असम्भव नहीं कि ओनेसिक्रिठ्स ने दूर दक्षिण में 
मूशिकों के विपय में सुना हो और उसने इसका अ्रष्ट रूप मौसिकनोस लिख 
दिया हो । इस संदर्भ में यह वता देना उचित होगा कि ब्रिटिश अधिकारी 
भी इसी तरह वंगाल के मुशिदावाद जिले के बहरामपुर नामक स्थान को और 
गंजाम जिले के ब्रह्मपुर को एक ही तरह अ्रप्ट कर लिखते थे । 


अध्याय 2 


भारत में सिकन्दर का अभियान 


वेक्ट्रिया और सोग्डियाना को जीतने के वाद समूचे ईरानी साम्राज्य में 
उसका भारतीय क्षत्रप-क्षेत्र ही एकमात्र प्रान्त वा था जिस पर कि सिकनन्‍्दर 
ने आक्रमण नहीं किया था। इस प्रान्त के विपय में सिकन्दर को सिसिकोट्टोस 
(शशिगुप्त) से पर्याप्त जानकारी मिल गई होंगी। यह एक छोलप भारतीय 
नेता था, जिसने वेक्ट्रिया के पतन के साथ ही स्वयं को वेक्ट्रिया की सेवा 
से हटाकर नये विजेता की सेवा में लगा दिया था। सोग्डियाना में सिकन्दर 
से तक्षशिला के राजा ओम्फिप्त (आम्भि) का दूतमंडल भी मिला था जिसने 
अपने राजा की ओर से सन्धि का प्रस्ताव किया था और अपने पड़ोसी शक्ति- 
दशाली राजा पोरस के विरुद्ध सिकन्‍्दर की सहायता की याचना की 
थी | भारतीय इतिहास में यह प्रथम घटना थी जब कि किसी भारतीय 
राजा ने दूसरे भारतीय पर आक्रमण करने के लिए किसी विदेशी का 
सहारा लिया । 

ई० पृ० 326 के वसन्त के अन्त में सिकन्दर ने 3,500 घोड़ों और 0,000 
पदक सेनिकों के साथ अमिन्ठस को वैक्ट्रिया के शासत की देखभाल करने 
के लिए छोड़ दिया और भारत की विजय-यात्रा पर निकल पढ़ा। वल्ख से 
काबुल जाने वाले मुख्य मार्ग से दस दिन में उसने मध्य हिन्दुकुश पार कर 
लिया और कोह-ए-दामन की समृद्ध तथा सुन्दर घाटी में जा पहुंचा । यहां 
उसने पहले से ही एक सिकन्दरिया वना छी थी और अब उसने आस-पड़ोस 
से नए सेनिक भर्त्ती करके इसे और मजबूत वनाया; साथ ही उसने यहाँ 
अपने कुछ युद्धकलांत सैनिकों को भी छोड़ दिया । उसने मिकनोर को नगर की 
देखरेख का कार्य सी पा और ताइरेसपीस को इस क्षेत्र का क्षत्रप नियुक्त किया । 
सिकन्दर ने यह प्रवन्च इसलिए किया ताकि आगे बढ़ने से पहले पृष्ठ भाग में 
उसकी स्थिति सुदृंढ़ हो जाए--जैसा कि उसका कायदा था| 

तदुपरान्त सिकन्दर निर्केया की ओर अग्रसर हुआ (यूनानी भापा में 
निर्केया का अर्थ विजय-नगर है) । यह स्थान सम्भवतः उस रास्ते में ही 
पड़ता था जिससे होकर वह काबुल नदी की ओर बढ़ा था । यहां उप्तने देवी 


40 नंद-मौयं-युगीन भारत 


एथेना को वलि चढ़ाई भौर यहीं वह एक भारतीय दूतमंडल से मिला जिसका 
नेता तक्षशिल्ला का राजा था। तक्षशिल्रा के राजा ने सिकन्दर को ऐसी 
वस्तुएं भेंट में दीं जो भारतीयों की दृष्टि में अत्यन्त समादुत थीं।” उससे वे 
सव हाथी भी सिकन्दर की भेंट में दिए जिसकी संख्या 25 थी। 

निर्कया नगर से कुछ दूर कावुल नदी के रास्ते पर, सिकन्दर ने अपनी 
सेना को दो भागों में वाँठ दिया। उसने हफस्तिबान और पेडिक्कस के 
नियंत्रण में एक भाग को काबुल नदी के क्रिनारे-किनारे सिन्ध्रु जाने की बान्ना 
दी और कहा कि यदि प्यूसेलोटिस (पेश्ावर के उत्तर-पूर्व में चारसह्या के पास 
स्थित पुप्कछावती ) और दूसरे इलाके खुद-ब-खुद न झुक्र जाएं तो उन्हें ताकत 
से अबीन कर लिया जाए। ये लोग जब सिन्धु पहुंचे तो इन्हें ददी पार करने 
के छिए यातायात की आवश्यक सुविधाएं जुटाने की आज्ञा थी। पुप्कलावती 
(युयुफजई) के क्षेत्र में हमें केवल एक ही ऐसे कवाइली नरेश का नाम 
आत है जिसने इन सेनिकों को रोकने का यत्न किया और परिणामस्वरूप 
अपने प्राण गंवाये । इस सरदार का नाम था--अस्टीज । तीस दिन की 
छड़ाई के वाद सिकन्दर की सेना ने अस्टीज के नगर पर अधिकार कर 
लिया । अस्टीज की जगह संगंस (संजय ?) को गद्दी पर विठाया गया। 
संगेस अथवा संजय कुछ समय पहिले ही अस्टीज से लड़कर तक्षशिक्ता चला 
गया था। सिन्वु पर पहुंचकर यूनानी सैनिकों ने जो नायें बनाई वे ऐसी थीं 
कि उन्हें खोलकर उनके हिस्से अलग-अलग किए जा सकते थे और दुसरी नदी 
पर पहुंचने पर इन हिस्सों को जोड़कर फिर नावें बनाई जा सकती थीं 
(कट्यिस) । 


स्वाद घाटी पर अधिकार 


अपने संचार के मूख्य मार्ग के उमय पाद्यों को सुरक्षित करने के उद्देश्य 
से वाकी फोजें लेकर सिकन्दर पर्वतों के दुष्कर अभियान पर निकरू पड़ा । 
एरियन ने इन पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को अस्पेसियन, गौरियन और अस्सकेनिया 
कहा है । इनमें से पहले ओर तीसरे वस्तुत: एक ही जाति-अदशमक-के नाम के 
दो रूप हैं । वराहमिहिर ने उत्तर-पद्चिम भारत की जातियों की जो सूची दी 
है उसमें अश्मकों का भी नाम है। अछ्वक भी अदमक का ही रूपान्तर था, 
यह इस वात से श्रमाणित होता है कि यूनानियों ने इसका अनुवाद हिप्पसिओइ 
(स्ट्रायो ने इसे हाइपसिओोइ लिखा है) से किया है। यह श्यान देने योग्य 
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बात है कि युजुफजई का पढतों वाम अब भी आसिप अथवा इसप ही बना 
हुआ है। गरियनों के निस्‍्संदेह उससे घनिष्ठ सम्बन्ध थे और गौरी (पंजकोर) 
नदी के ब्राम पर ही उनका नाम पड़ा था-यूवानी ग्रन्थों ने इस नदी को 
गौरइओस कहा है। स्पष्टतः ये सभी भारतीय जातियाँ थीं और यूनानी लेखकों 
ने भी उन्हें भारतीय ही बताया है। 


सिकन्दर ने खूज के किनारे-किनारे का जो मार्ग अपनाया उसके ब्योरे 
बतलाना आसान नहीं है, छेकिन, निस्संदेह अपनी सेनिक कारवाई से वह 
काफी दूर घनी आवाद और विश्ञाल कुनार घाटी तक पहुंच गया, जहाँ उसने 
कई भयंकर लड़ाइयां लड़ीं। पहले मह॒त्वपूर्ण नगर पर अधिकार करने के लिए 
जो लड़ाई हुई उसमें सिकन्दर को कन्धे पर मामूली चोट आई थी। सारा 
त्गर तहस-नहस कर दिया गया और इस नगर के जो निवासी पहाड़ों में भाग 
भमिकले वे तो वच गए, वाकी मौत के घाट उतार दिए गए । इस क्षेत्र पर 
पुरी तरह कब्जा करने के लिए क्रेटरस और पेदल सेना के कुछ अधिकारियों 
को छोड़ दिया गया, और सिकन्दर स्वयं अस्पेसियनों पर आक्रमण करने के 
लिए आगे वढ़ा जिन्होंने सिकन्दर की अवाई सुन कर अपनी राजधानी खाली कर 
दी। प्विकन्दर की सेना ने इन लोगों को वुरी तरह मारा-कादा और पहाड़ों 
में भगा दिया। 


इसके बाद पूर्व के पहाड़ों को पार करता हुआ सिकन्दर वाजौर घाटी 
में प्रविष्ट हुआ। सिकन्दर के आदेशों को पूरा करके क्रेटरस भी यहाँ उससे 
आ मिल्ठा । सिकन्दर ने क्रेटरस को एरिंगओन नगर को फिर से बसाने का 
हुक्म दिया | यह नगर बड़े मार्क की जगह वसा हुआ था, परन्तु नंगरवासी नगर 
को जलाकर अन्यत्र भाग गए थे। उघर छागरोस के पुत्र ठोलेमी की नजर 
भारतीयों के मुख्य शिविर पर पड़ गई और इससे संवद्ध सूचना उसने 
सिकन्दर को दी। सिकन्दर ने तीन भागों में हमछा करने की योजना 
चनाई; इसमें एक हिस्से का “नायक वह स्वयं था” जिसने भारतीय सेना 
के “प्रमुख अंग पर आक्रमण किया”। भारतीयों को अपनी सेना के संख्या 
बल का विश्वास था और इसलिए वे उस ऊंचाई की जगह से नीचे के 
मंदान में उतर आए जहाँ उन्होंने आक्रमणकारी से लोहा लेने का निरचय 
किया था, और पराजित हुए। कहा जाता है कि इस लड़ाई में विजेता ने 
कम-से-कम 40,000 सैनिकों को बंदी वनाया। उसने 2,80,000 बेछों को भी 
पकड़ लिया और उनमें जितने भी बढ़िया बल थे उन्हें खेती-वाड़ी के काम के 
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नोई के विरुद्ध युद्ध आरम्भ हो गया। इस शवितशाली राज्य-मंडल के 
अधिकार में विशाल प्रदेश था जिसमें समूचरी स्वात, वूनेर और वनेर की 
उत्तरवर्ती घादियाँ थीं और यह प्रदेश सिन्धु तक फेला हुआ था। इस राज्य- 
मंडल की सेना में 20,000 अश्वारोही,' 30,000 से ऊपर पैदल और 30 हाथी 
थे | फिर भी, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने आक्रमणकारी का मुकावला 
खुले मेंदान में करने की बजाय नगर की चहार-दीवारी की किलेवंदी के 
भीतर से करना तय किया | युद्ध का जो विवरण यूनासियों ने दिया है उससे 
विदित होता है कि सिकन्दर ते कई स्थानों पर घेरे डाले और उन्हें हस्तगत 
कर लिया । किन्तु आधुनिक मानचित्र पर उन स्थानों की स्थिति बहुत 
विश्वास के साथ निश्चित नहीं की जा सकती । स्टीन ने जिसे इस देश की बहुत 
अच्छी जानकारी थी, कहा है कि ये स्थान सम्भवतः मुख्य स्वात घाटी में थे; 
क्योंकि इस प्रदेश का यही भाग आज की तरह ही सदा से सबसे अधिक 
उपजाऊ और सबसे अधिक आबादी वाला रहा है। 

अस्सकेनोइ की राजधानी भस्सग (मशरूवती १) का घेरा चार दिन तक 
रहा; पहुले ही दिन किले के भीतर से सिकन्दर को रूक्ष्य कर तीर आया, णो 
उसकी टांग में छगा, हालांकि उसे बहुत गम्भीर चोद नहीं छगी; परल्तु, 
युद्ध के यूनानी इंजनों के सामने किलेवंदी टिक न सकी जौर मस्सगवासियों 
की बहुत क्षति हुई; और चौथे दिन उनका राजा यवनों के युद्ध-इंजन के 
प्रक्षेपास्त्र का शिकार हुआ। मस्सग के लोगों के साथ 7,000 भाड़े के सेनिक 
भी थे, जिन्‍ह रक्षा के दुष्कर कार्य में वहुत रुचि नहीं थी, विशेषकर नगर 
के शासक की मृत्यु हो जाने के वाद । उन्होंने सिकन्दर से बातचीत आरम्भ 
कर दी; उन्हें हथियारों के साथ नगर से बाहर जाने तथा पड़ोस के स्थान 
पर शिविर में एकत्र होने की अनुमति दे दी गई, इस शर्त पर कि वे प्रतिपक्ष 
का साथ न देकर सिकन्दर की सेवा स्वीकार कर हेंगे। परन्तु, वे अपने 
देशवासियों के विरुद्ध एक विदेशी की सहायता नहों करना चाहते थे, इसलिए 
उन्होंने रात के समय चुपचाप अपने घरों को भाग जाने की योजना बनाई। 
स्रिकन्दर को किसी तरह यह मालूम पड़ गया और उसने उनके शिविर को 
घेर लिया और उनके टुकड़े-टुकड़े कर दिये। डायोडोरस और प्लूटार्क ने 
लिखा है कि इस अवसर पर सिकन्दर ने जैसा आचरण किया वह उसकी सेनिक 
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कीत्ति पर एक काला बव्वा था; अपनी सेना को भारी क्षति से वचाते के 
लिए उसने इन भाड़े के सैनिकों से पहले तो सन्धि कर छी और फिर बर्बरतापूवंक 
उन्हें काट डाला | स्वयं मस्सग पर भी, जिसके श्रेष्ठतम रक्षक पहले ही 
खेत रहे थे, उसने अचानक घावा बोलकर कब्जा किया था। एरियन का 
कहना है कि मस्सग के शासक की पुत्री और पत्नी युद्धवच्दी चना छी गयी 
थीं । इस प्रसंग में कर्टियस ने लिखा है कि इस नगर की रानी ने, अपने गोद 
में अवोध वालक को सिकर्दर के पैरों में रख दिया और विजेता सिकन्दर ने 
उसके प्रति अत्यधिक कृपापूर्ण व्यवहार किया । उस पर दया करके नहीं वल्कि 
उसके सौन्दय पर मुग्ध होकर। उसने आगे यह भी लिखा है कि इस रानी 
के बाद में पुत्र भी उत्पन्न हुआ जिसे सिकन्दर का नाम दिया गया। जस्टित 
ने लिखा कि भारतीय इस रानी को 'राजवारांगना' कहते थे । 
स्वात घाटी के अभियान का आखिरी मुकावला 'बाज्रा' (विर-कोट) 
और ओरा' (उदेग्राम) पर हुआ। कोइनोस को वाजिरा भेजा गया और 
उम्मीद यह थी कि वाजिरा समर्पण कर देगा। तीन अन्य जनरलों को ओरा 
भेजा गया और इन सव को यह आदेश दे दिया गया कि जब तक सिकन्दर 
वहाँ न पहुंचे, उस स्थान को घेरे रहें । वाजिरा ऊंचाई पर वसा हुआ था 
ओर उसकी किलेबंदी वहुत मजबूत थी। अत: कोइनोस को कड़ा मुकाबला 
करना पड़ा । सिकन्दर को जब यह मालूम हुआ तो वह वहाँ की सेवा का 
संचालन स्वयं करने के लिए रवाना हो गया। तभी उसको यह समाचार भी 
मिला कि ओरा की सहायता के लिए सिन्वु के पूर्व में स्थित प्रदेश अभिसार 
का राजा, अभिसरिस आ रहा है। अत: सिकन्दर पहले उसी तरफ मुड़ गया। 
उसने कोइनोस को आदेश दिया कि वाज्रि की दुर्गं-व्यवस्था ठीक करके 
ओर इतने सेनिक वहां छोड़ दे, जो वहाँ के लोगों को उनकी जगहों से हटने 
नदें । यह सब व्यवस्था करके वह स्वयं आ मिले । कोइनोस के चले जाने के 
वाद वाजिरा के रक्षकों ने यूनानियों पर आक्रमण करने के लिए एक सेनिक 
टुकड़ी भेजी किन्तु वे अपने इस प्रयास में असफल हो नहीं रहे वरन्‌ वे अपने 
नगर की चहा रदीवारी में ज्यादा बुरी तरह घिर गए । मामूली क्षति के 
* बाद पहले ही बावे में ओरा पर हमलावरों का अधिकार हो गया और जितने 
भी हाथी वहां मिल्ले कोईनोस ने उन्हें अपने अधिकार में ले लिया । बाजिरा 
वालों ने जब ओरा पर अधिकार हो जाने की वात सुनी तो वे रातों-रात 
नगर खाली करके पड़ोस की दुर्गम पहाड़ियों में चले गए । स्वात घाटी का 
अभियान इस प्रकार समाप्त हो गया। सिकन्दर ने ओरा और मस्सग को 
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गढ़ बनाया जहां से कि समीपवर्ती प्रदेश पर नियंत्रण रखा जा सकता हो ! 
उसने वाजिरा की भी रक्ान्वयवस्वा सुदुढ़् कर दी और फिर काबुढू नदी के 


हि] 
.] 


सौचे हंफेश्यन और पर्डिकस वाला रास्ता पकड़ने के लिए दक्षिण दिश्ला में 
पेशावर घाटी की और बढ़ा । 

सिन्ब्रु की ओर बढ़ते हुए इन सेनायतियों ने ओरोबटिस (इसकी पहिचान 
नहीं हो पाई है) नामक एक छोटे से नगर की किलेबंदी कर दी थी। सिकन्दर 
ते निकनोर को सिन्बु के परिचमवर्ती देश का क्षत्रप नियुक्त किया। इसी 
बीच गान्वार की प्राचीन राजवानी प्यूसेठोइटिस (पृप्ककावती) ने समर्पण 
कर दिय्रा जहां फिलिप की कमान में मकदूनियाई सनिकों का गरिजन रख 
दिया गया | इसके बाद कुछ दिन तक सिकन्दर अनेक छोटे-मोटे गढ़ों को 
समाप्त करता रहा जिनमें से कुछ तो सिन्वु के रास्ते में थे और कुछ उसके 
दायें किनारे पर। इन दिनों उसके साथ कोफ़ेशोस और अस्सगे टिस ( कश्वजित ) 
ताम के दो स्थानीय राजा भी थे । 


एथओर्नोत्त 


2, 


सिन्वु पार करने से पहले, सिकन्दर को एओनोंस में अस्सकेनोई के 
एक ओर मुख्य गढ़ का सामना करना था जहां कि इन सब हछोगों ने 
आकर दरण ली थी। स्टीन ने इस स्थान की स्थिति पीर-सार और उन- 
सार पव॑त माल्ाओं में बताई हैं जी काफी विश्वसनीय प्रतीत होता है थौर 
यह एओनॉस पर सिकन्दर के हमले के प्रसंग में यूनानी ग्रन्थों में स्थानादि 
का जो विवरण दिया है उससे पूरी तरह मेल खाता है; यवनों के ये 
विवरण भी टोलेमी के विवरण पर आवारित हैं जो छागोस का पूत्र था, 
जिसने इस छड़ाई में महत्वपूर्ण हिस्सा लछिय्रा था । 


सिकन्दर के आक्रमण के समय भारत के उत्तर-पश्चिम सीमान्त प्रदेश की 
राजनीतिक स्थिति के विषय में यहां दो शब्द कह देना उचित होगा । अस्सके- 
नोइ और उनके पड़ोसियों को तब्रा साथ की अन्य जातियों को आक्रमणकारी 
के विरुद्ध अभिसरिस का और सम्मवतः पोरस का भी समर्थन प्राप्त था । खास 
अभिसार, ऊपरी झेठम और चेनाव के बीच आवाद एक पहाड़ी प्रदेश का नाम 
है; परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सिकन्दर के आक्रमण के समय अभिमसार 
के घासक ने अपने राज्य का प्रसार पश्चिम में हजारा (उर्श) से सिन्धु तक, 
और पूर्व में शायद कब्मीर के कुछ भागों तक कर रखा था | अभिसरिस और 
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पोरस के राज्यों के वीच में तक्षशिला का राज्य पड़ता था, जिसके राजा के 
साथ इन राजाओं के सम्बन्ध मंत्रीपृर्ण न थे और जैसा कि हम पहले ही 
देख चुके हैं उसने आक्रमणकारी का इस आशा से स्वागत किया था कि 
अपने पड़ोसी शत्रुओं के विरुद्ध वह उसकी सहायता छेगा। इसलिए, यह कोई 
आश्चयं की वात नहीं कि अस्सकेनोई ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा ऐसे क्षेत्र में 
करने की तेयार की जो अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण अभेद्य था और 
अभिसरिस के राज्य के बिल्कुल समीप पड़ता था। यह भी कोई आइचयं की 
वात नहीं कि सिकन्दर तक्षशिला से स्वागत का निमंत्रण तब तक स्वीकार 
नहीं कर सकता था जब तक कि उसने इन जातियों के अंतिम दुर्भेद्च गढ़ को 
जीत नहीं लिया, इन्हें जीतना ही स्वात घादी की लड़ाइयों का प्रमुख 
उद्देश्य था । 


अस्सकेनियाई देश की पूर्वी सीमा पर स्थित इस गढ़ तक पहुंचने के 
लिए, सिकन्दर को सिन्वु के दाएं किनारे पर चलकर ऐम्वोलिया (अम्ब) 
शहर तक पहुंचना पड़ा था, जो एओनोंस से अधिक-से-अधिक दो पड़ावों की 
दूरी पर था। यहाँ उसने कुछ सनिकों के साथ क्रेटरस को छोड़ दिया और 
उसको आदेश दिया कि छाहर में जितना ज्यादा से ज्यादा अनाज और अन्य 
आवश्यक सामग्री एकत्र की जा सके, कर ले, ताकि यदि देर तक झकना पड़े 
तो रसद की कमी न पड़े गौर यदि पहाड़ी के लोग पहले ही घावे में हथियार 
न डाल दें तो इसे ठिकाना बनाकर रुम्धी घरे-बन्दी से उन्हें जर्जर कर दिया 
जाय । यह प्रवन्ध करने के वाद सिकन्दर स्वयं चट्टान की ओर बढ़ा और 
उसने अपने साथ बनूर्धारियों, ऐग्रीनियाइयों, कोइनोस की ब्रिगेड, जिसमें 
चुनिदे, किन्तु सबसे पने अस्त्रों वाले सैनिक थे और दो सी अश्वारोही तथा 
सौ अश्वारोही घनुर्धारी लिए । अगले दिन उस पहाड़ी के बिल्कुल धमीप उसने 
अपना पड़ाव डाछू दिया । 


एरियन ने एओनोंसि को एक विद्याल चट्टान बताया है जो 6,600 फुट 
ऊंची थी और जिसका करीव 22 मीछ का घेरा था । डायोडोरस मे इसके घेरे 
को इसका आधा ही और इसकी ऊंचाई 9,600 फूट वतलाई है और लिखा है 
कि इसके दक्षिण में सिन्चु नदी बहती थी | एरियन ने लिखा है कि इस पर 
चढ़ने का एक ही रास्ता था, सो भी वनाया गया था और अत्यधिक दुर्गम था। 
यह भी कहा जाता है कि इस चट्टान की चोटी पर प्रचुर शुद्ध जल उपलब्ध 
था जो एक बहुत बड़े झरने से निकलता था। इमारती रूकड़ी के अतिरिक्त 
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इतनी उ्वरा भूमि भी वहां थी जिसकी बुवाई और जूताई के लिए एक हजार 
व्यक्तियों की आवश्यकता पड़े | कहा जाता था कि एक वार हरक्यूलिस ने भी 
इस गढ़ पर जाक्रमण किया था, परन्तु वह सफल नहीं हो पाया था, भवानक 
'भूकम्प आने और दंवी संकेतों के कारण उसे अपना विचार स्थगित करना पड़ 
गया था । कहते हैं इसी कारण सिकन्दर इस गढ़ की जीतने के लिए और भी 
उत्सुक था। किन्तु ऐरियन ने इस सारी कहानी को अस्वीक्षार किया है और 

कहा हैं कि “मेरी अपनी धारणा यह है कि इसकी विजय की कहानी को और 
भी रोचक वनाने के लिए हरक्यूलिस की कथा जोड़ दी गई थी ।” 


शुरुशुर में तो सिकन्दर की समझ में ही नहीं आथा कि आक्रमण कंसे 
किया जाए; परन्तु फिर पास के कुछ छोग उत्तके पास आए और उन्होंने उसके 
सम्मुख आत्म समयंण करके चट्टान के उस भाग का रास्ता दिखाने का प्रस्ताव 
किया जहां पहुँचना सबसे आसान था और जहाँ पहुंचकर मुख्य गढ़ पर चढ़ाई 
करना वहुत मुश्किल नहीं था । सिकन्दर ने उनकी वात माव छी और टालेमी 
के नेतृत्व में हल्के अस्त्रों से सज्जित चुनीदा सेनिकों को उत्तके साथ भेज दिया। 
उसने टालेमी को हुक्म दिया था कि जब वहां वह पहुंच जाए तो उसे संकेत 
दे और पूरे दल-वल से उस स्थान पर डटा रहें। अत्यन्त ऊबड़-खाबड़ और 
दुर्गंम रास्ता पार करता हुआ, जो सम्भवतः दंदा-नूरदइ शलवाहु के पश्चिम 
में घाटी में ऊपर हो जाता था--टॉलेमी इंग्रित स्थाव पर कब्जा करने में सफछ 
हो गया जिसे छोटा उना कहते हैं। पीरसार चोटी पर एकत्रित रक्षक सेना ईन 
लोगों को नहीं देख पाई । यहाँ पहुंचकर उसने चारों तरफ बाड़े लगाकर और 
खाइयां खोद कर अपनी स्थिति मजबूत वना लो और एक ऐसे ऊंचे स्थान से 
आकाझ्दीप जलाकर सिकन्दर को अपनी सफलता की सूचना दी जहां से 
सिकन्दर उसे देख सकता था। सिकन्दर ने संकेत को ग्रहण किया और अगले 
दिन अपनी सेना के साथ उसी मार्ग पर अग्नसर हुआ जिससे टालेमी गया 
था; परन्तु इसी वीच प्रतिरक्षकों ने यह सब कुछ देख लिया और सिकन्दर को 
रास्ते में रोक देने के लिए अपने आदमी दंदा नूरदई चोटी पर भेजे । उनके 
आदमी इस काम में सफल हुए। यही नहीं, छौटकर उन्होंने ऊंचाई पर ठालेमी 
के पड़ाव पर आक्रमण किया; झञाम के समय घमासान लड़ाई हुई, परन्तु 
भारतीय टालेमी के पड़ाव को तोड़ नहीं पाए और तव उन्होंने रात भर के 
लिए युद्ध बन्द कर दिया । 


रात को सिकन्दर ने एक भारतीय भगोड़े की सहायता छी और टठालेमी को 
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एक पत्र भेजा कि अगले दिने जब भारतीय सनिक मुख्य सेना की चढ़ाई को रोके 
तो उस समय वह अपने पड़ाव की रक्षा करने में ही न लगा रहे वल्कि पीछे 
से भारतीयों पर हमला भी कर दे। दिन निकलने पर वह फिर चछा और कठिन 
लड़ाई के वाद आगे बढ़ने में और टॉलेमी के आदमियों के साथ मिलने में 
सफल हो गया। परन्तु, अबव उसके ;और चोटी के बीच जहां प्रतिरक्षक थे, 
एक तंग घाटी पड़ती थी जिसे भरना वैहुत -क़ठिन था परन्तु जिसके भरे विना 
मुख्य पहाड़ी (पीर-सार) पर आक्रमण भी नहीं किया जा सकता था। दूसरे 
दिन इसे भरने का काम स्वयं सिकन्दर ने.,अपनी देखरेख में शुरू कराया। 
लकड़ियां काट-काट कर मृख्य पहाड़ी की तरफ पाटी जाने छूगीं। पहले ही 
दिन 200 गज का रास्ता बना लिया ग़या, लेकिन जव घादी की गहराई आई 
तो प्रकृत्या काम की गति मंद पड़ गई। भारतीयों ने इस काम की 
प्रगति रोकने का प्रयत्न किया और अचानक आक्रमण करके उन्‍होंने शत्रु को 
कुछ क्षति भी पहुचाई किन्तु यूनानियों के इंजनों ने छोड़े गए प्रक्षेपणास्त्रों से 
उन्हें अपने मुख्य उद्देश्य में सफल नहीं होने दिया; यवन ज्यों-ज्यों टीछा 
बनाते जाते थे त्यों-त्यों अपने इंजन उस पर बआागे लाते जाते थे। टीला बनाने 
का काम लगातार तीन दिन तक चलता रहा और चौथे दिन कुछ मक्दूनियाई 
एक पहाड़ी पर चढ़ने में सफल हो गए जहां पहुंचकर उन्होंने उसकी चोटी पर 
कब्जा कर लिया जो प्रतिरक्षकों की चदूटान के बराबर ही ऊंची थी | टीला 
आगे बढ़ाने का काम इसके बाद भी तीन दिन तक और चलता रहा जब कि 
उसे उस चट्टान से मिल्ला दिया गया जो यूनानियों के कब्जे में भा गई थी । 
जिस असाधारण कौशल और बहादुरी के साथ यह काम किया गया था और इसमें * 
शत्रु को जंसी सफलता मिली थी उसे देखकर, भारतीय यह महसूस करने लगे 
कि अब और प्रतिरोव करना व्यथे है। सिकन्दर के पास दूत भेजकर उन्होंने 
कहलाया कि वे कतिपय शर्तों पर आत्मसमर्पण करने और उस पहाड़ी को 
समर्पित करने के लिए तंयार हैं। सुलह की वातचीत चल ही रही थी कि 
इन घिरे हुए लोगों ने रात को वहां से अपने-अपने घरों को निकल भागने की 
योजना बना ली; सिकन्दर को इसका पता चल गया और पहले तो उसने 
उन्हें वहां से वेरोक-टोक हट जाने दिया, फिर वह सात सी चुनीदा सैनिकों के 

साथ उसी पहाड़ी पर चढ़ गया। उसकी यह कार्यवाही एकदम अप्रत्याशित 
थी । बहुत से भारतीय मौत के घाट उत्तार दिए गए, अन्य बहुत से ओोंधे मु ह 
गहरी घाटियों में गिरकर मर गए; इस प्रकार सिकन्दर उस पहाड़ी का स्वामी 
हो गया जिसे स्वयं हरतयूछिस भी नहीं जीत पाया था । उसने अपनी जीत 


सिकन्दर का अभियान 


की खुशी में जशन मनाया, देवताओं को वलि चढ़ाई और पुजेकि तता३ 
मिनर्वा और विकटरी देवियों की वेदियां बनवाई । उसने एक किला भी 
बनवाया । अस्सकेनोई का विजय-अभियान पूरा करने के लिए रचाना होने भौर 
सिन्वू के किनारे अपनी मुख्य सेना से जा मिलने से पूर्व उसने इस किले की 
कमान सिसिकोट्ट्स को सौंप दी । एओवनेस पर आक्रमण और उसके पतन 
का समय ईसा पूर्व 326 में अप्रैछ के आस-पास माना जा सकता है। 

एरियन के अनुसार एओतनोंस से सिकन्दर ने उसके भागते हुए प्रति- 
रक्षकों का पीछा किया | इन प्रतिरक्षकों का नेता अस्केनियनों फे।जा का एक 
भाई था; यह अध्केनियाई राजा स्त्रयं मस्सग में मारा गया था | जो लोग 
बच निकले थे, उन्होंने कुछ सनिकों और कुछ हाथियों के साथ पव॑तों में जाकर 
शरण ली । सिकन्दर जब डीर्ता पहुंचा तो उसने इस नगर को और आस- 
ड्रोस की एकदम निर्जन, वीरान पाया। उसने अपने कुछ सेसिकों को आस- 
पास के इलाकों में तलाश के लिए भेजा और दुश्मन के बारे में विशेष कर 
उनके हाथियों के वार में सूचना छाने को कहा । ठीक-ठीक यह नहीं कहा जा 
सकता कि डीर्ता नामक नगर कहां था, किन्तु इस तथ्य को देखेते हुए कि इस 
देश से होकर सिन्बु तक आने के लिए एक नया मार्ग बनाना आवश्यक था क्योंकि 
बिना इसके सिन्‍्धू तक पहुंचना असम्भव था, ऐसा जान पड़ता है कि व्‌ नेर 
का मध्य भाग ही इस संनिक कारवाई का क्षेत्र रहा होगा । युद्ध-बंदियों से 
सिकन्दर को मालूग हुआ कि भारतीय राजा ने सिन्धु पार कर छिया 
हैं और उसने अभिसरीस के यहाँ शरण ली है, और उगने अपने हाथियों को 
सिन्धु के पास एक चरागाह में छोड़ दिया है। सिकन्दर ने इन हाथियों को 
पकड़ लिया; उनमें से दो हाथी खड्डों में गिरकर मर गए । यहाँ उसे 
बहुत मात्रा में बढ़िया इमारती छकड़ी भी मिली जो उसने सिन्ध्रु में वहा 
दी और आगे उस पुल पर इकट्ठी करवा दी जोकि उसकी सेना के दूसरे 
भाग ने बहुत पहिछे ही तैयार कर लिया था। 

सोलह पड़ावों के बाद जब सिकन्दर ओहिन्द के इस पुल पर पहुंचा तो 
उसने अपनी सेना को तीस दिन का अवकाश दिया और भांति-भांति के 
खेलों और प्रतियोगिताओं से उनका मनोरंजन किया । यहां तक्षशिलता के 
आम्नि का एक दूत्त-मंडल सिकन्दर से मिल्ा। आम्भि ने हाछ ही में अपने 
पिता की गद्दी प्राप्त की थी | परन्तु अपने अभिषक के लिए वह सिकन्दर 
की प्रतीक्षा कर रहा था| यह दूत-मंडल भेंठ देने के लिए चांदी के दो सौ 
टेलैंट, 3,000 अच्छे मोटे बेछ, 70,000 या इससे भी ज्यादा भेड़ें और 30 
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हाथी छाया था। आम्सि ने सिकन्दर की सहायता के लिए 700 घुड़सवार भी 
भेजे और यह भी कहा भेजा कि वह अपनी राजधानी तक्षशिला--जो सिन्धु 
और हाइडेसपीज के बीच सबसे वड़ा नगर है--सिकन्दर को समर्पित करता 
है। तव सिकन्दर ने अपने देवताओं की बड़े भव्य रूप से पूजा की। खास 
भारत में प्रवेश करने के उसे शुभ संकेत मिले; भारत-भूमि पर पांव रखने 
वाला वह पहला यूरोपीय था ! 


तक्षश्षिल्ा 


आक्रमणकारी जव तक्षशिला के समीप पहुंचा तो उस समय एक विचित्र 
घटना हुई । जब वह नगर से लगभग चार मील दूर था तव उसने एक सेना 
देखी जो व्यूह वनाकर खड़ी थी और सभी हाथी एक पंक्ति में खड़े थे; 
सिकन्दर को विश्वासघात का भय हुआ और उसने अपनी सेना को युद्ध के 
लिए तंयारी करने का हुक्म दे दिया । परन्तु आम्भि ने मक्दूनियाइयों की इस 
भूल को समझ लिया और अपनी सेना को छोड़कर कुछ मित्रों सहित एक 
दुभाषिये की सहायता से सिकन्दर को यह समझाने के लिए आगे बढ़ा कि 
उसकी मंशा लड़ाई करने को नहीं वल्कि अपने एक विदेशी मित्र का सम्मान 
करने की है जिसके संरक्षण की वह इतने दिनों से उत्कंठापुर्वक राह देख रहा 
था। उसने अपने आपको, अपनी सेना और अपने राज्य को सिकन्दर के हाथों 
में सौप दिया । रक्षित कृपा-पात्र के रूप में सिकन्दर ने उन्हें उसे पुनः वापिस 
दे दिया । 

तीन दिन तक तक्षशिला में बड़ी धूमधाम से सिकरदर का आतिथ्य- 
सत्कार किया गया और चौथे दिन उसे और उसके मित्रों को भेंट में स्वर्ण- 
मुकुट और अस्सी टेलेट चांदी के सिक्‍क्रे दिए गए (क्टियस) । बदले में 
सिकन्दर ने आस्मि को 'लूट के खजाने में से एक हजार टेलैंट और सोने तथा 
चांदी के भोज आदि में काम आने वाले बहुत से बतंन, बढ़िया ईरानी कपड़े 
तथा अपने अस्तवल के तीस घोड़े जिन पर व॑ंसी ही जीन कसी थी जंसी कि 
सिकन्दर की सवारी के समय कसी जाती थी! दी । इस प्रकार फारस के पुराने 
वादशाहों के तोशाखाने के लूट के माल का एक अंश तक्षशिल्‍्ला के महलों में 
भी पहुंच गया। परन्तु, इस अवसर पर सिकन्दर ने जिस उदार हृदयता का 
परिचय दिया उससे कुछ मकक्‍दूनियाई जनरल नाखुश हो गए, हालांकि इसकी 
वजह से सिकन्दर को पांच हजार संनिक और सर्वाधिक उपयोगी संश्रित नरेश 
की अचूक निष्ठा मिछो। अनेक भारतीब राजाओं के दूत यहीं आकर 
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सिकन्दर से मिले और उसे भेंट-उपहार देकर उन्होंने अपने समर्पण की घोषणा 
की । पर्वतीय देश के अभिसारीस ने भी अपने भाई को भेजा। एक पोरस 
(पौरव) ने ही जिसका ताम ऋग्वेद काल से प्रसिद्ध है- सिकन्दर के सन्देश 
का अवज्ञापूर्ण उत्तर दिया और कक्ष कि वह अपने प्रदेश की सीमा पर 
आक्रान्ता की अगवानी अवश्य करेगा, किन्तु हथियार हाथ में छेकर। पोरस 
वास्तव में एक काफी बड़े प्रदेश का शासक था और इसका विस्तार आस- 
पड़ीस के राजाओं और जातियों के लिए चिता का विपय वन गया था 
जिसके कारण वे आपस में राजनीतिक मंत्रियां कर रहे थे और गुट भी 
बना रहे थे । 

पोरस के साथ युद्ध के लिए तक्षशिला से रबाना होने से पूर्व सिकन्दर 
ने अपनी प्रथा के अनुस्तार वलि दी और व्यायाम तथा अश्वारोहण की प्रति- 
योगिताओों का आयोजन किया। उसने कोइनोस को सित्धु के छिए वापस 
भेजा और यह हुक्म दिया कि यहां नावों का जो पुल बनाया था उसे खोल 
दे और उसकी नावों को छाकर झेछम नदी (प्राचीन वितस्ता, जिसे यवनों ते 
हाइडसपीस लिखा है) पर छे आए । उसने मंचठस के पुत्र फिलिप को 
तक्षशिल्ला और निकटस्थ प्रदेश का क्षत्रप नियुक्त किया और उसके साथ एक 
गेरिसत सेना कर दी। यह प्रबन्ध करने के बाद सिकन्दर अपनी सेता के 
साथ झेलम की ओर बढ़ा; उसके साथ 5,000 वे सनिक भी थे जो तक्षशिला 
के राजा ने स्वयं उसे दिए थे। रास्ता दक्षिण-पूर्व की दिशा में अत्यधिक 
दुष्कर प्रदेश से होकर जाता था और लरूगभग सौ मील लम्बा था। मार्ग में 
सिकन्दर को एक तंग दर्रा मिला जिस पर पोरस के भतीजे, स्पाइटसीज ने 
अपने संनिकों के साथ अधिकार कर रखा था। उन्हें उसने सहज ही परास्त 
कर दिया और फिर विना और किसी मुकावले के सारा रास्ता पार कर गया; 
बाद में स्पाइटसीज झेलम की लड़ाई में अपने चाचा की ओर से लड़ा और 
वहीं मारा गया । 


झेलम का युद्ध 


सिकन्दर ने झेलम नदी के दाएं किनारे पर झेलम नगर के पास पड़ाव 
डाल दिया । यह वात ई० पु० 326 के वसंत की है, नदी के दूसरी ओर 
पोरस मे अपनी सारी सेना छगा रखी भरी और दुश्मन की गतिविधियों पर 
निगाह रखने के लिए और जब वह नदी पार करने की चेप्ठा करे तो तुरन्त 
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उसकी सूचना देने के लिए नदी के किनारे-किनारे काफी दूर-दूर तक चौकियां 
वना दी थीं । पौरव ने अपने अवीनस्थ राज्यों के घने आवाद गांवों के जवानों 
को चुन-चुनकर अपनी सेना में लिया था और उसकी सेना काफी विशाल 
थी। एरियन के अनुप्तार सिकन्दर के साथ अंतिम मुठभेड़ में पौरव ने अपनी 
सारी सेना लगा दी थी, जो इस प्रकार थी 4,000 वलिष्ठ अद्वारोही, 300 
रथ, 200 हाथी, और 30,000 वहादुर रणकुशलू पंदक सैनिक । इनके 
अतिरिक्त 2,000 सैनिक और 20 रथ उसने उसी दिन अपने पुत्र के साथ 
दृश्मन का उस समय म॒कावला करने के लिए भेज दिए थे जबकि वह नदी 
पार कर रहा था | पौरव के पास इसके अतिरिक्त और भी सेनिक थे 
जिन्हें वह सिकन्दर के उन सनिकों को पार उतरने से रोकने के लिए अपने 
मल शिविर में छोड़ आया था जिन्हें सिकन्दर नदी के उस पार अपने शिविरों 
में ही छोड़ आया था । दूसरी ओर सिकन्दर की वहुविव सेना में भारी 
हथियारों से पूरी तरह लेंस मद्दूनियायी पंदल सेनिक थे जिनके हाथों में तेज 
भाले थे; अति अनुशासित घुड़सवार; सिकन्दर के अंगरक्षक थे (कम्पेनियन), जो 
मकक्‍्दूनिया के उच्च कुलजन्मा और सेना की रीढ़ थे। प्रारम्भ में इन अंगरक्षकों 
की संख्या 2,000 थी, परन्तु अब वह बहुत कम हो गई थी; अब वे जिन 
चार वर्गों में विभवत थे उनमें केवल एक-एक स्ववेड्रन मक्दुनियाइयों की थी । 
सिकन्दर की सेना में हजारों की संख्या में पेशेवर सैनिक भी थे जो यूनान 
के शहरों के थे; इनके अलावा वाल्कन के अधंसम्य पहाड़ी भी थे जिनकी 
गणना अमूहिम संन्तिकों में थी। “किन्तु यूरोपियनों के साथ घुल-मिले बहुत 
से राष्ट्रों के छोग थे । इनमें ईरानी थोय॑ के प्रतिनिधि घुड़सवार थे जो 
वैक्ट्रिया और उसके पार के इलाकों में सिकन्दर के साथ थे । पस्तून और 
हिन्दुकुश के छोग थे, जिनके साथ पहाड़ियों में पे बढ़िया किस्म के घोड़े 
थे, मध्य एशियाई थे जो दौड़ते घोड़ों की पीठ से निश्चानें लगा सकते थे । 
इनके अतिरिक्त मोटिये (शिविर के असेनिक अनुचर) भी थे। संसार की 
प्राचीनतर सम्यताओं के प्रतिनिधि जैसे फोनिशियाई थे, जो न जाने कितने 
पुराने समय से पोत-निर्माण और व्यापार करते आ रहे थे। मिस्र के छोग 
जिनके पुरविश्ञेप भारतीयों से भी पुराने हैं” (बेवान) | झेलम की लड़ाई 
वास्तव में अंतर्राप्ट्रीय लड़ाई थी । सिकन्दर की सेना पहले ही जातियों के 
विलछयन का साधन वन चुकी थी । इस सेना की ठीक-ठीक संख्या ज्ञात्त नहीं 
है। अनु श्रूत्त है कि उसके शिविर में ,20,000 छोग थे; मक्दूनियायी 
सेनिकों की एशियाई पत्नियों जौर उनके वच्चों के अतिरिवत्त मोटिये, व्यापारी 
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और वेजानिक विश्येपन्न भी सम्मिलित थे | टान॑ का अनुमान है कि सिकन्दर 
की सेना में छड़ाकू सेनिकों की संख्या 35,000 के आसपास थी; उसने यह 
भी छिखा है कि सिकन्दर ने युद्ध में जिन व्यूहों की रचना की थी उन्हें देखते 
हुए उसकी सेना में उक्त संख्या से बहुत ज्यादा सैनिक होना सम्भव नहीं 
है । उपलब्ध सभी प्रमाण इस वात पर एकमत हैं कि उसके अश्वारोहियों की 
संख्या पोरस के अश्वारोहियों से निश्चित रूप से अधिक थी। 


सिकन्दर तुरन्त यह समझ गया कि इतने झव्तिश्ाली और सतर्क झत्र के 
सामने रहते नदी पार करना असम्भव है, क्योंकि पोरस के हाथियों को 
देखकर ही उसके घोड़े विचक जाएंगे | इसलिए उसे प्रवंचना का सहारा लेना 
पड़ा और चोरी से रास्ता बनाना पड़ा । पहले उसने पोरस का ध्यान हटाने 
के लिए अपनी सेना को कई दस्तों में वांट दिया और फिर उन्हें लेकर इधर- 
उबर ऐसे घूमता रहा, मानों नदी पार करने के छिए कोई सुगम स्थल दूढ 
रहा हो । साथ ही उसने बड़ी मात्रा में रसद इकट्ठी करने के लिए कई दलों 
को आवादी में भेज दिया, ताकि झात्रु यह समझे कि वह अभी और अच्छे मौके 
की प्रतीक्षा करना चाहता है जबकि पहाड़ों पर बर्फ पिघलनी बन्द हो जाएगी 
ओर नद: इतनी उतर जाएगी कि उसे पार करना आसान होगा | सिकन्दर 
के बहुसंस्य कूटाघातों ने पहले तो पोरस को रात में सदा सक्रिय रखा परन्तु 
बाद में पोरस ने यह समझ लिया कि नदी पार करने की सिकन्दर की कोशिश 
केवल घुड़की मात्र है । इतलिए वह असावधान हो गया। “अपने रात्रि के 
प्रयत्नों पर पोरस की आश्ंकाएं इस प्रकार शांत करने के वाद सिकन्दर ने 
शिविर से लगभग सोलह मील ऊपर से तदी पार करने की अपनी योजना पूरी 
कर ली | सिकन्दर ने तदी पार करने के लिए जो जगह चुनी वह नदी के 
अत्यधिक मोड़ के कारण पोरस के सैनिक शिविर से देखी नहीं जा सकती थी । 
इसके अतिरिक्त वीच में घने जंगलों से परिपूर्ण एक ठटापू भी पड़ता था और 
साथ ही दुसरे किनारे से सिकन्दर ने झांसा भी दिय्रा। पोरस के सैतिक 
सिकन्दर की ओर होने वाछे झोर-झरावे के इतने अम्यस्त हो गए थे कि 
नदी पार करने की वास्तविक तंयारी उनकी आंखों के सामने ही हुई और 
पोरस के पहरेदारों को किसी खास वात का सन्देह नहीं हुआ; बादलों की 
गड़गड़ाहट और वर्पा ने भी हथियारों बीर आदेशों का घोष दवाने में सिकन्द्र 
की सहायता की । 

सिकन्दर ने नदी पार करने की जो तिथि निश्चित की थी उससे पहले 
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ही उसने नदी पार ली, क्योंकि उसे जब खबर मिली थी कि पर्वतीय राजा 
अभिसरेस हाल ही के तक्षश्चिक्ा के अपने दूत मंडल के विपरोत अपनी सेना 
के साथ पौरव की सहायता के लिए झीश्न पहुँच रहा है ! इसलिए उसके लिये 
यह आवश्यक हो गया कि दोनों मित्र नरेश्ों की सेनाओं के मिलने के पूर्व ही 
आक्रमण कर दिया जाए । 
सिकन्दर ने वड़ी साववानी और सुक्ष्मता के साथ ऋपयी योजनाएं बनाई 
थीं। उसने क्रंटरस के अवीन की एक सद्बक्त डिवीजन और तक्षशिला के 
सेनिकों को मुख्य शिविर में छोड़ दिया और यह आदेश दिया कि जब तक 
उन्हें दूसरे तट पर हाथी दिखाई दें तव तक वे वहीं रहें और जब यह देखें कि 
हाथी हटा लिए गए हैं तो जितनी जल्दी ही सके नदी पार करने का परवत्त 
करें। प्रमुख क्षिविर और नदी-द्वीप के बीचोबीच भृतक घुड़सवार सैनिक और 
पेदल स॑निक तैनात थे; इनके कमान्डर ये मेलीगर, ऐट्टछडस और जोजियस 
और इन्हें यह अनुदेश था कि जब वे यह देखें कि भारतीय युद्ध में अच्छी 
तरह रत हो गए हैं तो अछग-अछूग दटुकड़ियों में जितनी जल्दी हो सके नदी 
पार कर दूसरी ओर पहुंच जाएं । कम्पनियतों (अंगरक्षकों) समेत अधिकांश 
सेना अपने साथ लेकर सिकन्दर उस स्थल की ओर बढ़ा जहां ते उसने नदी 
पार करने का फंसछा किया था । वह नदी तट से दूर-दूर ही उस लय की 
ओर बढ़ा जिससे कि शत्रु की नजर उस पर न पड़ने पाए | दिन निकलते- 
निकलते तृफान रुक गया था और वर्पा भी थम गई थी । सिकन्दर की सेना 
नावों में मौर खाल के उन बेड़ों पर नदी द्वीप पहुंची जो रिसाले को पार 
उतारने के लिए विद्येप रूप से तंवार किए गए थे । प्रतिपक्ष के पहरेदार इसे 
देख नहीं पाए। स्वयं सिकन्दर तीस पतवारों वाली एक बहुत वड़ी नाव में 
नदी-द्वीप में पहुँचा | इसी नाव में सिकन्दर के साथ थे : टोलेमी, जो वाद में 
मित्र का वादशाह- वना; पेडिकस, जो वाद में राजप (टीर्जेट) बना; 
लीसिमचस, जो वाद में थ्रेस नरेश हुआ, तेल्यूकस जिसे सिकन्दर के एशियाई 
साम्राज्य का उत्तराधिकारी वनना था | इसी नाव में अंगरक्षक बौर आधे 
हाइपसपिस्ट भी थे । इस द्वीप में अत्यधिक वृक्षों के होने के कारण सेनिकों के 
आगे बढ़ने का पता तक नहीं चल प/या जब तक थे इस सारे द्वीप को पार 
करके वाएं किनारे के बिल्कुल पास नहीं भा गए। जब उन्हें भारतीय पहने- 
दारों ने देखा तो वे वुरन्त घोड़ों को दोड़ाते हुए अपने शिविर में समाचार 
देने चले गए । उघर, सिकन्दर ने जो सबसे पहले पार लगा था, अद्वारोदियों 


को पंक्तिवद्ध किया और जाये बढ़ाया; किन्तु सुस्त ही उसने देखा कि बह 
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अभी मुख्य भूमि पर नहीं पहुँचा है, वल्कि एक दूसरे ही द्वीप पर है जोकि 
एक नहर के कारण मुख्य भूमि से कटा हुआ है, जिसमें आमतौर से तो पानी 
नहीं होता लेकिन वर्षा के कारण इस समय उफान आ गया है। आखिरकार 
उन्हें एक ऐसा स्थल मिल गया जो यद्यपि बहुत ही संकरा था तथापि वहां 
से नहर पार की जा सकती थी। पैदल सैनिकों ने छाती तक पानी में होकर नहर 
पार की और घोड़ों ने तेर कर, उनके सिर ही पानी के ऊपर नजर भाते थे । 
कहा जाता है इस अवसर पर सिकन्दर के मुख से अनायास यह शब्द फूट पड़े 
थे: हे ऐथेन्स के वासियों ! तुम्हें क्या विश्वास होगा कि तुम्हारी प्रशंसा का 
पात्र बनने के लिए मुझे कंसी-कंसी विपम परिस्थितियों का सामना करना 
पड़ रहा है ? नहर पार करने के बाद सिहुन्दर ने अपनी सेना को ब्यूह में 
व्यवस्थित कर दिया। उसने अंगरक्षकों को और अश्वारोहियों को दाएं पक्ष 
में रखा और उनके सामने अश्वारोही तीरन्दाजों को; इनके पीछे फैलेंक्स 
(व्यूह) के प्रत्येक छोर पर धनुर्घारियों और भाले वालों के साथ पैदरू 
संनिक थे । 

आक्रमण के लिए इस प्रकार अयनी सेनाओं का स्थान-निर्धारण करने 
के वाद, सिकन्दर अपने 5,000 अद्वारोही सैनिकों के साथ तेजी से आगे 
बढ़ा; उसने धर्ूर्धारियों से कहा कि अश्वारोहियों की सहायता के लिये वे 
जल्दी से उसके पीछे आवें । पंदलों को उसने यथा-विन्यास सामान्य गति से 
पीछे आने को कहा। घुड़सवार सेना के मामछे में सिकन्दर पोरस से ग्रवलू 
पड़ता था। उसने इसका छाभ उठाने का निश्चय किया और उसे यह 
विश्वास था कि वह इनके साथ पोरस की समूची सेना को परास्त कर देगा 
अथवा पंदल सैनिकों के आने तक उन्हें यूद्ध में उतल्लाए रहेगा । दूसरी ओर, 
अगर कत्रु की सेना उसके अद्भूत रीति से नदी पार करने की बात सुनकर 
भागी तो तब उन्हें घर दवोचेगा और भागते हुए सेनिकों को तुरन्त मौत के 
घाट उतारदेगा । किन्तु पौरव कायर नहीं था। जब उसने शत्रु के नदी पार 
करने की बात सुनी तो सबसे पहले उसके दिमाग में यह बात आईं कि 
अगर सम्भव हो तो शत्रु की सारी सेना के पार उतरने से पहले ही उस पर 
घावा बोल दिया जाए; और इसीलिए उसने 2,000 अश्वारोहियों और 20 
रथों के साथ अपने एक बेटे को रास्ता रोकने के लिए भेज दिया। परन्तु 
उसके पहुँचने तक सिकन्दर अपना काम पूरा कर चुका था। जब सिकंदर 


मे राजकुमार को आगे बढ़ता देखा तो उसे यह खत्म हुआ कि पौरव अपनी 
समग्र सेना के साथ आगे बढ़ रहा है। उसने अपने घनुर्घारियों को टोह 
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लगाने के लिए भेजा। जब उसे झात्रु के वास्तविक बल का ज्ञान हो गया तो 
उसने अपने सब अश्वारोहियों को लेकर घावा बोल दिया और शत्रु को दवा 
लिया; इसमें 400 भारतीय खेत रहें जिनमें पोरस का बेटा भी था। वर्षा के 
कारण भूमि सब जगह पोलछी पड़ गई थी जिसके कारण रथ बेकार हो गए 
और घोड़ों समेत सभी कुछ दुइमन के हाथ में चला गया। शेप सैनिकों ने 
वापस पहुँचकर जब पोरस को यह समाचार दिया कि स्वयं सिकन्दर अपनी 
सेना के सबसे बलशाली डिवीजन के साथ नदी पार कर आया है, तो क्षण भर 
के लिए पोरस की समझ में यह नहीं आया कि सिकन्दर के आक्रमण का 
मुकावला कैसे किया जाए जो अनिवार्य हो गया है और साथ ही क्रेटरस को 
नदी पार करने से कसे रोका जाए ? परन्तु, दूसरे ही क्षण उसने निश्चय 
कर लिया और क्रेटरस को रोकने के लिए कुछ गजवल छोड़कर मुख्य सेना 
के साथ सिकन्दर के विरुद्ध निर्णायक संघर्प के लिए वह आगे बढ़ा | नदी के 
पास की फिसलनी जमीन के आगे कर्री के मेदान में पोरस को एक रेतीला 
भूभाग मिल गया और उसने यहीं युद्ध के लिए अपनी सेना की व्यूह-रचना की । 
यह स्थल उसके सैनिकों की गतिविधियों के उपयुक्त था। उसे अपने हाथियों 
का वड़ा भरोसा था और इसीलिए उसने सौ-सौ फुट के फ़ासले पर सबसे 
आगे की पंक्ति में हाथी लगा दिए; हाथियों के बीच में और उनके पीछे 
पेदल सैनिक थे जिनके पास बड़े-बड़े धनुप थे जिनसे लम्बे-लम्बे वाण बड़ी तेजी 
से फेंके जा सकते थे, हालांकि इस अवसर पर बरसात के कारण भूमि पोली 
पड़ जाने से उन्हें वड़ी असुविधा हुई। आधे अश्वारोही सेना की दाई' ओर 
और आवबे वाई ओर तंनात थे और उनके आगे रथ थे । 


सिकन्दर ने जब भारतीय सेना के व्यूह को देखा तो उसने अपने अश्वारोही 
रोक दिए ताकि तब तक पीछे से पंदलक भी आ मिलें और चलने के बाद कुछ 
देर आराम कर लें। उससे स्वयं घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना के चारों 
ओर चक्कर लगाया और आक्रमण की योजना बनाता रहा। वह अपने 
अश्ववल का पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहता था जोकि उसके पास पोरस के 
मुकाबले में ज्यादा था, और साथ ही वह यह भी चाहता था कि पोरस अपने 
हाथियों और असंख्य पंदलों से जिस ऊछाभ की आशा किए है, वह न उठा पाए । 
वह स्वयं अश्वारोहियों के मुख्य दल के साथ दाएं किनारे पर रहा और 
दो स्क्‍वेड्रनों के साथ कोइनोस को उसने बाएं किनारे पर हूगा दिया। उसने 
शत्रु के वाएं पक्ष पर सबसे पहले आक्रमण करने की योजना बनाई; उसका स्याल 
था कि उस पक्ष पर आक्रमण करने से दाई ओर के अश्वारोही उसकी रक्षा 


सिकन्दर का अभियान 57 


के लिए आ जाएंगे और जब ऐसा होगा तो पीछे से कोइनोस हमछा करेगा। 
उसका अपना जत्था सेल्यूकस और अन्य व्यक्तियों के संचालन में था और उन्हें 
तब तक लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना था जब तक कि वे यह न देख लें कि 
उसके अश्वारोहियों के हमछे के कारण भारतीय रिसाले और पैदल सेना में 
अव्यवस्था फैल गई है। युद्धनक्रम कुछ ऐसा चलछा कि हर जगह बही हुआ 
जिसकी सिकन्दर ने आशा की थी । सबसे पहले ,000 बनुर्धारी अद्वारोहियों 
को धावा बोलने का आदेश हुआ; उनकी वाण-वर्षा और घोड़ों के हमलों से 
पोरस की सेना के वामपक्ष में कुछ अब्यवस्था आ गई; इसके साथ ही सिकन्दर 
ने वाकी अद्वारोहियों को छेकर हमछा कर दिया; दक्षिण पक्ष के भारतीय 
बश्वारोहियों को वाई! ओर सहायता के लिए बृलाना पड़ा और उन पर 
पीछे से कोइनोस ने हमछा कर दिया। इस प्रकार भारतीय अश्वारोहियों को 
दो मोर्चे पर लड़ना पड़ा और इनकी हछूचलों से उनकी सेना में अव्यवस्था 
फेल गई। और इससे पूर्व कि वे संभरूकर पुनः व्यूह गठित कर सकें, 
सिकन्दर ने और जोर से थावा बोल दिया जिसकी वजह से वे “अपनी पंक्ति से 

मलूग हो गए और आश्रय के लिए हाथियों की ओर भागे मानों वे कोई उनकी 
सहायक दीवाछ हों । तब उन्होंने मकदूनियायी अश्वारोहियों का मुकाबला 
करने के लिए हाथी आगे बढ़ाए परन्तु शीत्र ही उनका सामना उस दस्ते से 
हो गया जो उनकी अव्यवस्था से छाभ उठाने के लिए भागे बढ़ रहा था। 
विन्चु हाथियों पर हमछा संगठित रूप से बढ़ते हुए सिकन्दर दस्ते के लिए भी 
मंहगा पड़ा और कुछ समय के लिए यवन सेनिकों के सिर पर मौत का 
साया छा गया जिससे भारतीय अश्वारोहियों को सम्भलने और सम्भलकर 
फिर आक्रमण करने का अवसर मिल गया। परल्तु सिकन्दर के अश्वारोहियों 
के प्रत्याक्रमण ने एक बार फिर उनकी रक्षा-पंकिति तोड़ दी । वे फिर अव्य- 
वस्थित हो गए और फिर पीछे हटकर हाथियों तक जा पहुँचे । अत्र लड़ाई एक 
ऐसे स्थान पर हो रही थी जो बहुत संकरा था और सैनिक एक-दूसरे के बहुत 
करीब होकर लड़ रहे थे जिसके कारण हाथियों पर चारों तरफ से बहुत 
दवाव पड़ा और वे बेकाबू हो गए; कई हाथियों के महावत मारे जा चुके श्रे 
और चोट से तिलमिलात हाथी पागछ होकर झनत्नु और मित्र का भेदभाव 
भुलाकर प्रलय मचाने छगे | मक्दूनियाइयों के कब्जे में विस्तृत और खुली जमीन 
थी उन्हें हाश्रियों के इस हंगामें से कम हानि हुई, क्योंकि जब हाथी उनके पास 
बते तो वे उन्हें रास्ता दे देते थे। फिर उनका पीछा करते और भगा देते । 
अगर वे छीटने की कोशिश करते, तो फिर उन पर शल्य प्रह्मर करते थे। 
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आखिरकार, बहुत से हाथी मारे गए और जो बचे वे इतने घायल हो गए थे 
और थक गए थे कि अब उनमें कोई खतरा नहीं रहा था । तव सिकन्दर ने 
अद्वारोहियों और पैदलों को एक साथ धावा करने का हुक्म दिया और इसी 
घावे के साथ युद्ध समाप्त हो गया | सिकन्दर की विजय हुई । इस समय तक 
दाएं किनारे के मकदूनियायी डिवीजन भी नदी पार कर भाए थे, और चूकि 
उनमें ताजगी थी इसलिए उन्हें पीछे हटते हुए भारतीयों का पीछा करने पर 
लगा दिया गया और उन्होंने भारतीयों का भी सफाया किया । 


इसमें संदेह नहीं कि इस युद्ध में भारतीयों को अत्यधिक क्षति पहुंची, 
परन्तु यूनानियों ने इसका जो विवरण दिया है वह थअत्युक्तिपुर्ण है जबकि 
उन्होंने अपनी तरफ हुए नुकसान को छिपाने का प्रयत्न किया है । एरियन ने 
लिखा है इसमें जो भारतीय खेत रहे उनकी संख्या इस प्रकार है : 20,000 से कुछ 
कम पँंदल, 3,000 अद्वारोही; उनके सभी रथ चूर-चूर हो गए | लड़ाई में 
पोरस के दो बेठे मारे गए और उस जिले में भारतियों का सेनानायक, 
स्पितसेस भी । इसके अतिरिक्त जो हाथी युद्ध-भूमि में मरने से बच गए थे वे 
सव पकड़ लिए गए। सिकन्दर की सेना के पहले आक्रमण में जिन 6,000 
अस्वारोहियों ने भाग लिया था उसमें से 80 मार गए, 0 धनुर्धारी मारे गए 
जिन्होंने युद्ध प्रारम्भ किया था और 20 कम्पेनियन (अंगरक्षक) अश्वारोही 
तथा 200 अन्य अब्वारोही मारे गए । प्रचार, वास्तव में उतनी आधुनिक 
कला नहीं है जितनी कि हम समझते हैं। कितने निराशोन्मत्त होकर वे हाथियों के 
सामने लड़े थे और सिकन्दर के सेनापतियों पर इसका जो प्रभाव पड़ा उसका 
अकाट्य प्रमाण हमें इस युद्ध के वाद के घटना-क्रम में मिलता है । उसके 
सेनापति भारत में और भागे बढ़ने के सख्त खिलाफ हो गए, और सैल्यूकस, 
जिसने झेलम की लड़ाई में भारतीय हाथियों की एक झलक देखी थी, जब 
राजा वना तो अपनी सेना के लिए इस वहुमूल्य पशु की पर्याप्त संख्या के 
बदल में पूरे प्रान्त देने के लिए तयार था । 


स्वयं पोरस एक विद्यालकाय हाथी पर सवार था, जहां से उसने न केवल 
अपनी सेना संचालन ही किया अपितु युद्ध के अन्त तक स्वये लड़ता रहा; 
उसके दाएं कन्ध में चोट रंग गई--उसके शरीर का यही एक अंग खुला था, 
वाकी सारा शरीर कवच से ढका हुआ था जो अत्यधिक सुदृढ़ गौर चुस्त था और 
अभेद था। घायछ होकर उसने अपना हाथी मोड दिया और रणक्षेत्र छोड़- 
कर चल दिया । सिकन्दर, जिसने युद्ध भूमि में उसका साहस और छीर्य देखा 
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ओर सराहा था, उसकी जान बचाना चाहता था । इसलिए उसने तक्षशिलेश को 
घोड़े पर उसके पीछे भेजा और आकर समर्पण करने के लिए कहा ; परन्त, इस 
पुराने झन्नु और देशद्रीही को देखते ही पौरव का खून खीछ गया और उसमे 
उसके कोई वात नहीं सुनी, वल्कि यदि तक्षशिल्ेश् घोड़े को एंड छगा कर 
तुरन्त ही उसकी पहुंच से बाहर न हो जाता तो पोरस उसे मार भी डालता । 
सिकन्दर इस पर भी कऋुद्ध नहीं हुआ, उसमे अन्य संदेशवाहक भेजें; आखिरकार 
पोरस के पुराने मित्र, मोरोस (मौय ) ने उसे सिकन्दर का संदेश सुनते के छिए मना 
लिया । पोरस बहुत थका हुआ था, और प्यास से उसका कंठ सुख गया था। 
इसलिए उसने हाथी से उत्तरककर एक घूट पानी पिया; और जव उसकी जान 
में जान भाई तो वह सिकन्दर के सम्मुख चलने के लिए राजी हो गया । जब 
सिकन्दर ने यह सुना कि पोरस आ रहा है तो उससे मिलने के लिए वह 
अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ आगे बढ़ा तथा उसने पोरस के सुन्दर वपु और 
विद्याल डीलडौल की सराहना की । उसे यह देखकर भी बड़ा आइचर्य हुआ 
कि पोरस का जआत्मबलू खंडित या पतित नहीं हुआ है वल्कि वह सिकन्दर से 
मिलते के लिए ऐसे आगे वढ़ा जैसे कोई वीर राजा अपने राज्य की रक्षा के 
निमित्त युद्ध करने के वाद दुसरे राजा से मिलने को आगे बढ़ रहा हो । पहले 
सिकन्दर ने वात शुरू की और उसने पोरस से यह पूछा कि उसके साथ कंसा 
व्यवहार किग्रा जाना चाहिए । पोरस ने उत्तर दिया, 'सिकन्दर, मेरे साथ 
वेसा ही व्यवहार करों जैसा एक राजा दूसरे राजा से करता है ।' 
इससे सिकन्दर बेहद खुश हुआ और जवात्र में उसने कहा; 'हे पोरस ! मेरी 
ओर से तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा, परन्तु तुम स्वयं भी जो 
चाहो भांग सकते हो।” इसके जवाब में पोरस ने कहा कि उसने जो कुछ 
मांगा है, उसमें सब कुछ अंतरनिहित है । सिकन्दर ने पोरस को न केवछक उसका 
राज्य ही लीटाया बरन्‌ उसके राज्य का उससे भी अधिक विस्तार कर दिया। 
इस तरह सिकन्दर के विध्व-साम्राज्य में कुछ समय के लिए पोरस ने अपने 
पुराने छात्र, तक्षशिल्ा नरेश के वरावर में स्थान ग्रहण किया। सम्भवत 
सिकन्दर की मंझ्या थी कि ये दोनों एक-दूसरे पर अंकुश रखें । 

निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता कि यह महत्त्वपूर्ण लड़ाई किस 
दिन हुई थी; यूनानी ग्रंथों में जो तारीखें दी हैं वे परस्पर विरोधी हैं और 
उनके आधुनिक टीकाकारों में भी मतभेद है; ऐसा प्रतीत होता है कि जुलाई 
326 के बजाय ई० पृ० मई 526 के समर्थक अधिक हैं। 

युद्ध में जो सैनिक्र मारे गए थे, सिकन्दर ने उनकी झानदार अंत्येप्टि 
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करके उनका सम्मान किया और विजय की खजी में अपनी प्रथा के अनसार 
देवताओं की पूजा की और हमेशा की तरह खेल-कद और प्रतियोग्रिताओं का 
आयोजन किया । उसने दो नगर वसाए : एक का नाम निकौया अर्थात विजय- 
नगर रखा, जो रणक्षेत्र पर ही वसाया गया था; दूसरे का नाम बौसेफैलछा 
था, जो नदी के दूसरे तट पर उस जगह था, जहां से उसने पी फटते समय 
नदी पार की थी और जहां सिकन्दर का बहादुर घोड़ा, वोसेफैछेस मरा था। 
सिकन्दर की यह स्थिर नीति थी कि वह अपने दूर-दूर फैले साम्राज्य के 
विभिल प्रान्तों को इस तरह के नगरों के माध्यम से एकता के सूत्र में बांच 
देता था जिनमें कि यूरोपीय रहते थे । इन नए नगरों को बनाने और उनकी 
किलेवंदी के लिए कुछ सेना के साथ क्रेट्स को वहां छोड़ दिया गया। ऐसा 
प्रतीत होता है कि बाद में इस युद्ध की स्मृति में सिकन्दर ने सिक्के भी 
चलाए। इन सिक्कों पर सिकन्दर को एक दौड़ते हुए घोड़ें पर पोरस के 
हाथी का पीछा करते दिखाया गया है । अभी तक इस सिक्के के केवल दो 
नमूनों का पता है।* | 


झेलम के वाद 


पोरस के साथ युद्ध के बाद, अपने चुने हुए घड़सवारों और पैदल 
सनिकों के साथ सिकन्दर अपने अभियान पर फिर निकला तो उसने ग्लौसे 
अथवा ग्लीगनिक (ग्लौचुकायनों) के देश पर आक्रमण किया। ये छोग 
एकेसिनेस (चेनाव) के पश्चिमी तट पर रहते थे और इनके राज्य में सेंतीस 
नगर थे, जिनमें से प्रत्येक की आावादी पांच से दस हजार के वीच थी। 
इनके राज्य में वहुत से गांव भी थे । इन छोगों को अब पौरव के शासनाधीन 
कर दिया गया, जिसके विरुद्ध वे इतने दिनों से अपनी स्वतंत्रता की रक्षा 
किए हुए थे। यहां से तक्षशिलेश को उसकी राजधानी वापिस भेज दिया 
गया; पोरस से अब उसका समाधान हो चुका था । अभिसार के राजा ने 
जो झेलम की लड़ाई के पूर्व पौरव का साथ न दे पाया था, सिकन्दर के साथ 
फिर से अपनी मित्रत्ता जताने के लिए और उसके सम्मख स्वयं अपना और 
अपने राज्य का समपंण करने के लिए, चालीस हाथी और मद्राओं का उपहार 
लेकर अपने भाई को उसके पास भेजा। सिकन्दर ने कहा कि राजा स्वयं 





. देखि० भारत में प्राचीन विदेशी सिक्कों पर नोट 


सिकन्‍्दर का अभियान 6] 


भाये और साथ ही उसने यह भी कहछा भेजा कि यदि वह स्वयं नहीं आ 
जायेगा तो सिकन्दर खुद अपनी सेना छेकर उसकी तडाझ्य करेगा । चेनाव पार 
के पोरस नाम के एक अन्य राजा के भी दूत आए । यह राजा सम्भवततः 
पौरव का सम्बन्धी था, परन्तु उसका मित्र नहीं । यही पार्थिया का क्षत्रप, 
फ्रीटाफीनेंस श्रोसियाई सैनिकों के साथ आकर सिकन्दर में मिला जो उसके साथ 
पीछे रह गए थे। इसी समय उसे एओनों से शशिगुप्त का यह संदेश भी मिला कि 
अस्सकेनोइयीं ने अपने राज्यपाल निक्केनोर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है और 
उसकी हत्या कर दी है | परिचिम के आस-पाप्त के प्रान्तों के क्षत्रप टाइरेसपेस 
और फिलिप को, जो सम्भवत: तक्षशिल्षा का क्षत्रप फिलिप ही था, वहां जाकर 
विद्रोह को दबाने और व्यवस्था स्थापित करने का आदेश दिया गया। वस्तुतः 
यह विद्रोह इस बात की चेत्तावनी था कि साम्राज्य अब इतना वेडौल होता जा 
रहा है कि उस पर कारगर नियंत्रण रखना मुश्किल होगा । 


चौड़े पाठों से नदी को पार न करना पड़े, इस इरादे से सिकन्दर पहाड़ी 
के साथ-साथ चला, फिर भी अकेसिनेस (चेनाव) को पार करवा सिकन्दर को 
बहुत कठिन मालूम पढ़ा; जुलाई का महीना था और जोरों को बरसात हो रही 
थी; नद तल चट्टानी था और बहाव बहुत तेज और नदी का पाट भी दो 
मील से कम नहीं था, जिसे पार करने में सिकन्दर को कुछ नुकसान उठाना 
पड़ा। कहा जाता है कि इस तदी का दूसरा भारतीय ताम, चन्द्रभागा, यवनों को 
एक अप-दाकुन छगा ।* सिकन्दर ने कोईनोस को पीछे छीड़ दिया, ताकि बह 
वाकी सेना को पार उतारने के लिए आवश्यक परिवहन का प्रवत्व करे। उसे 
पौरव को भी वापस भेजना पड़ा कि वह अपने देश में जाकर सनिकों की 
भर्ती और हाथियों का प्रबन्ध करे और उन्हें लेकर उसके साथ आ मिले। 
तब सिकच्दर मे अगली नदी. हाइड्रोटेस (रावी) को पार्‌ करते का उपक्रम आरम्भ 
किया; यह नदी भी अकेसिनेस से कम चौड़ी तो नहीं थी, परन्तु इसका 
बहाव उतना तेज नहीं था। इस रास्ते पर वह स्थान-स्थान पर किलेबन्दी 
करके उतके रक्षार्य सेना छोड़ता आया ताकि पृष्ठभाग से संचार व्यवस्था 
सुरक्षित रहे । इस नदी के किनारे से उसमे काफी संख्या में सँनिकों को 
लेकर हफस्टियन को छोटे पोरस के प्रदेश में भेजा | छोटे गोरत को जब 
यह मालूम हुआ कि सिकन्दर ते पौरव का बड़ा सम्मान किया है तो वह 
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अपने सूटठों-भर बनुयाइयों के साथ बपना देव छोड़ कर पहले ही भाग गया 
के कमर 
पोरत भौर रावी 


था । हफ स्टियन को आदेदा दिया गया कि वह पत्ायथित पोरस और राव 





क् त्व्वर्ती बनन्‍्च सभी स्वतंत्र जातियों का राज्य हस्तगत कच्क झद्याप 


पौर्च १] द्ां ्+ फ्न्न्ज्डनत पे ड्से आर मा. जल. बीज चेनाव 23% कर पर 
र्व के राज्य में मिला दे | उसे यह आदेश भी था कि चेनाव के तट पर 
के नगर कों पल जक कल सिकलिर वापसी ००-०4 अपने के अडेुक कमा. अमन 
एक ननर का परकाटा ख्ि दे; सिकनदर वापसा मे अपन छुछ युद्ध स 





पद्धाओं व्तडज ऋज- 


थक याद्धातवा का यहा वत्तान 
सिकन्दर रावी नदी पार करके कठिबन्स (कठों) की भूमि में प्रविष्द 

हुआ। ये पंजाव के सर्वेश्रेप्ठ योद्धावों में से वे और ! 

राजवबानी संग (जिसको पहचान बनी तक नहीं हो सकी है) की रक्षा के 

लिए एकत्रित हो गए थे। संगरू की अच्छी से 

ये वीर छकत्रिय कुछ समय पहले पौरव बौर बमित्तरेस के विरुद्ध कपने 
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का परिचय दे चुक्ने थे जब कि उन्होंने उन पर चद्रा 


का 
8 के सासने दिक सकेंगे ? रादी 


पशिचम से जाने वाले नए दाक्राल्ता के धानन दिक सक्र 


दो दिन के कन्दर ही सिकन्दर को पिम्प्र 
का समाचार मिला । यह कद्रेस्त (अवृप्ठों बववा जावसवाल के अनुसार, 
अरिष्ठों) का नयर था। परन्तु, संगल के कठ कपने नगर के 
नीची पहाड़ी की बोट में एकत्रित हो गए । जिगुण झक्कठ-प्राचीर के पीछे से 


ञ 
उत्होंने दत्रु का डटकर मुकावछा किया। उव सिकन्दर ने यह देखा कि उद्तके 
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गच्वारोही अत्रु का कुछ नहीं विगाइ सकेंगे तो वह पंदलों को केकर आये बढ़ा 
बौर घमासान लड़ाई के वाद ही वह भारतीयों को नगरूप्राचीर के प्रीछे 
शरण छेने पर मजबूर कर सका । सिकन्दर ने झहर को पुरी तरह घेर 
लिया । तभी पोदय नो 5,000 भारतीयों आर बनेक हाथियों के साथ वहां 
आ पहुँचा। घिरे हुए व्यक्तियों ने रात्त 


के 
बअदस्थित एक छिछली जझीरू से होकर निकल जाने की योजना बनाई, 


लेकिन किसी ने इसकी सूचना सिकन्दर को दे दी बौर उसने पछायन करते 
हुए इन व्यक्तियों पर बावा वोह दिया और उन्हें वापस झहर में जाने पर 
मजबूर ही नहीं कर दिया, अपितु काफी क्षति मी पहुंचाई । इसके पश्चात्‌ 
सिकन्दर के सैनिक इंजनों ने दीवालों को गरिराना शुरू कर टिया, लेकित 


दीवारू के दटने के पहले ही मक्दूनियायी सनिकरों ने दीवाल पर सीड़ी लगाकर 
उसे पार कर लिया था। गहर पर उनका कब्ना हो गया । वहुत 
गए और उनसे भी ज्यादा बंदी उनसा लिए गए। यह स्पप्ट 
बड़ी निराणशोन्‍्मत्नत्या से छड़ा गया था; यूनानी छेखकों ने भो यह स्वीकार 
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किया है कि सिकन्दर के पक्ष के बहुत से लोग मारे गए और धायछ हुए; 
सिकन्दर ने समूचे शहर को ही धराशायी कर दिया । पड़ोस के दो नगरों के 
लोग जो कठों के मित्र थे, काफी पहले ही शहर छोड़ गए थे । इसलिए वे बच 
गये अन्यथा उनकी भी यही दशा होती । 


व्यास के तट पर 


सिकन्दर ने पोरस से देश की किलेवत्दी करने को कहा भऔर स्वयं 
हाइफसिस (व्यास) की ओर अग्रसर हुआ । उसे यह बताया गया था कि उसके 
पार अत्यन्त उर्वर प्रदेश है और वीर किसान वहां रहते हैं। इनकी बड़ी 
सुन्दर शासन-व्यवस्था है, वहां अभिजाततंत्र है जो न्याय और संयमपूर्वक 
अधिकारों का प्रयोग करता है। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया था 
कि इस प्रदेश में प्रचुर मात्रा में उन्‍तत किस्म के साहसी हाथी भी हैं। 
सिकन्दर जब व्यास पर अपना पड़ाव डाले था तभी, भगछ (पाणिनि को ताम 
ज्ञात था) नाम के एक राजा ने उसे नंद-साम्राज्य और उसकी शक्ति के 
विपय में बताया था, और पोरस ने उसके कथन की पुष्टि की थी। इस प्रकार 
की सूचना पाकर सिकन्दर आगे बढ़ना चाहता था, परन्तु उसके सेनिकों के, 
विज्येषकर मक्दुनिया के सैनिकों के दिमाग में यह आया कि वे अपने घरों से 
कितवी दूर निकछ आए हैं और भारत भूमि में पांव रखने के बाद उन्हें 
कितने संकटों का सामना करना पड़ा है तो उनकी हिम्मत दृटने छगी। व्यास 
के किनारे सिकन्दर की सेना ने विद्रोह कर दिया और आगे बढ़ने से इन्कार 
कर दिया । सिकन्दर ने अपने अधिकारियों की सभा बुछाई और उनकी 
सफलताओं की याद दिलाते हुए कहा कि वस अब जल्‍दी ही संसार भर पर 
उन्हीं का राज्य होगा। उन्हें यह बताकर कि काम पूरा कर लेने पर उन 
मालामाल कर दिया जाएगा और उन्हें यह डर देकर कि अगर वे कुछ राष्ट्रों 
को अविजित ही छोड़कर वापिस चल दें तो उनके नवोदित सांम्राज्य पर 
आफूतों का पहाड़ टूट पड़ेगा । सिकन्दर ने भांति-भांति से उन्हें आगे बढ़न 
के लिए फूसलाया और उनकी खुघामद भी की, पर सव ब्यर्य रहा। सभा 
में देर तक बड़ा दर्दनाक मौन रहा। आखिकार कोइनोस से साहस वढोरकर 
सारी सेना की ओर से कहा, “आप स्वयं देख ले कि कितने मकक्‍्दूनियाई और 
यूनानो आपके साथ निकले थे, और अब हम कितने शोप रह गए हैं ? 
येसेलियनों को आपने बैक्ट्रा से ही वापस मेज दिया, क्योंकि आपने देख 
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लिया था कि अधिक जोर मारने और खतरे उठाने की उनमें सामथ्य नहीं 
थी। उन्हें भेजकर आपने अच्छा ही किया। वाकी जो यूतानी बचे उनमें से 
कुछ को उन नगरों में आवाद कर दिया गया जो आपने नए वसाए हैं। 
वहां वसकर उनमें कोई खुश नहीं है; शोप जब भी हमारे साथ हैं और 
खतरों का सामना कर रहे हैं। इनमें से कुछ मवदृनियायी सेनिक रणक्षेत्र 
में काम आ चुके हैं; कुछ चोट के कारण बेकार हो गए हैं; कुछ एशिया 
के विभिन्‍न भागों में छोड़ दिए गए हैं, लेकिन अधिकांश रोंग से मरे हैं। 
हम कितने थे और अब कितने रह गए हैं, और अव जो वचे हैं उनमें 
पहले का-सा पुरुषार्थ भी नहीं रहा, उनकी हिम्मत बिल्कुल ही दूढ चुकी 
है। जिनके माता-पिता अभी जीवित हैं वे उन्हें देखने-मिलने को उतावले 
हैं, वे अपने वाल-वच्चों से मिलने को आतुर हैं | उनमें अपनी मातृभूमि 
का फिर से स्पर्श करने की लकक हैं। यदि कोई आपकी कृपा से निर्षन 
से घनवान हुआ है भौर छोटे से वड़े ओहदे पर पहुंचा है तो उसके लिए 
घर लौटने की ऐसी इच्छाएं करना स्वाभाविक है, मानवीय है । उसकी यह्‌ 
इच्छाएं अक्षम्य नहीं हैं। इसलिए जाप उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध आगे 
ले जाने की चेष्ठा न कीजिए क्योंकि अगर वे वेमन दुश्मम का सामना 
करंगे तो आप उन्हें पहले जैसा नहीं पायेंगे ।” उसने सिकन्दर पर इस वात 
का जोर दिया कि वह एक वार पहिले अपने देश वापिस लौट चछे और 
अगर चाहे तो फिर दुबारा नए अभियान पर निकछे | उससे दंवी प्रकोप के 
अपशकुन की भी चर्चा की जिसका न तो किसी व्यक्ति की पुर्वज्ञान ही हो 
सकता है और नही वह उससे बच सकता है। सेना ने उसके भाषण पर 
ह॒पंव्वनि की, परन्तु स्वयं सिकन्दर ने उसका विरोध किया और कहा कि वह 
आगे जा रहा है, जो अपनी इच्छा से उसके साथ आना चाहें, आएं, वाकी 
अपने घरों को लौट जाएं और वहां जाकर अपने मित्रों को वतायें कि वे 
अपने राजा को दुश्मनों के बीच छोड़कर चले आए हैं। वह अपने खूं मे में 
चला गया और तीन दिन तक बाहर नहीं निकछा | सनिकों का इरादा 
नहीं बदला और तब सिकन्दर ने अच्छी तरह यह समझ लिया कि झेलम 
ओऔर संगल के वाद उसकी सेना व्यास के पार आरट्टों से जिनके 
पास पोरस से भी अधिक और बलिप्ठ हाथी हैं, छोहा छेने की घिल्कुल इच्छुक 
नहीं है। इससे सिकन्दर को भारी धक्का लगा, और दिखावे के लिए उतने 
नदी पार करने से पहले बलि दी भर अपश्कुन होने की घोषणा की । तब 
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उसने वापिसी के निश्चय का एलान किया; खुशी के मारे सैनिकों की 
आंखों से आंसू बह निकले और वे उसका जय-जयकार करने छगे। 


सिकन्दर की वापिसी 


सिकन्दर ने उन देवताओं की बारह विज्ञाल वेदियां वनवाई जिनकी कृपा 
से वह सदा विजेता रहा था, और फिर धामिक विधि से बलि दी तथा खेल 
आदि का आयोजन किया; इसके वाद वह रावी और चेनाव के जिस रास्ते से 
आया था उसी पर वापस हो चला । प्लूटाक॑ ने लिखा है कि मगध के राजा 
भी इन वेदियों का सम्मान किया करते थे। प्लूटाके ने किस आधार पर ऐसा 
लिखा उसका पता नहीं, किन्तु इनके सभी निशान बहुत पहले मिट चुके हैं । 


व्यास के पश्चिम में स्थित प्रदेश पोरस के अधिकार में दे दिया गया-- 
'कुल मिछाकर सात राष्ट्र थे, जिनमें 2,000 से ऊपर नगर थे ।' चेनाव 
के किनारे जब वह समुद्र-यात्रा की तैयारी कर रहा था अभिसार का एक 
और दृतमंडल उसके पास आया जिसके साथ पड़ोसी राज्य उरश का शासक, 
असंकेस भी था; अभिसरीस अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ सका था 
जिसकी पुष्टि स्वयं सिकन्दर के राजदूत ने की थी। अभिसरीस को अपने 
ही राज्य का क्षत्रप बना दिया गया और असंकेस को उसके अघीन कर दिया 
गया। यहां भी सिकन्दर को 5,000 श्रेत्तियाई अश्वारोही, 7,000 पैदल 
की कुमक मिली जिसे सिकन्दर के चचेरे भाई एवं बेवीलोनिया के क्षत्रप 
हार्पेल्स ने भेजा था; साथ ही उसे सोना और चांदी जड़े 25,000 जिरहवस्तर 
भी मिले जो तत्काल ही सेनिकों में बांठ दिए गए जिन्हें इनकी बेहद जरूरत 
थी । सिकन्दर ने एक बार फिर बलि दी और वापस चेनाव के पार उतर 
कर झेलम पहुंच गया; यहां पहुंचने पर उसने अपने नवनिर्मित दोनों नगरों 
को मरम्मत करवाई जिन्हें वर्षा के कारण कुछ क्षति पहुंच गई थी, और देश 
के अन्य मामलों को देखा-निवटाया। 


कठों के देश के पास ही कहीं सौभूति का राज्य था। यह वही राजा 
है जिसने चांदी के वे प्रसिद्ध द्रम्म चलाये थे जिन पर यूनानी भाषा में उसका 
नाम, सोफाइटीस अंकित है; पाणिनि ने उसके देश, सुभूत का उल्लेख किया 
है । इसकी ठीक-ठीक स्थिति अनिद्चित है। एरियन के अनुत्ञार यह 
हाइडेस्पीजु के किनारे था, परन्तु अन्य इतिहासकार इसे और पूरव में रखते 
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हैं। यस ने सुन्दर, दीर्घकाय सौभूति और सिकन्दर के वीच एक अल्वन्त 
नाटकीय संवाद का उल्लेख किया है जिसमें सौमूति विजेता सिकन्दर के 
सम्मूख समपंण करता है । वाद में सौभूति ने सि का वहुत भव्य 
सत्कार किया | सौभूति के देश के शिकारी छुत्ते विदेशियों को दिखाये गये 
और वे उनसे बहुत प्रभावित हुए । 

झेलम पर सिकन्दर ने सभी उपलब्ध स्थानीय नावों को जद्य कर 
अपना वेड़ा पूरा किया जौर उसने बहुत वड़ी संल्या में बुद्ध-योत वनवाये 
जिनके लिए बढ़िया इमारती रूकड़ी पहले ही तंयार थी। उसने घोड़ा के 
लिए भी आवश्यक परिवहन का प्रवन्च किया। कुछ मिलाकर उन्होंने 800 
पोत तेयार किए। जब चलने की तैयारी की जा रही थी तो कोइनोस 
बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई जिससे सिकन्दर और उसको सना- 
दोनों को ही वहुत क्षति पहुंची । सिकन्दर ने सभी हाइपसपिस्ट, धनृर्धारी, 
ऐग्रियनियन और सभी अश्वारोही रक्षक अपने साथ लिए । शेष सेनिक तीन 
डिवीजुनों में चले; क्रेटरस दाएं किनारे से चला, हाथियों के साथ हेफेस्सन 
वाएं किमारे पर और झेलम के पश्चिमवर्ती प्रदेश का त्त्रप, फिलिप इनके 
तीन दिन के बाद रवाना हुआ । नीसियाई रिसाछा वापस नीसा भेज दिया 
गया । नौसेना स्कवेड्न निव्राकेस की कमान में थी और स्वयं सिकन्दर के 
जहाज का नायक ओनेपस्चिक्रिस था। सिकन्दर ने पूरे धार्मिक अनुप्ठान के 
साथ नवम्बर 326 ई० पू० के प्रारम्भ में वापस्ती यात्रा शुरू की; स्वृर्ण-पात्र 
से उसने हाइडंस्पीज अकेसिनेस और सिन्ध्‌ पर तथा हेराक्लेस और अम्मोन 
को अब्यं दिया । नाविकों और चप्पूओं की आवाजें तट-कांतारों से टकरा- 
टकराकर गूज रही थी और सिकन्दर का विज्ञाल काफिला समुद्र की भोर 
वढ़ रहा था । उत्सुक छोय इस विचित्र दृश्य को देखने के लिए दोनों 
किनारों पर जमा थे और वे काफी दूर तक वेड़े के साथ-साथ चलते गए, 
क्योंकि इससे पहले उन्होंने घोड़ों को इस तरह पोत पर सवार नहीं देखा 
था। विभिन्‍न जातियों के छोगों का असाधारण संगम और भांति-मांति 
की उनकी वेषभूपा निस्संदेह दर्शनीय रही होगी । 





तीसरे दिन सिकन्दर ने उस स्थान पर पड़ाव डाला जहां हेफेस्सन भर 
ऋ्रेटरस ने नदी के अपनी-अपनी तरफ तटों पर शिविर गाढ़ रखे थे । 
फिलिप की प्रतीक्षा में वे सव दो दिन वहां रुके रहे और जब फिल्लिप आ मिला 
तो उसे पहले ही से अकेसिनेस भेज दिया गया ओर बन्य सेनापतियों को 
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उसके पीछे-पीछे चलने का जादेश हुआ । मल्लोइ (मारूव) और आक्सीड्रकोई 
(क्ुद्रक) आक्रमणकारी का रणक्षेत्र में स्वागत करने की तंयारी कर रहे थे, 
और पिकन्दर झीघ्ता से आगे वढ़कर उन पर आक्रमण कर देना चाहता 
था जिससे कि उन्हें अपना विन्यास पूरा करने का अवसर ही न मिल पाये । 
उस स्थान से रवाना होने के पांचवें दिन सिकन्दर हाइडेस्पीज और अकेसिनेस 
के संगम पर पहुंच गया। पंजाव और सिन्ध की नवियों का मार्ग आज 
इतना बदल गया है कि आधुनिक मानचित्र को सहायता से प्राचीन इति- 
हासकारों के विवरण का अनुसरण करना असम्भव है । इन दोनों नदियों का 
संगम, जो बहुत सम्भव है कि पहिछे सिकृन्दर के समय में रहा हो जबकि 
उनके बहाव के मार्ग आज से बहुत भिन्‍न थे, एक बहुत ही संकरे स्थान 
पर था जहां ये दोवों नदियां मिलकर बड़ों द्वतगति से गड़गड़ाहट करती 
बहती थीं और जगह-जगह भयंकर भंवरें पड़ती थीं । पानी का गर्जन 
सुनकर ही जहाजियों के छक्के छूट गए, पोत-चालकों ने हिम्मत बंधाने की 
बहुत कोशिश की, सगर सब बेकार । कई पोत क्षतिग्रस्त हो गए और दो 
पोत तो अपने चालक-दल के अधिकांश सदस्यों के साथ डूब ही गए | तनिक 
और आगे बढ़ने पर नदी का पाट काफी चौड़ा मिला । वेड़े ने धारा से दूर 
हटकर दाएं तट के एक पोताश्रय पर हिफाजत के साथ लंगर डाल दिए । जी 
पोत टूट-फूट गए थे उनकी मरमभ्मत की गई; और निआकंस को हुक्म दिया 
गया कि जब तक वह मल्लोइ के राज्य के पास न पहुंच जाएं, तव तक 
चलता रहे ! वहां पहुंचकर सभी सेमिकों को एकत्रित होकर आदेश की 
प्रतीक्षा करनी थी। 


गणजातियाँ 


सिकन्दर कुछ चुने हुए सेनिक्नों के साथ उतरा और उसने सिवोइ 
(शिवियों) तथा आगलस्परोई (अग्नश्नेणियों) पर घावा बोल दिया ताकि नदी. 
के मिचले भाग में वे मललोइ के शक्तिशाली दल में जाकर न मिलने पावें। 
सिकन्दर ने जब शिवियों को राजघानी के पास जाकर शिविर गाड़ दिए तो 
उन्होंने तो समर्पण कर दिया। शिवि एक जंगली जाति थी जो.खाल 
पहनती थी और गदा हाथ में रखती थी और अपने आपको हरक्यूलिस के 
सनिकों का वंशज बताती थी । उनके पड़ोसी आगलस्पोई इतनी आसानी से 
काबू में आने वाले लोग नहीं थे । उन्होंने 40,000 पैदल और 3,000 
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अश्वारोहियों की सेना जुटाई थी और वे युद्ध के लिए तैयार थे। उन्होंने 
रणक्षेत्र में ही नहीं, नगर की सड़कों पर भी शत्रु का डटकर मुकावला किया 
और बहुत से मक्दूनियायी सेनिकों को मौत के घाद उतार दिया। इससे 
सिकन्दर अत्यधिक क्रुद्ध हो गया और उसने नगर में आग लगा दी और 
बहुत बड़ी संख्या में नगरवासियों को काट डाला और बहुतों को दास बना 
लिया। केवल 3,000 व्यक्तियों ने क्षमायाचना की और उन्हें क्षमा कर 
दिया गया ।7 इसके वाद सिकन्दर अपने प्रमुख बेड़े से जा मिला। 

झेलम और चेनाव के संगम के नीचे स्थित अपने शिविर से सिकन्दर 
ते मालवों और उनके मित्र क्षुद्रकों के संघ के विरुद्ध जबर्दस्त आक्रमण 
करने की योजना बनाई। क्षुद्रक व्यास के किनारे और पूर्व में बसे हुए थे। 
उसने यह नि३चय किया कि वह स्वयं तो अपने प्रीति-भाजन सैनिकों को 
लेकर आक्रमण करेगा और हेफेस्टियव, जो पहले ही आगे बढ़ चुका था तथा 
टालेमी जो पीछे आने वाला था शत्रु को किसी भी दिल्षा में मिकलने न देंगे। 
निआकेस को आदेश दिया गया कि वह वेड़े के साथ चेनाव भौर रावी के 
संगम पर पहुंच जाये, जहां जाक्रमण के वाद सारी सेना को इकट्ठा 
होना था। 

सिकन्दर पचास मील के रेगिस्तानी रास्ते से होकर गया जहां पानी 
देखने को भी नहीं मिलता, और जब वह मालवों के पहले नगर में पहुंचा 
तो वे चकित रह गए। वहां के लोग निहत्यथे खेतों में काम कर रह थ, 
उन्होंने कोई मृकावला नहीं किया; और वे सभी बेरहमी से काट डाड 
गए। शोष को नगर में घेरकर वन्द कर दिया गया और नगर प्रकार के 
चारों जोर घुड़सवार सेनिकों का पहरा तव तक लगा दिया गया जब तक 
कि पंदलों की सेना न जा पहुंची। उसके बाद पेडिंक्कस को अगछे नगर के 
लिए रवाना कर दिया गया और उसे आदेश दिया गया कि वह नगर को 
घेर ले, किन्तु सिकन्दर के जाने तक आक्रमण न करें | पहले नगर पर 
आक्रमण करके अधिकार कर लिया गया। नगर के मध्य में स्थित दुर्ग पर 
अधिकार करने में कुछ देर छगी। प्रायः सारी की सारी दुर्ग रक्षक सेना 
मारी गई। इसी वीच पूर्व आदेक्षानुसार पेडिंक्कसस भी सेना सहित दूसरे 
नगर के पास पहुंच गया । किन्तु उसने नगर को वीरान पाया। उसने भागते 
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हुए लोगों का घोड़े पर तेजी से पीछा किया और कुछ तो उसकी पकड़ में 
आकर मारे गए, किन्तु अधिकांश बच निकलने में सफल हो गए, कुछ नदी 
के दलदल में चले गए और कुछ नदी पार। 


जहदी ही सिकन्दर भी आक्रामकों की मदद के लिए आ पहुंना और 
उसने भी पीछा करना शुरू कर दिया। रावी पार करते हुए बहुतेरे मालूव 
मारे गए, परन्तु शेष एक ऐसे स्थान पर पहुंचने में सफल हो गए जो प्र ।कृतिक 
दृष्टि से काफी सुरक्षित था और जिसकी सुन्दर किलेबंदी थी; यहां पीओन 
ने उनपर हमला कर दिया और दुर्ग पर अधिकार कर लिया। जिन लोगों 
ने यहां शरण छी थी उन सभी को गुलाम बना लिया गया । अगले जिस 
नगर पर आक्रमण होना था वह ब्राह्मणों का नगर था जहां मालव आकर 
इकट्ठे हो गये थे। यहां उन्होंने निराशोन्मत्त होकर मुकाबला किया और 
इसमें जो पांच हजार रक्षक थे उनमें से अधिकांश लड़ते-लड़ते मारे गए। 
कुछ ही लोग ऐसे थे जिन्हें बंदी बनाया जा सका। सेना को आराम के 
लिए एक दिन की छुट्टी देने के वाद, सिकन्दर फिर आगे बढ़ा और जब 
उसने शहरों को वीरान पाया तो भागने वालों की तलाश में उसने जंगलों 
को छनवा डाला; उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दे दिया था कि रास्ते 
में जो भी मिले, यदि वह स्वेच्छा से आत्म-समयंण को तैयार न हो तो 
उसे मौत के घाद उतार दिया जाये। सिकन्दर स्व्रयं मालवों के मुख्य नगर 
की ओर बढ़ा। उसे जब यह मालूम हुआ कि मालव फिर रावी पार कर 
गए हैं और .उसका मार्ग रोकने के लिए तंयार हैं तो सिकन्दर तेजी से 
उस स्थान की ओर बढ़ा जहां रावी के दाएं किनारे मालवों ने ब्यूह बना 
लिया था । एरियन के अनुसार इनकी संख्या छगभग 50,000 थी। 
सिकन्दंर अपने घोड़े सहित नदी में कूद पड़ा और मालव जिन्हें यह नहीं 
मालूम था कि सिकत्दर के साथ बहुत थोड़े सेतिक हैं, उप्तका रास्ता रोके 
विना ही पीछे हट गए, किन्तु जब सचाई का पता चला तो वे युद्ध के 
लिए आगे बढ़ आए । किन्तु सिकन्दर छुटपुट हमलों से तव तक उत्हें 
उलझाए रहा जब तक उसकी पेंदल सेना' वहां न पहुंच गई। तब माल्व 
अपने निकटस्थ गढ़ में वापस घुस गए, क्योंकि झत्र्‌ उत पर बुरी तरह 
हावी हो रहा था | अगले दिन के आक्रमण में मामूली मुकाबले के बाद 
नगर की चहारदीवारी पर कब्जा हो गया; दुर्ग पर अधिकार तो 'नहीं हो 
पाया था। इसी दुर्ग. पर आक्रमण के समय सिकत्दर एक वार इतना 


70 नंद-मौय॑-युगीन भारत 


अरक्षित ही गया था कि वह मरते-मरते बचा। दुर्ग पर चढ़ने के लिए 
सीढ़ियां बहुत कम थीं । एक सीढ़ी के सहारे सिकन्‍दर दीवाल पर चढ़ 
गया । वह दीवाल पर पहुंचते वाछा पहला सैनिक था। उसके अस्त्र बहुत 

चमकदार थे इस कारण अल्‍हूग ही दिखाई पड़ रहे थे, अत: वह आसानी 
से पहिचान में आ सकता था | इस खतरे से अवगत होते ही वह दुर्ग के 
अन्दर ही इतनी जल्दी में कद पड़ा क्रि थोड़े ही अंग्रक्षक उसके साथ 
जा सके | संख्या में वे बहुत कम थे, तथापि कुछ समय तक वे लड़ते रहे, 
किन्तु इनमें अनेक मालवों के तौरों के शिकार हो गए। स्वर्य सिकन्दर के 
वक्षस्थल पर एक तीर छूगा और गहरी चोट कर गया। पेडिकस ने जब 
यह तीर निकाला तो सिकन्दर की छाती से खन की घारा वह निकली और 
वह मूर्छित हो गया। सम्भवत्तः इस कठिन बद्ध में अपने सैनिकों का ही सला 
ऊंचा रखने के लिए ही सिकन्दर ने यह बेहद जोखिम का काम किया 
था। अपने राजा को खतरे में पड़ा देखकर यनानी सं॑निक पाग्रल हो उठ 
गौर मिट्टी को दीवार गिराकर और उसके दरवाजों को तोड़कर जब 
उन्हाने दुग पर कब्जा किया तो कया मर्द, क्‍या बीरत, क्या बच्चे कोई भी 
उनके हाथों वच न सका ! 


सिकन्दर यहीं था बौर घीरे-बीरे उसका घाव पुर रहा था कि मु 
शिविर में यह अफवाह फंछ गईं कि इस घाव के कारण सिकन्दर की मृत्यु 
हो गई है। कुछ दिन वाद जव उसे यनानी सिफाहियों के बीच ले जाया 
गया तलब भी उन्हें यह संदेह बना रहा कि सिकन्दर वास्तव में जीवित है । 
अथने सनिकों का श्रम दूर करने के छिए वह घोड़े पर चडुकर और कुछ 
हर पद चलकर अपने झिविर में गया, जवक्ति उसे किसी गद्देदार 
सवारी में उठाकर ले जाया जाना चाहिए था । उसे देख कर सैनिकों - की 
खुशी का ठिकाना न रहा, उन्हें वड़ी सान्त्वना मिली | सिकन्दर के जनरलों 
द्वारा मित्रों की तरह उस पर दुस्साहस का गम्भीर बभियोग छूगाने भौर 
सिकन्दर द्वारा अपनी सफाई देन का कर्टियस ने विश्वद वर्णन किया है | 
सिकन्दर ने आरोप के विरुद्ध अपने बचाव में कहा था, “मे अपने आपको 
उम्न का तराजू पर नहीं वल्कि अपनी ख्याति की तराजू पर तोलता हूं ! 

उड़ के वाद जो थोड़े से माछब बच रहे थे उन्होंने समर्पण र॒ दिया 
और लड़कों ने भी जिन्हें सिकन्दर की तेज गतिविधियों के कारण मालवों के 
सहायता के लिए युद्ध में घामिल् होने का अवसर ही नहीं मिल पाया था, पूरे 
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अधिकार देकर आकान्ता के साथ संधि करने के छिए अपने प्रतिनिधि भेजें । 
कटियस के अनुसार इन राजदूतों की संख्या सी थी; उनकी आकृति मिराली और 
रूप घुभदर्थत था । वे रथों पर सवार होकर आए थे। उन्होंने मठमर के वस्त्र 
पहने थे जिन पर सोने और बैगनी के काम किए हुए थे। सिकल्द्र ने उनकी 
क्षमा प्रायंता स्वीकार कर ली और उनका बढ़ा भव्य स्वायत-सत्कार किया 
तब ब्िदा किग्रा | कुछ दिनीं बाद वे “सिकन्दर के लिए भेंट सहित वापस 
लौट जिसमें 300 घुड़सवार, चार-चार घोड़ों वाले ।,030 रथ, ,000 भारतीय 
ढालें, बहुत-सा मलमछ का कपड़ा, इस्पात के 00 टेट, असाधारण कद के 
कुछ पालतू थैर और बाघ, बड़ी-बड़ी गोहों की खालें और कुछ कंछुओं की 
पीठ थीं। एरियन के कथनानुसार सिकन्दर ने वन्धक के रूप में एक हजार 
श्रेष्ठ सागरिक भी मांगे; जब वे था गए तो सिकन्दर ने उन्हें अपने पास ने 
रखकर वापिस भेज दिया। इस प्रकार थे दो राष्ट्र, जिन्होंने विधिवत समर्पण 
कर दिया था, फिलिप के ज्षत्रप क्षेत्र में सम्मिलित कर दिए गए । किन्तु मालवों 
के विरुद्ध इस अभियान में सिकल्दर यों ही सफल हों गया हो मो वात नहीं । 
स्िकत्दर ने भारत में जितनी भी छड़ाइयां लड़ीं, उनमें से किसी में भी इतना 
रक्‍तपात नहीं हुआ जितना कि इस युद्ध में । दुस्साहस-ूर्ण आक्रमण के 
परिणामस्वरूप उनकी छाती में जो गहरा घाव हो गया था, अप्रत्यक्ष रूप से 
वह भी सिकन्दर की मौत का कारण बना। पजाव के ब्राह्मणों और मालव 
नगरों के जबर्दस्त विरोध निस्संदेह उस प्रतिक्रिया के सूचक थे जिसने तुरन्त 
ही भारत से सिकर्दर का नामोनिश्ञान मिठाकर मोयं-साम्राज्य की स्थापना 
की। 


सिन्धु के रास्ते वापसी 


वापसी में सिकन्दर का बेड़ा चेंनाव और सिन्चु के बहाव के साथ-साथ 
कहाँ-कहां से होता हुआ गया था, यहें नहीं कहा जा सकता; और ने ही 
यूनानी लेखकों द्वारा उश्लिखित नदियों के संगमों का ही अब कुछ पता चलता 
है। एरियन मे दावी के चेनाव में जाकर गिरने और इन दोनों की सम्मिलित 
धारा के सिन्धु में जाकर मिलने का जिक्र किया है । ओर नए-नए पोत बनाए 
गए बौर रास्ते में अचस्तनोइ (अम्बप्ठस), कसबोई (क्षत्रिय) और ओस्पा- 
दियाई (बसाति) जातियों ने श्रमर्पण क्रिया। चेनाव और सिन्वु का संगम 
किल्यि के क्षत्रप-क्षेत्र की दक्षिणी सीमा स्विर की गईं; इस स्थान पर एक नगर 
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वसाया गया और गोदियाँ बनाई गई । यहीं सिकन्दर को परोपनिसद के क्षत्रप, 
टाइरेसपेस के खिलाफ शिकायतें मिलीं गौर उसके स्थान पर सिकन्दर की 
सर्वाधिक प्रिय पत्नी, रोक्साना के पिता, आक्सीयार्टीज को क्षत्रप नियुक्त 
किया गया। 


अंतिम संगम के आगे के प्रदेश की राजनीतिक और आशिक परिस्थि- 
तिय़रां पंजाब से भिन्‍न थीं, जिन पर यूनानी छेखकों ने वड़ा अचरज प्रकट किया 
है। इस देझ्ष में स्वतंत्र जातियाँ नहीं थीं, छोटे-छोटे राज्य थे जिन पर राजा 
शासन करते थे। इन राजाओं के पराम्॑दाता ब्राह्मण थे, जिनका राजा और 
प्रजा दोनों पर समान रूप से प्रभाव था । सिकन्दर नदी के रास्ते होता हुआ 
सबसे पहले सोगदोई की राजघानी में पहुँचा, जहाँ उसने एक और नगर 
बसाया और भावी व्यापार के लिए उसमें गोदियां वनवाई । उसने एगनेर के 
पुत्र, पीथोन को निचली सिन्धु घाटी और समुद्रतट का क्षत्रप नियुक्त किया। 


यूनानी इस क्षेत्र के सवसे वड़े राजा को मुत्तिकेनस (मुचुकर्ण ?) के नाम 
से जानते थे, उसने न तो सिकन्दर के सम्मुख समर्पंग ही किया और न कोई 
भेंट उपहार ही भेजा, किन्तु अचानक जब उसे यह मालूम हुआ कि सिकन्दर 
उसके देश में आ पहुंचा है तो उसने विवेक से काम लिथा और समर्पण कर 
दिया । सिकन्दर ने उसका राज्य नहीं लिया, हालांकि उसकी राजथानी 
(बलोर ?) के दुर्ग में एक रक्षा सेना तंवात कर दी और क्रेटरस को इसकी 
अच्छी तरह किलेवन्दी करने की बाज्ञा दी गई। इसके वाद सिकत्दर ने 
आवस्ीकेनस नामक सरदार के कई नगरों पर अविकार कर लिया और वहाँ 
भारी लूट-पाट की तथा आक्सीकेनस को बन्दी वना लिया । सम्बुस को 
जब यह मालूम हुआ कि सिकन्दर ने उसके प्रवल छात्रु, मुसिकेनस से मित्रता 
कर ली है, तो वह अपनी राजवानी सिन्दिमान खाली कर गया; उसके 
सम्वन्धियों ने सिकन्दर को सारी स्थिति समझाई बौर उसे मेंद दीं जिन्हें 
सिकन्दर ने स्वीकार कर लिया। किन्तु, इस क्षेत्र में. जिन छोयों ने विदेशियों 
के साथ, समझौता करने का सबसे अधिक विरोध किया था वे ब्राह्मण 
(ब्राह्मणमको नाम जनपद:--पतंजलि) थे। उनके एक झहर पर अचानक हमला 
बोलकर कब्जा कर लिया गया तया वहां के सभी निवासियों को मार ठालछा 
गया उबर, सम्मवतः अपने मंत्रियों की सछाह पर मुसिकेनस ने सिकत्दर 
के प्रति निप्ठा समाप्त कर विद्रोह कर दिया; जिसे दवाने के छिए पीधोन 
को मेजा गया । उसने कड़ाई से विद्रोह को दवा दिया और मुसिकेनल के 
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कई नगर नष्ट कर दिए और कुछ में रक्षा सेनाएं रख दीं और मुसिकेतस को 
वंदी बना लिया और सिकन्दर के सामने पेश किया और सिकन्दर मे आदेश 
दिया कि उसे उसके प्रेरकों सहित फांसी पर लटका दिया जाए। 


इसके बाद पटल और डेल्टा देश का शासक आया और उसने समर्पण 
किया । उसे अपनी राजवानी वापिस भेज दिया गया और सिकन्दर के 
स्वागत की तेयारी करने की आज्ञा दी गयी। डायोडोरस ने लिखा है कि 
इस क्षेत्र में दो आनुवंशिक राजा राज्य करते थे और एक नगरवृद्ध-परिपद्‌ 
थी; अगर ऐसा ही था तो उसमें एक तो सिकरन्दर से भेंट करने के लिए 
चला और दूसरे ने भाग निकलने की तंयारी की; क्‍योंकि जब सिकन्दर 
पटल पहुंचा तो उसने सारे नगर को वीरान पाया | यहाँ से क्रेटरस को बहुत- 
सी. सेना के साथ और सभी हाथी लेकर मूला दर्रा, अरकोसिया (कन्दहार) 
ओर डुंगियाना (सीस्तान) के रास्ते स्वदेश के लिए रवाना कर दिया गया। 
शेष सेना को लेकर सिकन्दर घारा के प्रवाह के साथ-साथ चछता गया और 
पठल पहुंच गया । वहू ई० पू० जुलाई 325 में पटल पहुंचा था। सिकन्दर 
ते जब इस नगर को वीरान पाया तो वहाँ के निवासियों का पीछा करने के 
लिए अपने दूत भेजे और उनसे कहला भेजा कि वे बेखटके अपने-अपने घरों को 
लौट आएं और पहिले की तरह अपना काम करें, इस पर अधिकांश लोग अपने 
घरों को लौट भी आए.। 


पटल में आकर सिन्धु दो बड़ी-बड़ी नदियों में विभकत होकर बहती थी । 
सिकन्दर ने इस नगर के भावी महत्व को समझा और हेफेस्टियन को वहां 
एक दुर्ग ओर पत्तन का निर्माण करने की आज्ञा दी । सिक्रत्दर अपने साथ 
कुछ पोत लेकर परिचमी घारा के अनुसंवान के लिए मिकल्‍ पड़ा। मार्ग से 
सुपरिचित पोत. चालकों के अभाव में काम कठिन हो गया, और इसलिए भी 
कि सभी देशवासी देश छोड़कर चले गए थे, आंधी और पानी के थपेड़ों के 
कारण बहुत से पोतों को भी नुक्सान पहुंचा था। आखिरकार, कुछ स्थानीय 
मांगे दशंक मिल गए । पोत खुले समुद्र में छे जाए गये । सिकन्दर ने नदी के 
दोद्वीपों पर अम्मोन की मिस्रो श्क्रुन विधि से देवताओं को वलि दी, भौर खुले 
समुद्र में पहुंचने पर उसने समुद्र के देवता, पोप्तीडोन पर बलों की वलिदी और 
मदिरा चढ़ाने के वाद उसने सोने के पान-पात्र को समुद्र में ही फेंक दिया और 
निआर्कंस तथा उसके बेड़े की यात्रा की सफलता के लिए प्रायंना की। जब 
वह वापस पटल पहुंचा, उस समय तक पाइथोन भी अपना काम परूरर करके 
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वहाँ पहुँच गया था। उसे नव-निित नगरों में छोगों को वसाने और विद्रोह 
की आल्लिरी चिन्गारी बुझाने के लिए पीछे छोड़ दिया गया था। 


अनुसंघान औौर बेवीलोनियां को वापती 


सिन्यु नदी की परिचिम शाखा के अनुसंधान के वाद सिकन्दर ने पूर्वी 
आखा का परिवेक्षण किया | उसने देखा कि इस शाखा से होकर वर्पेक्षाकृत 
आसानी से समूद्र पहुँचा जा सकता है। उसे एक बहुत बड़ी झील भी मिली 
जिसके किनारे पर उसने एक बंदरगाह वनवाया । निआार्कंस की यात्रा इसी स्थान 
से आरम्भ हुई। सिकन्दर ने कुंए खोदने मौर खाने-पाने आदि की सामग्री इकट्ठी 
करने का हुक्म दिया । इस झील की ठीक-ठींक स्थिति निश्चित करना आसान काम 
नहीं; यह कच्छ का रण्ण अथवा उमरकोट के पदिचिम में स्थित समराह झील हो 
सकती है । सिकन्दर पटल लौटा और उसने भारत से रवाना होने की अपनी 
योजनाएं पुरी कीं । क्रीटन निआकंस को, जो एक वर्ष से कुछ ही कम की 
लम्बी जलू-यात्रा के दौरान नदियों में सफलतापूर्वक बेड़े का संचालन करता 
जाया था, आदेश दिया गया कि वह सिन्वु के मुहाने से तट के साथ-साथ फारस 
की खाड़ी में वेड़ा ले जाए और यूफ्रेटीस के मुहाने पर फिर उससे आ मिले। 
उसने स्वयं सेना के साथ गेड्रोशिया होते हुए खुश्की के रास्ते से जाने का फसला 
किया और कहा कि जहां तक सम्भव होगा वह वेड़े के नजदीक-नजदीक ही 
चलेगा | कहा जाता है कि उसने यह दुर्गंम मार्ग इसलिए चुना था क्योंकि 
काल्पनिक कहानियों वाले सेमिरामिस और साइरस को छोड़कर और कोई 
भी इस रास्ते नहीं गया था; वे भी अपने बहुत थोड़े से ्लाधियों के साथ इधर 
से किसी प्रकार वच निकले थे और सिकन्दर उनसे भी बागे निकल 
जाना चाहता था । 
यह नि३चय किया गवा था कि (अक्तूवर के बन्त में) पूर्वोत्तर मानसून 
के घुरू होने पर निवा्कंस रवाना होगा । परन्तु सिकन्दर के चले जाने के 
वाद स्थानीय जातियाँ डर दिखाने लगीं, इसलिए वह सितम्बर के अन्त में 
ही सिन्धु की पूर्वी शाखा में बहाव की ओर चल पड़ा । पश्चिमी मुहाने पर 
पहुँचकर उसे रेतीले अवरोध को पार करना पड़ा। प्रतिकूल हवाओं के 
कारण उसे चौबीस दिन तक कराची के पास कहीं सिकन्दर की वंदरगाह पर 
रुकना पड़ा। मानसून शुरू होने पर तो उसने अपनी यात्रा फिर आरम्भ कर 
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दी बजौर निरन्तर एक अनात और प्रतिकूड तट के साथ-साथ बराबर 
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चलता रहा, जहाँ उसे वार-वार पानी और खाने-पीने की सामग्री के लिए 
रुकना पड़ता था। करीव सौ मील की यात्रा के बाद वह हव नदी के मुहाने 
पर एक अच्छे वंदरगाह में पहुँचा; इसके वाद वह रेट के देश के समुद्री 
तद के साथ-साथ चला । कोकलरू नामक स्थान पर उसे खाने-पीने की सामग्री 
का वह भण्डार मिल गया जिसे सिकन्दर ने बेड़े के लिए सुरक्षित छोड़ रखा 
था। यहां पहुंचने पर उसने ल्योननट्स से सम्पर्क स्थापित किया जो हाूू ही 
भीरेट के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध जीत चुका था। दोनों ने आपस में 
आदमियों की अदला-वंदछी की और बेड़े के पोतों की मरम्मत की गई और 
निआकंस के पुनः रवाना होने से पहले उनमें खाने-पीने की सामग्री की फिर 
से व्यवस्था कर दी गई.। 


. सिकन्दर दक्षिण गेट्रोसिया (मकरान) की अपनी प्रसिद्ध यात्रा पर 
सितम्बर में निकला । वह अपने बेड़े की सहायता करना चाहता था क्‍योंकि 
उसे इसकी जरूरत थी; उसने वेड़े के लिए उपयुक्त स्थानों पर कुएं खोदने 
ओर अनाज का भण्डार करने की योजना वनाई। जब वह अराधिओस 
(हव) पहुँचा तो उसने उस देश को उजड़ा हुआ पाया क्योंकि अरविताई 
कवीले डर के मारे अपना देश छोड़कर भाग गए थे। नदी पार करने के 
वाद वह लासवेंला में दाखिल हुआ जो ओरीताई का प्रदेश था जिसने उसके 
रास्ते में तनिक रुकावट डाली । इनके एक गांव की भौगोलिक स्थिति से 
सिकन्दर बहुत प्रसन्‍न हुआ था और उसने हे फ़्ेस्टिअन को भाज्ञा दी श्री कि 

वह आरकोसियनों को इस गाँव में वसाएं; इस गाँव का नाम रम्बकिया था 

(कटियस) । जब वह मेट्रोसी देश के लिए चलछा तो उसने ऐपोलोफेव्स को 
भोरीताई का क्षत्रप मियक्त किया और ल्योत्नेटस को उस देश को दवाने और 
निवेशन की योजना में उसकी सहायता करने के लिए छोड़ दिया। ल्योन्नेट्स 
ने वहाँ कवाइलियों के साथ जमकर युद्ध किया और उन्हें बहुत नुकसान 
पहुंचाया । इस लड्डाई में मनोनीत क्षत्रप, ऐपोलोफेनस भी मारा गया। 
शेप सेना के साथ सिकन्दर गेट्रोंसिया में प्रत्रिष्ट हुआ। यवासम्भव तट के 
निकट-निकट ही चरूता रहा ताकि वह अपने वेड़े की सहायता कर सके। यह 
रास्ता बधकते हुए खडक रेगिस्तान से होकर जाता था और ऐसा प्रतीत होता 
है कि पर्रत-माछा के कारण जो मान अंतरीत पर खत्म होती थी, उसे 
और दर्गम मार्ग पर चलना पड़ा, जो हिंगोल की घाटी से होकर जाता 
था । एरियन का कहना है कि 'कड़कड़ाती वृष और पानी के अभाव ने 
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सेना का एक बहुत वड़ा भाग नष्ट कर दिया, खासकर वोझा ढोने वाले 
पशु तो गहरी रेत, आग की तरह जला देने वाली गर्मी और प्यास में. मर 
गए । मार्यदशंक स्वयं रास्ता भूलकर भटक गए । दिन की असह्य गर्मी के 
कारण यात्रा सिर्फ रात में ही संभव थी, वे वोझा ढोने वाले पशुओं को 
मारकर खाते थे और लकड़ियों की गाड़ियों को जलाकर खाना पकाते थे ।* 
आखिरकार, किसी तरह उन्हें समुद्र तट का रास्ता मिला जिससे वे पास्नी 
की बंदरगाह के पास पहुँच गए, यहाँ उन्हें पीने योग्य अच्छा पानी मिला। 
ओऔरीताइ के देश से रवाना होने के साठ दिन वाद गरेड़्ोसियाइयों की 
राजधानी पुरा पहुंचे | वहाँ पहुँच कर सेना ने कुछ दिन आराम किया | 

सिकन्दर जब कर्मेनिया में आगे वढ़ रहा था तो उसे यह समाचार मिला 
कि भारतीय प्रदेश के क्षत्रप फिलिप की विद्रोही भाड़े के सनिकों ने हत्या कर 
दी है; उसे यह भी ख़बर मिली कि फिलिप के मकक्‍्दूनियायी अंग-रक्षकों ने 
उसके हत्यारों को मौत के घाट उतार दिया है। ऐसी स्थिति में उसने तक्ष शिलेश 
और यूडेमस को, जो श्र सियायी कमान्डर था, यह संदेश भेजा कि जब तक 
वहां का शासन चलाने के लिए वह कोई क्षत्रप न भेज दे तब तक के लिए वे 
लोग प्रान्त की वागडोर अपने हाथ में ले लें । छृगभग इसी समय क्रेटरस भी 
अपनी सेना और हाथियों के साथ उससे आ मिला । यहां भी बेड़े के बारे में 
सिकन्दर की चिन्ता दूर हुई जब कि निआकंस उससे मिलने आया भौर उसने 
व्हेल मछलियों और खूरुहार जंगलियों के साथ अपनी मुठभेड़ों का वर्णन 
किया और वताया कि चार पोतों को छोड़कर सारा बेड़ा सुरक्षित है । ये 
चारों पोत यात्रा के दोरान नष्ट हुए थे। सब लोग जब फिर साथ मिले तो 
सारे दुख-दर्द भूल गए और कुछ दिनों तक खेल-कूद और दावतों का दोर 
चलता रहा । इसके वाद सेना और बेड़ा सुसा की ओर बढ़ा जहां वे ई० 
पु० 324 के वसंत में पहुंच गए । अगले वर्ष बैवीलोनिया में सिकन्दर की 
मृत्यु हो गई और विश्व-साम्राज्य की उसकी योजना भो उसी के साथ खत्म 
हो गई। 


परिणाम 


भारत पर सिकन्दर के आक्रमण के परिणामों को कुछ लेखकों ने तो तरह 
तरह से बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कहा है और कुछ ने उन्हें बिल्कुल ही अस्वीकार 
कर दिया है । सिकन्दर ने भारत में,जितना प्रदेश जीता था, उसे वह अपने 
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साम्राज्य के अभिन्‍न अंग के रूप में रखना चाहता था, यह इन बातों से स्पष्ट 
है कि उसने विजित प्रदेश को ईरानी नमूनों पर क्षत्रप-क्षेत्रों में बांट दिया था, 
ओर सामरिक महत्व के स्थानों पर बड़ी सावधानी के साथ अपने अनुयाइयों 
की वस्तियां वसायीं थीं और भविष्य में अधिकाधिक बढ़ने वाले व्यापार के 
सुभीते के लिए सिन्धु नदी पर जगह-जगह गोदियां और वंदरगाहें बनाई थीं । 
जँसाकि हम देख चुके हैं, एरियन के वर्णन से हमें विजित प्रदेश के पांच स्पष्ट 
भागों का पता चलता है; पहला परोपनिसद था जिसकी राजधानी काकेसस 
में सिकंदरिया थी, जिस पर पहले टाइरेसपीज ने शासन किया और वाद में 
ओऔक्स्यार्टीज ने; दुसरा मचाटस के पुत्र फिलिप के अधीन था, जो पहले तक्ष- 
शिला का क्षत्रप था और फिर आम्भी के देश का ही नहीं वल्कि निचली काबुल 
घाटी में निकनोर के क्षत्रप क्षेत्र का भी प्रवान बना; पूर्व में झेलम तक का 
सारा प्रदेश और दक्षिण में सिन्धु और चेनाव के संगम का प्रदेश भी फिलिप 
के अधिकार भें दे दिया गया था; तीसरा प्रान्त था पौरव की रियासत 
जिसका विस्तार किया गया था और जहां स्वयं पौरव ही राजा और क्षत्रप 
था; चौथा प्रान्त वह था जहां ऐग्नोर का पुत्र, पीथोन क्षत्रप था और जिसके 
अन्तर्गत संगम की नीचे की सिन्धू घाटी जाती थी और जो पश्चिम में हब 
तक फैछा हुआ था; और अंतिम प्रान्त था, कश्मीर में अभिसार का प्रदेश 
जो सिकन्दर के साम्राज्य से अपेक्षाकृत कुछ कम सम्बद्ध था। इसमें संदेह की 
थोड़ी-सी भी गुजाइश नहीं कि अगर सिकन्दर ने पूरी उम्र पाई होती तो 
इन क्षत्रप-क्षेत्रों का संबंध उसके शोष साम्राज्य के साथ बना रहता और 
निरन्तर पुष्ट होता । उपलब्ध तथ्यों के आधार पर हम यह भी नहीं कह सकते 
कि सिकन्दर अपनी इच्छा के अनुरूप फिलिप का कोई स्थायी उत्तराधिकारो 
भी नियुक्त कर पाया अथवा नहीं। सिकन्दर की मृत्यु के तुरन्त वाद उसके 
सेनापतियों ने यह अनुभव किया कि उसने जो राज्य अपने साम्राज्य में मिला 
लिए हैं उन पर मधिकार बनाएं रखना उनके वश की बात नहीं; सिकन्दर 
के लौट जाने के वाद भारत में जो गड़बड़ी हुई उसे देखकर स्वयं सिकन्दर 
ने इन प्रदेशों को फिर से संगठित करने की आवश्यकता अनुभव की थी । 
भारतीय प्रान्तों को छोड़कर और साम्राज्य के दूसरे विभाजन में (ई० पु० 32 ) 
पीथोन को सिन्यु के पश्चिम में स्थांनांतरित कर सिकन्दर के उत्तराविकारियों 
ने स्पष्टतः सिकन्दर की इच्छाओं का ही पालन किया था, जिनका पता उन्हें 
था । सिकन्दर ने स्थान-स्थान पर यूनानियों की वस्तियां वसाई थीं और 
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यूरोपीय सैनिकों को दुर्ग रक्षकों के रूप में छोड़ दिया था। श्ीत्न ही उन्होंने 
यह महसूस किया कि स्थानीय वातावरण उनके प्रतिकूल होता जा रहा है और 
इसलिए अधिकांश स्थानों से वे बहुत जल्दी लुप्त हो गए । थ्यें सियायी सिपाहियों 
का सेनापति, यूडेमस भारत में यूनानियों के नेता के रूप में कुछ दिन तक 
रहा, किन्तु ई० पु० 377 त्तक वह भी अदृश्य हो गया । पोरस के लड़ाकू 
हाथियों को वह अपने साथ लेता गया था जिसकी उसने घोखे से हत्या कर 
दी थी। इसके तत्काल वाद से ही तक्षशिलेश का भी कुछ पता नहीं चलता; 
इसके वाद उसे क्‍या हुआ यह ज्ञात नहीं है। कुछ वर्ष बाद सेल्यूकस ने भी 
अपने दूरस्थ प्रान्त लड़ाकू हाथियों के बदले में भारतीय सम्राट को दे दिए । 


यद्यपि सिकन्दर का आक्रमण दो वर्ष से भी कम ही रहा फिर भी, यह 
अपने आप में एक इतनी वड़ी घटना थी जिसके कारण सभी कुछ पहले जेसा 
नहीं रहा । सिकन्दर के आक्रमण से एक वात जो बहुत स्पष्ट हुई वह यह थी 
कि स्वतंत्रता के प्रति मात्र भावनात्मक प्रेम से ही किसी दृढ़ प्रतिज्ञ विजेता की 
अनुशासित शवित का मुकावछा नहीं किया जा सकता, हालांकि हम यह भी 
देखते हैं कि इस लड़ाई में पश्चिमोत्तर भारत के राज्यों को विश्व के सबसे बढ़े 
सेनापतियों में एक का सामना करना पड़ा था । इस आक्रमण के परिणामस्वरूप 
सिन्वु नद क्षेत्र की योद्धा जातियां शिथिल् पड़ गईं, जिसके कारण मोर्य॑ 
साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हो गया। इससे यह वात भी स्पप्ट 
हुई कि भारतीय शासकों को अपनी राजनीति में आगे से अधिक वुद्धिमानी 
से काम लेना होगा | इसे कौन अस्वीकार कर सकता है कि इस आक्रमण 
से जो शिक्षा मिली थी गौर सिकन्दर ने जो आदर्श प्रस्तुत किए थे उनका 
चन्द्रगुप्त के जीवन की घटनाओं पर वड़ा प्रभाव पड़ा भौर उसके साम्राज्य 
की स्थापना में सहायक हुए ? जो भी हो, अगले पन्द्रह सौ वर्षो में भारतीय 
इतिहास में ऐसा कोई चरित्र नहीं कि जिसने तक्षशिलेश के कृत्यों को दोहराया 
हो । आखिरी वात यह है कि यद्यपि पश्चिम एशिया की तरह भारत पर त्तो 
यूनानी रंग कभी नहीं चढ़ पाया, तथापि भारत और यूनानी राज्यों के वीच पहले 
से बहुत ज्यादा सम्पर्क वढ़ गया, और कला, मुद्रा तथा खगोल विज्ञान के क्षेत्रों 
में भारत उनका कर्जदार हो गया; सोफाइटस के बढ़िया चांदी के सिक्कों पर 
यूनानी में छेख हैं, ओर वे ऐटिक तोल-मान के हैं। ये इस विकास के 
प्राचीनतम उपलब्ध प्रमाण हैं। सिकन्दर के अभियान से उघर यूरोप में भारत 
के विषय की जानकारी बहुत वढ़ गई, वयोंकि समकालिक लेखकों ने बड़ी 
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बारीकी से इन्हें लिपिबद्ध कर लिया था, जिससे परवर्ती छेखकों ने छाभ 
उठाया और जो आज हमें भी उपलब्ध है। 'सिकन्दर के अधिकारियों और 
सहयोगियों में ऊंचे साहित्यिकों और वंज्ञानिकों की संख्या कुछ कम नहीं थी, 
इनमें से कुछ ने उसके युद्ध के संस्मरण लिखें जिनमें उन्होंने भारत में भारत 
और उसकी जातियों के विषय में भी अपने अनुभव व्यक्त किए हैं (मेंकक्रि- 
न्डछ) । कुछ वेसिर-पेर की कहानियां भी निस्संदेह प्रचलित हो गई, किन्तु, 
इन सबको एक तरफ रखकर भी अगर देखा जाए तो उनके ज्ञान में पर्याप्त 
वृद्धि हुई थी। किन्तु इस ज्ञान-वृद्धि के बारे में भी अत्युक्ति हुई है, कहा गया है 
कि सिकन्दर के युग को कोलम्बस के युग के समकक्ष ही रखा जाना चाहिए 
जबकि यूरोप को एक नए विद्व के बारे में पहली वार ज्ञान हुआ था। छेकिंन 
सिकन्दर ने किसी अज्ञात विश्व की खोज नहीं की थी; भारत और यृनान 
पीढ़ियों पहले से एक-दूसरे से परिचित थे, और ईरानी साम्राज्य के माध्यम 
से दोनों में व्यापार-सम्पर्क और अन्य प्रकार के भी सम्बन्ध थे। क्रेटरस ने सिन्धु 
घाटी से कर्मेनिया की यात्रा पुराने चालू रास्ते से ही की थी। सिन्धु का 
नौपयंटन, औौर निआकंस द्वारा मकरान और फारस की खाड़ी की परिक्रमा 
भूगोल और व्यापार के लिए एक नई उपलब्धि अवश्य थी। इसी प्रकार गेड़ोसिया 
होकर सिकन्दर की यात्रा निःसंदेह साहस और नेतृत्व की एक अनोखी निष्पत्ति 
थी। सिकन्दर के उत्तराधिकारियों के समय में भारत के विषय में यूरोप को 
जितनी जानकारी हुई, वह स्वयं सिकन्दर के समय से कहीं ज्यादा थी; किन्तु 
उसने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें विच्छिन्न हो जाने पर भी 
पर्याप्त समय तक किसी न किसी खंड में वह वेग बना रहा जो सिकन्दर की 
प्रतिभा की देच थी । 


अध्याय 3 


प्राचीन यूनानी और लेटिन साहित्य 


में मारत के उल्लेख 


. प्रस्तावना 


सिकन्दर के समय से कोई दो शताब्दी प्रुव॑ ईरानी साम्राज्य में भारत 
और यूनान का परिचय हुआ। ऐसा जान पड़ता है कि पद्चिवम के लोग इससे 
भी पहले से भारतीय विचारधारा से परिचित थे तथा पीथागोरस और 
उसके अनुयाइयों पर इसका प्रभाव पड़ा था । यह ठीक है कि आज हम 
दावे के साथ यह नहीं कह सकते कि किस सूत्र से यह सम्पर्क स्थापित हुआ था, 
परन्तु पीथागोरस और उपनिषदों के विचारों में, तथा पीथागोरियाई पंथ 
और भारत के प्राचीन भिक्षु-संघों के संघटन और संस्कार पद्धतियों में इतनी 
समानता है कि उसके विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि यह मात्र 
संयोग है अथवा यह किसी समानान्तर विकास का परिणाम है। यूनानी 
लेखक और सुकरात (सोक्रेटीजु) के शिष्य, ऐरिस्टोजेनस (ई० पु० 3380) 
ने एक भारतीय दाशेनिक की एथेन्स यात्रा का उल्लेख किया है और इसका 
भी जिक्र किया है कि इस भारतीय दाशेनिक की सुकरात से भेंट हुई थी 
जिसमें दोनों विद्वानों ने दर्शन के अभिप्राय के विषय पर चर्चा की थी। 
रज्जू और सर्प की प्रसिद्ध उपमा का प्रयोग स्ंप्रथम प्रत्ययवाद के भ्रवरतंक, 
पाइरहो ने किया है जो सिकन्दर के साथ भारत आया था; सेक्सटस ऐम्पेरिकस 
को छोड़कर यूनानी अथवा हल॑टिन साहित्य में और कहीं भी यह्‌ उपमा देखने 
में नहीं आई है। 


. रिचर्ड गावें ने दि फिलासफो आफ एंशियंट इंडिया, पृ० 39-46 में, प्राचीन 
लेखकों की, विशेषकर लियोपोल्ड बान श्रोएडर की, ए० बी० कीथ, पीयागोर 
और डाक्ट्रिन आफ ट्रांसमाइग्रेशन की अपेक्षा अधिक संतुलित समीक्षा की है 
ज०रा० ए० सो 909, पुृ० 569-606। और भी देखि० रावाकृष्णन, ईस्टर्ने 
रेलिजन एंड, वेस्टर्न थॉट, पू० 40-42। गावें की ही भाँति में भी अपने को 
पीथागोरस और उसके संप्रदाय तक ही सीमित रखूगा। यूजेवियस द्वारा 
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विदेशी प्रेक्षकों द्वारा किसी देश और उसके निवासियों का वर्णन उस 
देशविशेष के इतिहासकारों के लिए विशेष महत्व का होता है; क्योंकि 
इससे उन्हें यह मालूम पड़ता है कि उनके देश ने उस प्रेक्षक के मन पर कसी 
छाप छोड़ी है, और इसमे वे अधिक विश्वास के साथ इस वात का 
अनुमान भी लगा सकते हैं कि विश्व के सामान्य इतिहास में उनके देश का 
क्या योगदान रहा है। और जब कभी किसी विपय पर इतिहास के स्वदेशी 
स्रोतों से उनको जानकारी नहीं मिलती अथवा अधूरी जानकारी प्राप्त होती है, 
जैसा कि प्राचीन भारत के संबंध में सत्यः है, तो उनकी दृष्टि में विदेशी 
लेखकों की कृतियों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। फिर भी यूनानी लेखकों 
ने भारत के विपय में जो कुछ लिखा है, उसका बढ़ा-चढ़ाकर मूल्यांकन 
करना स्वाभाविक है | यूनानी लेखकों ने तथ्य के अवेक्षण में और उन्हें 
लिपिवद्ध करने में निस्संदेह प्रशंसनीय रुचि दिखाई, किन्तु, उनको जो भी 
किस्से-कहानियां या गप्पें सुनने को मिलती थीं, वह्‌ उन्हें सच मानकर संग्रह 
करते गए | सिकन्दर के आक्रमण से पहले जो थोड़े-से लेखक हुए उन्होंने 
भारत के विपय में सुनी-सुनाई वातों के आधार पर ही लिखा था, भारत के वारे 
में उन्हें सीघी जानकारी बिल्कुल नहीं थी । सिकन्दर के साथ जो वैज्ञानिक और 
संनिक आए थे, उनका अधिकांश समय युद्ध की ग्रोजनाएं बनाने, एक अज्ञात 
और विद्रोही देश में चलने और लड़ने में व्यतीत हुआ होगा, फिर वे अपनी 
इच्छा के अनुरूप अपने देशवासियों को भारतविषयक जानकारी देने में 
कंसे सफल हुए, यह अचरज की वात है। जहाँ वे पहुंचे थे वह प्रदेश हिन्दू 
संस्कृति के वास्तत्रिक केन्द्रों से बहुत दूर हिन्दुस्तान का एक किनारा मात्र 
था। ये केन्द्र तो देश के मध्य में स्थित थे। सिकन्दर के वाद यूनानी राजाओं 
के जो राजदूत आए--विश्येपकर मेगास्थनीजु--उन्हें भारत और भारतवासियों 
को जानने का अधिक सुअतरसर प्राप्त हुआ क्योंकि उनका उद्देश्य ही ऐसा था 


उद्धुत रिस्टोकूजेनस के लिए देखि० रालिन्सन, इंडिया एंड ग्रीस, इंडि० आएं 
एंड लंटर्स £(936) , पृ० 57-86 । पाईरो और एंपिरिकस के लिए दे० $. ।. 
क्कात्का, एल शेगाहु था ए7फ्ए ए०ण्व्टत जु इछपड फयजापटा5 ढ। 
गाल, एटा ला ग्रव्पे चला 0, हीडते, पका गे फंटरसाइटीन्जजणा 


#ग्राईशटते था, १४, 5 पु०.230-244 
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जिसके कारण वे भारतवासियों के बीच पहुँच सके । छेकिन, यहां के लोगों की 
भाषा से अनभिन्ञ होने के कारण उन्हें तरह-तरह के दुभाषियों पर निर्भर 
करना ही पड़ा होगा और जो कुछ उन्होंने देखा-सुना, उसे ठीक-ठीक जानने 
समझने में उन्हें पर्याप्त कठिनाई हुईं होगी। वाद में जो चीनी आए, उन्हें 
इस दृष्टि से उतनी कठिनाई महसूस नहीं हुई होगी क्‍योंकि वे संस्कृत भाषा 
से वहुत अच्छी तरह परिचित थे; किन्तु उनकी रुचि का क्षेत्र इतना व्यापक 
नहीं था । कुछ अपवादों को छोड़ कर, इनमें सबसे महत्वपूर्ण हेरोडोटस था-- 
सभी यूनानी रचनाओं के मौलिक पाठ नष्ट हो चुके हैं। अव हमें केवल उन 
उद्धरणों पर ही निर्भर करना पड़ता है जिन्हें परवर्ती लेखकों और संग्रहकर्त्ताओों 
ने सुरक्षित रखा है। स्वयं इन्होंने भी जिस प्तामग्री से उद्धत किया है वह भी 
वास्तव में मूल परवर्ती रूप था। हमारे पास ऐसा साधन नहीं कि जिसके 
आधार पर हम अधिकांश मूल-प्रमाणों के विपय में कोई स्वतंत्र और निःसंकोच 
धारणा वना ले। जो भी हो, इन उद्धरणों का भी सावधानी से अध्ययन करने 
की जरूरत. है, इससे भारत के प्राकृतिक और मानवीय भूगोल को उसके 
जीव और वाह्य-जयत, समाज और उसकी घामिक परिस्थितियों और 
आशिक गतिविवियों को समसामयिक यूनानी लेखकों ने जिस रूप में ग्रहण 
किया था, उसकी अच्छी जानकारी मिल सकती है । 


2. स्काईलेक्स 


करियान्डा का नौसनिक-कप्तान स्काईलेक्स पहला यवन था जिसने 
भारत के विपय पर पुस्तक लिखी । इसे समुद्री रास्ते से दारा ने लगभग 
ईं० पू० 509 में इस वात का पता लगाने के लिए भेजा था कि सिन्धु 
कहां पर समुद्र में गिरती हैं | कहा जाता है कि स्काईलेक्स ने पेक्टीकन 
जिले में कैस्पटाइरस झहर से अपनी यात्रा आरम्भ की और अपने पोत में 
समुद्र के बहाव के साथ-साथ तोस महीने की समुद्री-यात्रा के बाद वह उस 
स्थान पर पहुंचा, जहां से मित्र के नरेश, नीको ने फोनीशियनों को लीविया 
की समुद्री-यात्रा पर भेजा था । हेरोडोट्स ने छिखा है “इस यात्रा की 
समाप्ति के उपरान्त दारा ने भारतीयों को जीता था, तथा उन भागों में 
समुद्र का इस्तेमाल किया था ।” सम्भव है कि अपनी यात्रा के दौरान 
स्‍्काईलुक्स निचली कावुरू घाटी, कश्मीर के कुछ हिस्सों ओर सिन्धु देश के 
अधिकांश भागों से होकर गुजरा हो । स्काईलेक्स की पुस्तक के विषय में 
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हमें बहुत कम ज्ञात है। इस पुस्तक ने सिकन्दर की यात्रा में मार्गदर्शन 
किया हो, इसकी चर्चा कहीं नहीं मिलती । किन्तु इतना निश्चित है कि 
स्काईलैक्स ने भारतीय लोगों के विपय में कृतिपय किस्से ज़रूर फैलाए और 
सदियों तक यूनानियों की भारत विपयक धारणाएं इन कहानियों से रंगी 
रहीं, फिलोस्ट्रेसः की 'लाइफ आफ एपोलोनियस आफ तियाना' में ऐसे 
व्यक्तियों का प्रसंग आया है जो “वेप॑र, लम्बे सिरों वाले होते हैं ।” स्काइ- 
लैक्स ने कवि-कल्पना के ऐसे लोगों के वर्णन किए हैं जो “पृथ्वी पर कहीं 
नहीं-भारत में तो कत्तई नहीं-पाए जाते।” अरस्तू ने स्काईलेक्स का 
उद्धरण देते हुए कहा है कि भारत में राजा प्रजा से वहुत श्रेष्ठ होते थे । 

सम्भवतः पुराविद और भूगोल श्ञास्त्री, मिलेट्सवासी हैक्टीयस (ई० पू० 
549-486) ? ने स्काईलेक्स की सामग्री का प्रयोग किया था। अपने प्रन्ध, 
इन्कवाइरीजु' का प्रारम्भ उसने इन प्रशंसनीय शब्दों में किया है: 'में यहां 
जो कुछ लिख रहा हूं उसे में सच मानता हूं; क्‍योंकि मेरी समझ में 
यूनानियों की कथाएँ अनन्त और हास्यास्पद हैं। उसके एक अन्य ग्रन्थ, 
ज्योग्रफी में कुछ भारतीय नामों का उल्लेख है, जिनमें एक नाम तो सिन्वु 
नदी का है; दो शहरों के नाम हैं, एक तो कस्पेपीरोस का, जी एक्रमत के 
अनुसार गान्धार था और दूसरे मत के अनुसार मुल्तान और जो सम्भवत: 
वही है जिसे हेरोडोट्स ने कस्पटाइरस कहा है, दूसरा नाम है आग्गेन्टे का 
जो सिन्धु घाटी का एक नगर था; कुछ व्यक्तियों के नाम हैं, जैसे ओपियाइ, 
कलातियाइ, स्कियापोडस (स्काईलेक्स ने जिन्हें वे-पांव वाले व्यक्ति कहा 
है) और सम्भवतः पीग्मीजु भी। हैक्टीयस के अनुसार सित्त्रु के पार 
रेगिस्तान है। हरोडोटस ने भी वाद में ऐसा लिखा हैं। भारत के विपंय 
में इस लोगों का ज्ञान अधिकांशत: ईरानी भाग तक ही सीमित था । 


]. स्काइलेक्स का मुख्य हवाला हेरोडोट्स १४, 44 है । देखि ० फिलोस्ट्रेटस 
- छाइफ आफ अपोलोनियस आफ तियना 7, 47 और भअरिस्टाटल, पोलिटिक्स, 
शो 44,3, 

2, मिलेटस के हेकाटियस के लिए देखि० केंब्रिज एंशियंट हिस्ट्री, ।४, पृ० 
58-9; लासेन, इंडिश्राल्ट, मं, पु० 6535-36; फुशर, इंशियंद मुल्तान, बृलूनर 
कोमेमोरेशन बल्म (छाहौर, 940) पृ० 89-05 | फुशर का कहना है कि 
कद्पपीरोस की पहचान मुल्तान से करनी चाहिये। ह 
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3, हेरोडोटस 


जे 


हेरोडोट्स (ई० पृ० 484-425)7 ने भारत और भारतीयों के जो वर्णन 
किए हैं उनसे उन पर स्पष्ट प्रकाश पड़ता है और उसके पूर्ववर्ती तथा 
परवर्ती लेखकों ने भारत की जिन बद्भुत जातियों की कहानियों की अपनी 
कृतियों में भरमार कर रखी थी, हेरोडोटस ने उनका कहीं भी उल्लेख 
नहीं किया है । उसके लिए भारत आवाद संसार का पूर्वी छोर है भौर 
उगते हुए सूर्य के सबसे निकट है। दारा के ज़ात्राज्य में जो भारतीय थे, 
उनके विपय में उसने यह पाया था कि उनकी (भारतीयों की) संख्या किसी 
भी ज्ञात देश की संख्या से अधिक है। वे कर के रूप में 360 ठंलेंठ स्वर्ण 
घूलि देते थे जो सभी देशों से अधिक थी । किन्तु उसे यह भी ज्ञात था 
कि भारत में और भी वहुत-सी जातियां हैं और वे सभी काछे रंग की हैं 
तथा वे फारस से वहुत दूर दक्षिण में रहती हैं जिन पर राजा दारा का 
कोई अधिकार नहीं । भारत में बनेक जातियां हैं और वे सव एक ही 
भाषा नहीं वोछूतीं। कुछ खानावदोश भी हैं, पर अन्य नहीं । इन खाना- 
बदोश्ों में एक जाति पेडियनों की है; ये लोग कच्चा मांस खाते हैं। ये 
भपनी ही जाति के बीमार अथवा बूढ़े छोगों को भी, जिनकी कि वे वंलि 
चढ़ा देठे हैं, खा जाते हैं । आधुनिक प्रेक्षकों ने भी इस वात का समर्थ 
किया है कि यह प्रथा कुछ समय पहले तक कुछ पहाड़ी जंगली जातियों में 
प्रचलित थी। कल्लतियायी में भी यह प्रथा प्रचलित थी जो ईरानी साम्राज्य 
के अन्तर्गत था । अनूपवासियों की एक बौर जाति के लोग भी थे जो 
कच्ची मछली खाते थे और घास-फूस के कपड़ों का काम छेते थे | हेरोडोटस 
ईरान की सीमा के परे रहने वालों में केवल जंगली जातियों को ही जानता 
हो सो बात नहीं थी। उसने लिखा है, 'और भी भारतीय हैं जिनकी प्रथाएं 
बहुत भिन्‍ल हैं । वे किसी जीवित प्राणी को नहीं मारते, वे अनाज की नी खेती 
नहीं करते और वे घरों में भी नहीं रहते । वे केवल साय-सब्जियां खाते हैं। 


. हेरोडोटस, २४, 38-94, 98-06; रत, 65, 85; मेक्किंडल, एशि. इंडि 
खंड ॥, ये पाठ राछिसन के संस्करण के हैं, जो एब्नी मैन्स लाइब्रेरी सिरीज में 
प्रकाशित हुआ है। नरनक्षण के मंगास्वनीज के उद्धरण के किए देखि० स्ट्रावो, 
झूए 7,56 (पु० 59) 


प्राचीन यूनानी और छेटिन साहित्य में भारत के उल्लेख :- हि 
उनके देश में एक जंगली पौधा बहुतायत से होता है, जिसको वीज-ज्वार 
(मिलेट) के वीज के वरावर होता है, इसको वालियां होती हैं; वे-्ोगू: इसे 
इकट्ठा करते हैं और वाढियों समंत उबाल कर खाते हैं। अगर उनमें से 
कोई वीमार हो जाता है तो वह जंगल में चला जाता है और वहीं एकान्त 
में प्राण त्याग देता है; जो लोग बीमार हो जाते हैं अथवा मर जाते हैं 
उनकी कोई चिन्ता नहीं करता, “वनों में रहने वाले भारतीय ऋषि-मूनियों 
का यह बड़ा अच्छा वर्णन है जो कि नीवार (एक प्रकार का जंगलो घान ) 
खाकर रहा करते थे। 

ईरानी साम्राज्य के अन्तगंत पक्तियिक (पश्तू देश) नामक भारतीय 
जाति के छोग सबसे अधिक लड़ाके होते थे; ये लोग शेष भारतीयों के उत्तर में 
रहा करते थे तथा इन लोगों का रहन-सहन वेक्टीरियाई लोगों से मिलता-जुलता 
था। इन्हीं लोगों में से आदमी चुनकर सोना लाने के लिए रेगिस्तान में भेजे 
जाते थे। हेरोडोटस ने कुत्ते जितनी बड़ी-बड़ी चींटियों का विस्तार से वर्णन 
किया है जो जमीन से सोना खोदती थीं; ये चींटियां खोद-खोदकर मनों स्वर्ण- 
धूलि इकटठी कर छेती थीं जिसे बाद में चिलचिलाती दुपहरी के वक्‍त जब ये 
चौंटियां घूप से बचने के लिए छिप जाती थीं, भारतीय एकत्रित करके ऊंटों पर 
लाद छाते थे | परवर्ती काल के सभी यूनानी ग्रन्थों में भारत के वर्णनों में किसी- 
न-किसी रूप में यह कहानी अवश्य आई है । निआर्क्स ने तो यहां तक कहा है 
उसने इन चींटियों की खाल भी देखी है जो चीते से मिलती-जुलती थी । 


, स्ट्रावो, रए, 43, मेक्क्रिंडल एंशि. इंडि, पृ० 5] में अनेक प्राचीन लेखकों 
के उद्धरण दिये हैं, जो सोना खोदने वाली चींटियों का वर्णन करते हैं । मे क्क्रिंडल 
की मंगास्थनीज्‌ एंड एरियन, पृ० 94-7. भी देखि० । महाभारत (कल० 
संस्करण शा, 860 में भी इनका वर्णन है । 

तहँ पिपीछिक नाम उद्धतं यत्पिपीलिकः । 
जातरूप॑ प्रोणमंयमहाषु : पुझ्जशो नृपाः ॥ 


कुंभकोणम्‌ संस्करण (7, 78,80) “पुझजशो' के स्थान पर “कुण्जश्ञो' पाठ है, 
जो गलत, है। हेरोडोटस और इस इलोक में मार्क की समता है| यूनानी थस्तकीं 
में भारत के जो अनेक कल्पित वर्णन आये हैं, आधुनिक विद्वान उनका आधार 
भारतीयों को मानते हैं। लाफर के वाद टाने ने चींटियों की कथा का आवार 
मंगोल प्रमाणों को माना है (दि ग्रीक्स इन बेक्ट्रिया एंड इंडिया, पृ० 06-7) । 
सोन नदी को एनॉवोअस, हिरण्यवाह कहते थे । 
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मेगास्थनीज ने लिखा है कि दरदे (संस्कृत दरद, आधुनिक दर्द) लोग चींटियों 
द्वारा निकाले गए सोने को छाते थे | ये लोग चीटियों का ध्यान खींचने के लिए 
जगह-जगह जंगली पशुओं का मांस रख देते थे । जब चींटियां उबर चली जातीं 
तो ये सोना उठा लेते थे । कतिपय विचक्षण विद्वानों ने इन चौंटियों के कुत्तों के 
आकार की होने की वात को यह कहकर समझा दिया है कि उनकी व्युत्पत्ति स्वर्ण 
पिपीलिका के नाम से हुई है, और यह भी कहा है कि स्थानीय खनक अपने यहां 
खूंख्वार कुत्ते रखा करते ये जो उन लोगों को खदेड़ देते ये जो सोना लेने आते थे, 
इस प्रकार की व्यवस्थाओं से प्रश्नों के उतने उत्तर नहीं मिलते जितने नए प्रश्न 
खड़े होते हैं और इसीलिए इनका कोई मूल्य नहीं । हेरोडोटस ने यह भी लिखा 
हैं कि भारत में थोड़ा सोना तो खानों से निकलता था, कुछ नदी तल से । नदी 
तल से सोना मिलने की वात मंगास्थनीज ने भी कही है ।? 

हेरोडोटस ने यह भी लिखा है कि घोड़े को छोड़कर वाकी सभी भारतीय 
पशु-पक्षी अन्य स्थानों के पशु-पक्षियों की अपेक्षा जाकार में अधिक बड़े होते थे; 
भूमव्यवर्ती देशों के घोड़े ज्यादा अच्छे होते थे । वेबीकोनिया के एक ईरानी 
क्षत्रप की चर्चा करते हुए हेरोडोटस ने छिखा है कि वह “इतनी वड़ी संख्या में 
भारतीय शिकारी कुत्ते रखता था कि चार बड़े-बड़े गांवों को उसने इस शर्ते पर 
सभी प्रकार के कर आदि से मुक्त कर दिया था कि वे इन कुत्तों के भोजन की 
व्यवस्था करेंगे। उसके लिए नील के अतिरिक्त सिन्वु ही एक ऐसी नदी थी 
जिसमें घड़ियाल होते थे ।£ यवनों के लिए सबसे ज्यादा दिलचस्प वात उसकी 
यह खोज रही होगी कि भारत में एक ऐसा वृक्ष होता है जिसमें भेड़ से भी सुन्दर 
और गुणकारी ऊन फलता है। भारतवासी इसी ऊन के कपड़े बनाते हैं। जेकर्सीज 
की सेना में जो भारतीय थे वे सूती कपड़े पहनते थे और उनके धनुप और वाण 
बेंत के होते थे । वाणों की नोक लोहे की होती थी । इन हथियारों से सज्जित 
कुछ भारतीय तो अश्वों पर सवार रहते थे और कुछ रों पर, जिन्हें भी अदव 
ही खींचते थे । 


. फ्रैग० उएसं5, पृ० 78-9, स्ट्रावो रए, ! :57, (पृ० 63-4 पृष्ठ सं० यदि 
अन्यथा कथित न हो तो मंक्क्रिंडल के संस्करण की है)। और भी देखि० 
कटियस शा।, 9--- अलेक्जेंडर्स इन्वेजन पृ ० 87 

2. ।, 92 (शिकारी कुत्ते); १४ 44 (घड़ियाल) 
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4. टेसियस 


टेसियस दि नीडियन, जिसने भारत पर एक पुस्तक लिखी थीः हेरोडोटस 
की ठीक अगली पीढ़ी में हुआ था । टेसियस सत्रह वर्ष (ई० पूृ० 46-898) तक 
सम्राट आर्टर्ज्‌ रजेस नेमोन के चिकित्सक के रूप में ईरानी दरवार में रहा था। 
उसने उन ईरानी राज-कर्मचारियों से भारत के विपय में बातें सुनी होंगी जो 
भारत जाते थे; साथ ही, उसे उन भारतीय व्यापारियों और दूतों से मिलने का 
भी अनेक वार अवसर मिला होगा जो ईरान के दरवार में आते रहते थे । इसके 
अतिरिक्त उसने ईरान के नरेश से राजकीय अभिलेखागार को देखने की भी आज्ञा 
ले ली थी । किन्तु उसकी मूल रचना लुप्त हो चुकी है, फोटियस द्वारा त॑ यार 
किया गया उसका लघु रूप ही मिला। फोटियस ववीं शताब्दी (858-886) 
में कुस्तुंतुनिया का पंट्रयारक था । इसके अतिरिक्त इससे पहले के लेखकों, 
विशेषकर एलियन और प्लिनी की कृृतियों में इसके उद्धरण मिलते हैं। ठेसियस 
ने जो कुछ लिखा है वह किसी भी तरह हेरोडोटस से अधिक विकसित नहीं है, 
और उसके सभी कथनों पर सफेद झूठ का लेविल लगाया जा सकता है। उसने 
जो कुछ थोड़े तथ्य भी दिए हैं--जंसे, सभी भारतीय काले नहीं थे, उसने कुछ 
गौर वर्ण भारतीय भी देखे थे, भारतीय न्यायप्रिय, राजनिप्ठ और मृत्यु को हेय 
दृष्टि से देखने वाले थे, वे इतने अस्पप्ट हैं कि उन्हें विश्वास के साथ स्वीकार 
नहीं किया जा सकता, खासकर जव उनका लेखक टे सियस जसा कोई व्यक्ति हो । 
हम कह सकते हैं कि फोटियस आख्यायिका-प्रेमी था और उसने टे सियस की कृति 
का लघु-संस्करण बनाने में भारत की कत्पित जातियों और अद्भुत वस्तुओं पर 
तो अधिक वल दिया और उसकी रचना के अधिक महत्त्वपूर्ण अंशों को छोड़ 
दिया । किन्तु, इस आधार पर हम टेसियस को दोपमुक्त नहीं कर सकते, क्‍यों 
कि किसी भी अन्य लेखक ने उसकी कृति में कोई महत्वपूर्ण वात पाई ही नहीं । 
अगर हम यह कहें कि प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में भी तो ऐसे विलक्षण मनुध्यों की 
चर्चा आई है जिनके सिर और चेहरे कुत्तों केसे हुआ करते थे अथवा उनमें ऐसी 
ही दूसरी वात होती हैं। इस प्रकार खुलासा कर देने से भी बात कुछ बनती नहीं। 
वास्तव में, टेसियस ने लवारों की तरह लिखा ही है। उसने मारतिखोर (आदम- 
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खोर) का वर्णन करते हुए लिखा है कि यह जानवर शेर के आकार का होता है। 
इसका मुंह आदमियों का-त्ता होता है और जो अपनी जहरीली पंछ के बरों से 
काफी दूर तक मार कर सकता है और इस प्रकार सिवाय हाथी के सभी जानवरों 
का मार सकता हूँ। इसी संबंध में आगे उसने लिखा है कि उसने ईरान नरेश् के 
यहाँ एक एसा मातिखोर देखा था जो उन्हें भारत से उपहार में मिला था । यह 
कोरी गप्प नहीं तो और क्या है ? 

सच वात तो यह है कि हेरोडोटस और सिकन्दर के बीच की अवधि में 
यूनानियों का भारतविपयक ज्ञान निश्चित रूप से बहुत कम हो गया था। 
भारत में ईरानियों के जो क्षत्रप क्षेत्र थे वे कुछ समय बाद उनके हाथ से जाते रहे । 
सिकन्दर को हिन्दृकुश के पूर्व में कोई ईरानी अधिकारी मिला ही नहीं । स्वयं 
हेरोडोट्स भी सम्भवत: बहुत पढ़ा-लिखा नहीं था, और इस वात का कोई प्रमाण 
नहीं मिलता कि उसने स्काइलैक्स की जलूब्यात्रा का जो वर्णन किया था, उसके 
विषय में सिकन्दर को ज्ञात था । सिन्बु के तट पर उसने यह समझा कि वह नील 
नदी के उद्गम पर पहुँच गया है और व्यास के किनारे उसने अपने सिपाहियों को 
बताया कि वे पूर्वी सागर से अर्थात्‌ पुरव में पृथ्वी के अन्त से बहुत टूर नहीं हैं। 
इस बारे में भी सन्देह प्रकट किया जाता है कि सिकन्दर ने वास्तव में कभी गंगा 
का नाम भी सुना था अथवा समकालीन मगव॒साम्राज्य के विस्तार के विपय 
में उसने कभी कल्पना भी की होगी; गंगा के किनारे प्रसियाइ जीतने की उसकी 
इच्छा की बात भी, सम्भव है, ऐसी कया हो जो वाद में ही जोड़ी गईं । उसे झायद 
केवल सतलूूज और उसके पार केवछ एक राज्य-गदरिदे के विपय में ही ज्ञात था । 
वह समझता था कि इस राज्य को जीतकर वह पूर्वी सागर के तट पर पहुँच 
जाएगा ॥ 


5. सिकन्दर के इतिहासकार 
सिकन्दर का अभियान वह प्रथम अवसर था जब पश्चिम के देशों को भारत 
के विषय में ऐसी पर्याप्त जानकारी प्राप्त हुईं जो उन्हें ऐसे व्यक्तियों ने दी थी 
बिन्‍्होंने स्त्रयं भारत को देखा था। उस समय तक यूनानी वनानिक कार्यो में 
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पर्याप्त रुचि लेने लगे थे, और स्वयं सिकन्दर भी मानव-इतिहास के श्रेष्ठ आचार्यों 
में एक था। यद्यपि सिकन्दर ने अपने युद्ध और अभियान में सबसे अधिक महत्त्व 
सैनिक बातों को दिया था तथापि व्यापक महत्व की अन्य वातों को उसने 
भुलाया नहीं था | उसके सहायकों में अनेक वज्ञानिक और साहित्यकार भी थे 
जिन्होंने वाद में सिकन्दर की सैनिक सफलताओं का ही वर्णव नहीं किया, अपितु 
जहां जो कुछ देखा-सुना था उसका भी विद्द वर्णन किया। इन्हीं लोगों ने पहली 
वार बाहरी दुनिया के छोगों को भारत की प्राकृतिक दशा, उसके उत्पादन तथा 
निवासियों और उन्तके सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाओं के विषय में प्रायः 
ठटीक-ठीक जानकारी दी। सिकन्दर के समसामयिकों में तीन-चार लेखक 
महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि परवर्ती लेखकों ने व/र-बार उन्हीं का उल्लेख किया है। 

इनमें पहला है--निआक्क्स जिसने फारस की खाड़ी की यात्रा के वर्णन में बहुत 
से विपयों पर विश्वसनीय जानकारी दी है। क्रीट में उसका जन्म हुआ था और 
छालन-पालन मक्‍्दूतिया के दरवार में । उसने सिकन्दर के साथ शिक्षा पाई थी, 
यद्यपि उसके संस्मरणों के मूल-पाठ उपलब्ध नहीं हैं परन्तु स्ट्रावों और एरियन 
ने उसके संस्मरणों से प्रचुर उद्धरण दिए हैं। निआक्से के वाद ओनेसीक्रिट्स का 
नम्बर आता है। वह निआवकस के बेड़े का मुख्य पोत-नायक था। उसने सिकन्दर 
की जीवनी लिखी थी जो अब लुप्त हो चुकी है। वह सिनिक, दार्शनिक डायो- 
जीन्सेस का अनुयायी था और तक्षेशिला के भारतीय तत्ववेत्ताओं से सम्पर्क 
स्थापित करने के लिए सर्वत्तिम व्यक्ति के रूप में सिकंदर ने इसका चुनाव किया 
था । चमत्कार-प्रमी होने के कारण वह अत्युक्तिपूर्ण वर्णन भी कर जाता था। 
स्ट्रावों ने उसके विपय में बड़े तीखे शब्दों में कहा है 'वह सिकन्दर के नाविकों का 
ही सिरमौर नहीं था वल्कि आख्यायिका प्रेमियों का भी सिर्मौर था ।! उसकी 
विश्वसनीयता के विपय में आधुनिक लेखकों में भी मतभेद है। सिकन्दर के 
साथ आने वाले लेखकों में एक एरिस्टोवुलस भी था, जिसने उसके युद्धों का 
इतिहास लिखा है | एरियन ने अपनी एनाबे सिस में और प्लूटार्क ने सिकन्दर को 
जीवनी में प्रमुख रूप से एरिस्टोबुलस के इसी इतिहास का ही सहारा लिया है। 

ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी प्रमुख रुचि भूगोल में ही थी । कहा जाता है 
कि उसने यह पुस्तक अस्सी वर्ष की उम्र के वाद लिखनी घुरू की थी। उस युग 
को नई अलंकार-शैली के कारण उसकी पुस्तक के ऐतिहासिक अंथों का भहत्तत 
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कुछ कम हो गया हैं। इस समय तक सिकन्दर के वारे में दंतकथाएं भी बनने 
लगी थीं जिनका प्रभाव इस पर भी हैं। सिकन्दर के समकालिक इतिहासकारों 
में कलीटाकर्स को कोई नहीं पछाड़ सकता । वह डीनोन का पुत्र था जो कि रोडेस 
का इतिहासकार था और सिकन्दर के अभियात में उसके साथ था । क्लीटार्कंस 
का इतिहास मनगढंत और रोमांस से भरा था। उसके परवर्तियों में उसके 
इतिहास का कोई जादर न था। एलियन और स्ट्रावों ने क्लीटार्कस की एक 
कहानी का उल्लेख किया है जिसमें चताया है कि एक वार एक जंगल से गजरते 
हुए सिकन्दर और उसके सनिकों का सामना बड़े-बड़े जाकार के वानरों से हो 
गया जिन्हें शत्र की सेना समझकर वे वड़े घवरा गए थे ।? 


6. यूनानो राजदूत 


इन लेखकों के पश्चात्‌ यूनानी साम्राज्य के राजदूत मौर्य दरवार में आए । 
भारत के विपय में इनके वर्णन अधिक व्यापक और निक्रट्तर जानकारी पर 
आधारित थे । इन सव में मंगाल्थनीज निस्संदेह सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण था। अन्य 
महत्त्वपूर्ण व्यक्तितयों में थे डीमेक्स, जो एक रूम्बे बरसे तक पाटलिपुत्र में रहा, जहां 
सेल्यूकस ने उसे चन्द्रगुप्त के उत्तराधिकारी अमित्रघात (विन्दुसार) के यहां 
अपना दूत बनाकर भेजा था; पेट्रोक्छीज जो सेल्यूकस का ऐडमिरल था जिसे 
एशिया के अपेक्षाकृत अन्नात लेत्रों की खोज करने के लिए भेजा गया था कौर 
जिसके विपय में स्ट्रावो ने लिखा हैँ कि भारत के विपय में लिखने वाले जितने भी 
लेखकों को उसने पढ़ा है उनमें पेट्रोक्लीज सबसे कम मिथ्यावादी है; टिमोस्थनीज 
जो ठालेमी फिलाडेलफस के बेड़े का एडमिरलूू था; और डायोनिसस, जिसे प्लिनी 
के अनुसार इसी ज्ासक ने भारतीय नरेण के पास भेजा था। किन्तु ऐसा प्रत्तीत 
होता है कि इनमें से किसी ने भी भारत के विपय में वास्तविक महत्त्व की ऐसी 
कोई वात नहीं लिखी, जिसे मंगास्वनीज पहले न लिख चुका हो। वास्तव में 
प्राचीन यूरोप में भारत के विपय में जितना ज्ञान मंगास्थनीज को था उतना किसी 
अन्य व्यक्ति को नहीं । मंगात््वनीज के वाद जितने भी लेखक आए उन्होंने भारत 
के भूगोल के विपय में तो उनकी जानकारी बढ़ाई, किन्तु भारतीय सम्यता के 
विपय में उन्होंने जो कुछ लिखा है वह वस वहीं तक ठीक है जहां तक उन्होंने 
मेंगास्थनीज का अनुसरण किया हैं। 
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मेंगास्थनीजु कुछ समय तक अराकोसिया के क्षत्रप, सिविटियिस के साथ 
रहा था और वहां से सेल्यूकस ने उसे अपना दूत बनाकर चन्द्रगुप्त के दरवार में 
भेजा था। चन्द्रगुप्त की राजवानी में अपने निवास की अवधि में उसने अनेक वार 
चन्द्रगुप्त से भेंट की । ये भेंटें चन्द्रगुप्त और सेल्यूकस में मंत्नी-सन्वि हो जाने के 
वाद ही हुई थी (६० पू० 305) ।! स्पप्ट है कि मेगास्थतीज काबुछ और 
पंजाब से मलीभांति परिचित था और सीमान्त से वह मगव साम्राज्य की राज- 
बानी तक राजमार्ग से गया था। .छोप भारत के विपय में उसका ज्ञान रिपोर्टो 
पर ही आधारित था । उसने भारत के विपय में इंडिका नामक एक विश्वद ग्रन्थ 
लिखा जो चार भागों में विभकत था जिनमें भारत देश, उसकी भूमि, जलवायु, 
पशु और पक्षी, उसकी शासन-पद्धति और धर्म तथा लोगों के तौर-तरीके और 
उनकी कलाओं का वर्णन किया गया था। उसने राज-दरवार से लेकर छोटी- 
से-छोटी जाति का वर्णन किया है । वाद में वहुत-से छेखकों ने उसकी सत्यता 
पर सन्देह करते हुए मी बड़े अध्यवसाय से उसकी नकल की है, जैसा कि एरस्टो- 
स्थनीज और स्ट्रावो ने भी किया है। 
मेगास्थनीजु की शिक्षा-दीक्षा के विपय में हमें वहुत कम ज्ञात है। अनुमान 
से हम इतना ही कह सकते हैं कि वह अत्यन्त पँनी दृष्टि का प्रशासक और राज- 
नयिक था जिसकी दृष्टि द्रप्टव्य से आगे की वस्तु को देख लिया करती थी और 
वह पूर्व में पड़ोसी साम्राज्य की शक्ति और निर्वलता के बारे में अपने राजा को 
विदवसनीय सूचनाएँ भेजा करता था । हमें इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं कि 
उसने अपनी पुस्तक उस समय लिखी थी जब वह भारत में था अथवा वाद में 
पद्िचिम को छौटने पर । जो भी हो, उसने भारतीय राज्य, विधि और प्रशासन 


], एरियन (इंडिका : ५) से प्रतीत होता है कि मेगास्थनीज पोरस 
से मिला था, किन्तु इस निष्कृपे का आबार एरियन के ग्रंथ के एक लिपि- 
दोप में दृढ़ निकाला गया है। मूलपाठ का अर्थ था कि चंद्रगुप्त पोरस से 
बड़ा था। इस अंश में मेगास्थनीज ने दोनों की तुलना की है जो उसके लिए 
स्वाभाविक थी | इस दृष्टि से मंगास्थनीजु सिकन्दर के साथ आये लेखकों की 
अपेक्षा अधिक अच्छी स्थिति में भी था। देखिये मे विक्रंडल, मेंगास्थानीजु एंड 
एरियम, पृ० 5 लासेन (४, पृ० 668) मे एरियन, एनाव, ४, 62 की 
व्याख्या को स्वीकार कर लिया है कि मेगास्यनीजु एक से अधिक वार भारत 
वाया था । 
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का जो वर्णन किया है, उसकी वड़ी सावधानी से व्याख्या की जानी चाहिए और 
यह वात ध्यान में रखनी चाहिए कि एक विशाल यूनानी राज्य का अधिकारी होने 
के कारण उसके कुछ पूर्वाग्रह अवश्य रहे होंगे और उसके पूर्व भी अनेक विपयों 
पर अनेक यूनानी लेखकों ने बहुत कुछ लिखा था। अतः बहुत सम्भव है कि 
उसके वर्णनों में अनेक स्थानों पर तक, समालोचना या भूल सुधार किए गए हों । 
बहुत-से प्राचीन और अर्वाचीन लेखकों ने मंगास्थनीज को अजविश्वसनीय कहा 
है, लेकिन सच वात यह है कि यह अभियोग केवल उन्हीं स्थलों पर सत्य है जहां 
कि उसने सुनी-सुनाई वातों को सच मानकर लिख लिया है, विशेषकर भारत 
की काल्पनिक जातियों और हराक््लीज तथा भारतीय डायोनिसस के विपय में 
उसके वर्णव अविश्वसनीय हैं। भारत की काल्यनिक जातियों के विपय में तो 
भारत के पंडितों के पास उसे सुनाने के लिए प्रभूत सामग्री रही होगी । लेकिन 
उसका कहना है कि उसने जो कुछ सुना वह सभी उसने अपने ग्रंथ में समाहित नहीं 
किया है । पुराणों में ऐसी जातियों का जो वर्णन मिलता है उसको दृष्टि में रखते 
हुए मेगास्थनीज की ये वातें सहज ही मानी जा सकती हैं। बहुत सम्भव है उससे 
कहीं कुछ भूलें हो गई हों; फिर एक वात यह भी है कि हम किसी भी स्थरू पर 
यह नहीं कह सकते कि यह भूल स्वयं मंगास्थनीजु ने की थीं अथवा उसके ग्रन्थ 
से उद्धरण देने वाले परवर्ती लेखकों ने, क्योंकि हम निश्चयपुर्वक यह नहीं कह 
सकते कि हमें मेगास्थनीज की जो रचनाएं प्राप्त हैं, वे मूल रूप में ही हैं । 
हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि इन लेखकों ने मेगास्थनीजु से भारत के 
विपय में केवल वही सामग्री उद्धत की है जो उनके पाठकों की रुचि के अनुकूल 
थी अथवा जिसका उपयोग वे अपने पाठकों का मनोरंजन करने की दृष्टि से 
कर सकते थे । इन लेखकों ने इंडिका से जिस ढंग से उद्धरण दिए हैं, उसके 
विपय में शानवेक ने लिखा है: चूंकि स्ट्रावों, एरियनस और डायोडोरस ने 
प्रायः एक ही प्रकार का उल्लेख करने का प्रयास किया है जिसके परिणामस्वरूप 
इंडिका का अधिकांश भाग पूर्णत: खो गया है। इंडिका में वहुत-से परिच्छेद 
थे। किन्तु बड़े आश्चर्य की बात है कि इनमें केवछ तीन के ही संक्षिप्त रूप अब 
उपलब्ध हैं, प्लिनियस की मदद से चौथे के कुछ अंद्य अवश्य मिल जाते हैं । * 


. मेंक्क्रिंडड, मेंगास्यनीज एंड एरियन, पृ० 9. डायोडोरस सिसली 
का निवासी जूलियस सीजर का तुल्यकालीन था । उसकी बिब्लिओथिके में 
40 खंड थे जिनमें कुछ उपलब्ध नहीं हैँ । खंड ॥, अध्याय 35-42 में मेंगा- 
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7. भारत : आकार 


भारत के आकार और उसकी सीमाओं की छुम्बाई के विपय में प्राचीन 
लेखकों ने जो कुछ भी लिखा है वह छिटपुट अठकों के अतिरिक्त भर कुछ भी 
नहीं है। स्ट्रावों में ऐसे अधिकांश अनुमान एकत्र मिलते हैं। इनकी विसंगतियों 
पर टिप्पणी करते हुए उसने लिखा है कि उनके आधार पर भारत के विपय में 
विश्वास के साथ सही-सही कुछ कह सकना बड़ा कठिन है । पेट्रोक्लीज के अनुसार 
भारत के धर दक्षिणी भाग से लेकर घूर उत्तर तक की दूरी 5,000 स्टेडिया 
(,724 मील) थी और यह ॒वढ़िया अटकल क्योंकि अटकल के अतिरिक्त 
और कुछ हो नहीं सकता--सत्य के वहुत निकट है क्‍योंकि वास्तव में यह दूरी 
,800 मील ही है। अन्य अनुमान इतने अच्छे नहीं हैं भौर इसलिए उनका 
उल्लेख भी आवश्यक नहीं है, हालांकि यह ध्यान देने की वात है कि मेगास्थनीज 
उत्तर-पश्चिम से जिस राजमार्ग पर चलकर पाटलिपुत्र पहुंचा था उसकी लम्बाई 
उसने 0,000 स्टेडिया बताई है और कहा है कि 6,000 स्टेडिया और चलने 
से भारत की पुरी चौड़ाई आ जाती है; यह हिसाब उसने समुद्र से गंगा होते हुए 
जल्मार्ग से पाटलिपुत्र पहुंचने में जितना समय लगता है उससे फैलाया है । 


स्थनीजु के उद्धरण हैं, खंड %ए॥४ में सिकन्दर के हमले का वर्णन है, भर 
और >शा। और रू» में भारत के वारे में संक्षिप्त सूचनाएं हैं। मेक्क्रिंडल 
ने अपनी पुस्तकों में इन सब का अनुवाद कर दिया है। एरियन (82 ई०) 
ने एनाबेसिस और इंडिका में सिकन्दर के हमले का वर्णव किया है, भर 
मेगास्थनीज की आधार बनाया है। स्ट्रावो एशिया माइनर में अमेसिया का 
था। उसका समय लगभग 64 ई० पू० 9 ई० है। उसकी ज्याग्रफी एक 
विस्तृत रचना है। इसके खंड 2०, अध्याय ! और 2 में क्रमशः भारत भौर 
एरियाना के वर्णन हैं। मंक्क्रिंडड ने अपनी पुस्तक एंशियंट इंडिया ऐज 
डिस्क्राइब्ड इन कक्‍लासिकल लिटरेचर में इसका अनुवाद कर दिया है। 
स्ट्रावों और एरियन दोनों के आधार समान हैं। जेठरा प्लिनी, 22-39 ई० 
में वत्तमान था, उसने नंचुरल हिस्ट्री नामक वृहत्‌ ग्रंथ की रचना की थी | 
इसमें 37 खंड थे। छठ खंड में भारत के भूगोल का वर्णन है। इसका मुख्य 
आधार मेगास्थनीज की इंडिका है । मंविश्नंडल ने इसका अनुवाद-भी वहीं 
कर दिया है। 
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ऐस्टोस्थनीज---जो ई० पू० 240 से 96 तक सिकन्दरवा के पुस्तकालय का 
अध्यक्ष था--बूनानी बुग का पहला असछी भूगोल शास्त्री था जिसने अध्ययन 


व्ल्ज्त >> उप्ता >> उपलरूच्च भोगोलिक >> के जान को एक व्यवस्ि थत्त ढंग £ रखा था; 
करके जपन यूग के उपलब्ध भागा।लक ज्ञान का एक व्यवस्थित्त ढग स रखा था; 
निष्कर्ष 


किन्तु भारत की स्थिति और आक्लति के विषय में उसके निष्कर्प वास्तविकता से 





बहुत दूर हैं। उसके विचार में भारत की आकृति एक जनियमित समचतु्भु ज 
के समान है, सिन्चु और हिमारूय जिसकी पश्चिमी बौर उत्तरी छोटी भृजाएँ हैं 
जो क्रमशः 3,000 और 6,000 स्वेडिया लम्बी हैं; दोनों बड़ी भुजाएँ अपने 


सामने की भुजाओं से 3,000-3,000 स्टेडिया अधिक लम्बी हैं। उन्तनने जो 
वर्णन किया हैं वहु एकदम गरूत हैं। उसने इस प्रायद्वीप का दक्षिणी किनारा 
गंगा के मुहाने की वजाब और पूर्व में बताया हैं। भारत के जाकार का जो 
बत्युक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है उसका कुछ जाभास टेसियस की इस वात से 
स्पप्ठ हो जाएगा कि फेलाव में भारत वाकी एशिया से कम नहीं था। ओनेसि- 
क्रिट्स तो उससे भी आगे निकछ गया है। उसने कहा हैं कि भारत लाचाद विश्व 
का एक-तिहाई भाग है जवकि निव्ाक्षर्न ने लिखा हैं कि सिर्फ मंदानी इलाकों को 
पंदल पार करने के लिए चार महीने चलना पड़ता है ।! आनेसिक्रिव्स को लंका 
के अस्तित्व के विपय में कुछ अस्पप्ट ज्ञान था | 

मेगास्थनीज ने सबसे सीधे रास्ते से उत्तर से दक्षिण तक की भारत की दूरी 
को बहुत वढ़ा-चढ़ाकर 22,300 स्टेडिया वतलाया है । किन्तु, यह वात उसने 
ठीक लिखी है कि भारत पृथ्वी के उप्ण कटिबंध क्षेत्र के बहुत करीब है और दूर 
दक्षिण में अक्सर यह देखा जा सकता है कि घप घड़ी की सुई कोई छाया ही नहीं 
बताती अयवा (गर्मियों में) दक्षिण की ओर को इसकी छाया बनती है जबकि 
रात के समय में सप्तपि तारामंडरू दिखाई नहीं देता ।* 


8. जलवायु 





भारतीय जलवायू में जिस वस्तु ने उन्हें सबसे अधिक आकपित किया वह 


. स्ट्रावी, ४, , 2 (फाल्कनर, 7, पृ० 05) में पेट्रोक्लीक, और 5४, 
], 0-2 (एंशि० इंडि० इन क्ला० छिदर० पृ० 5-9) में दूसरे लेखक । 
देखिये मेंगास्यनीज एंड एरियन फ्रेग 7ए, और आागे, स्ट्रावो, २७, !, 5 
(पृ० 20-2 ) में सिहरू का वनसिक्रिट्स वर्णन है। 

2. फ्रेग शत (पृ० 52) । 

3. फ्रेग ३ (डायोडो ॥, 35), पूृ० 530 । 
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थी यहां की वर्षा क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसी वर्षा कभी नहीं देखी थी । 
एरिस्टोवुलस मे लिखा है कि सिकन्दर के तक्षशिला पहुँचने के वाद से बरसात 
शुरू हुई और उस बीच लगातार होती रही जबकि सिक॒न्दर पूव में व्यास की 
ओर वढ़ा और झेलम की तरफ वापिस आया। उसे मालूम था कि मानसून 
(जिसे उसने एटेसियाई हवाएं कहा है) के साथ वर्षा आती है। निचली सिन्थु 
घाटी की जिसे किसी भी मानसून से कोई विशेष लाभ नहीं होता, अपेक्षाकृत 
अत्प वर्षा भी उसकी आंख से नहीं बच सकी और उसके विपय में उसने लिखा है 
कि ई० पू० 325 के वसंत और गमियों में सिकन्‍्दर करीब दस महीने तक सिन्धु 
के तीचे की ओर यात्रा करता रहा, किन्तु इस वीच उसने कहीं एक बूंद भी पानी 
बरसते नहीं देखा, हालांकि जोरों की एटेसियाई हवाएं चल रही थीं। एरस्टो- 
स्थनीज ने लिखा है कि हर साल गर्मियों और सर्दियों में नियमित रूप से वर्षा होती 
है ।! उसके विचार से मानसून के अतिरिक्त विशाल नदियों का जो पानी भाष 
बनकर उड़ता है वह भी वर्षा क। एक कारण था । 


9. नदियां 


सिन्धु और गंगा की श्रृंखलाओं की नदियों की बहुलता को मेगास्थनीज्‌ ने 
लक्षित किया था और उसने इन पर टिप्पणी भी की है । गंगा, “जो अपने उद्गम 
स्थल पर 30 स्टेडिया चौड़ी है, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है और गंगरिदइ 
की पूर्वी सीमा बनाती हुईं समुद्र में जाकर गिरती है. . . . गंगा जसी ही विशाल 
एक अन्य नदी है जिसे सिन्धु कहते हैं और गंगा के समान ही यह भी उत्तर से 
ही निकलती है और सागर में जा गिरती है; यह नदी रास्ते में भारत की सीमा 
अंकित करती है ।” इन दो बड़ी नदियों और उनकी सहायक नदियों के अतिरिक्त 
छोटी-बड़ी और भी बहुत-सी नदियां, हैं,/ और इनमें से वहुतों में पोत चलाए 
जा सकते हैं। निआक्से की तरह ही एरियन ने भी यह स्वीकार किया है कि 
“भारत का अधिकांश भाग एक मंदान है जो बड़ी नदियों--खासकर सिन्धु और 


, स्ट्राबो, &श, ), 77 और 20 (१० 22-23, 25) । 

2, फ्रीग  (पृ० 33-4); एरियत, इंडिका, अध्याय 4 (१० 396-9+)॥ 
मेगास्थनीणु ने छिखा है कि सिलास नदी में कोई चीज तेर नहीं सकती थी, 
इसमें जो भी चीज फ्रेकी जाती वही पथरा जाती थी, फ्रैग अर्सनयरंर 
पूृ० 65-6; 96-7। 
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गंगा--के साथ आने वाली मिट्टी रेत के जम जाने से बना है|! एरिस्टोबुडस 
का ध्यान सिन्वु-शंखला की नदियों के मार्यों के परिवर्तत की ओर गया था ! 
एक बार किसी काम से जब वह इस देश में आया तो उसने पाया कि सिन्चु द्वारा 
अपना मार्ग बदल लेने का कारण एक भूभाग उजड़ा पड़ा था; इस भू-माग में 
हजारों कस्वों और गांवों के खंडहर ही शेप थे जिनमें कभी लोग रहा करते थे ।* 
वाढ़ आने पर नदियों का स्तर बहुत ऊपर चढ़ जाता था और दूरूद्ूर तक के 
क्षेत्रों को जलमग्न कर देता था, ऊंची भूमि पर वसे नगर कुछ समय के लिए द्वीपों 
में बदछ जाते थे। जब पानी उतर जाता था और जमीन कुछ-कुछ सूख जाती 
थी तो थोड़ी-सी मेहनत से ही इसमें व्रीज वोया जा सकता था और उनमें पंदावार 
भी खूब होती थी ।* 


0. भूमि की उ्वेरता 


भूमि उर्वर थी । अधिकांश भाग में सिंचाई का प्रवन्ध था तथा साल में फल 
और अनाज की दो-दो फसलें हुआ करती थीं। गरमियों में चावल, ज्वार, वाजरा 
और तिल वोया जाता था; सरवियों में गेहूँ, जौ और दालें । एरिस्टोवुल्स ने पाया 
था कि चावल ऐसे खेतों में होता था जहां पानी खड़ा रहता था और उसकी 
बुवाई क्यारियों में ही की जाती थी। मंगास्थनीजू का कहना हैं कि भारत के 
लोग इसी कारण ऊंचे डील-डौल वाले और गौरवाकहृति के हुआ करते थे, क्योंकि 
उन्हें जीवन के प्रचुर सावन उपलब्ध थे । उसने लिखा है कि भारत में सूखे या 
अभाव का कोई नाम भी नहीं जानता था। गन्ने को बिना मबुमविखियों के शहद 
देने वाला सरकंडा कहा है, और कपास के पौधे वरावर उनका ध्यान आकपित 
करते रहे । निआकर्स ने लिखा है कि वृक्ष की छाल से बढ़िया किस्म का कपड़ा 
बुना जाता था जिसे कच्चे रूप में मवदूनिया वाले भी इस्तेमाल करते थे । वे 
इससे तोझ्षर्क और पलान की गद्दी बनाते ये ।* स्ट्रावो ने ओनेसिक्रिस्स के एक 


. स्ट्रावो, ०, !, ॥6 (पृ० 2]) ;एरियन, एनावेसिस, खंड ९, अध्याय 
4, पृ० 88-90, एंशियंट इंडिया, इट्स इनवेजुन बाई अलेक्जांडर में | 

2. स्ट्रावो 5ए, ।, 9 (पु० 25) ॥ 

3. चही, 8 (पृ० 23-24) । 

4. मेंगा० फैग ३, जय (पृ० 3), 54-55) रद्राबों, ०, -8 मोर 20। 
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बढ़ के पेड़ का वर्णन सुरक्षित रखा है, जिसे यहां उद्धत करना अनचित न होगा 
“कुछ बहुत बड़े-बड़े वृक्ष हैं जिनकी गाखाएँ वारह हाथ तक हुम्वी होती हैं । 
शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं और जब तक पृथ्वी से न जा छगें, बढ़ती ही जाती 
हैं मानो किसी ने सप्रयास उन्हें जमीन तक मोड़ दिया हों। इसके वाद ये 
शाखाएं जमीन के अन्दर घुस जाती हैं और फिर नई लगाई णाखाओं की तरह 
उनको जड़ फैलने लगती हैं। इसके वाद ये बढ़ने लगती हैं और पूरे पेड़ की तरह 
उनका तना बनता हैं और इसी तरह इसको भी गाखायें बढ़ती जाती हैं, पृथ्वी 
की ओर लटकती हैं और उसके अन्दर जाकर एक नए वृक्ष के समान फिर बढ़ती 
हैं और इस प्रकार एक-के-बाद एक घाखा एक नए वृक्ष का रूप धारण करती 
जाती है; इस तरह एक वृक्ष से एक विद्याल तम्बू जैसा ढ्वी वन जाता है और 
असंख्य शाखाएँ उन खम्भों का कार्य करती हैं जिन पर तम्बू खड़ा किया जाता 
है ।” जहां तक इन वृक्षों के आकार का प्रदन है, उसने लिखा है पांच आदमी 
मिछकर भी उसके तने को अथने सम्मिलित बाहुपाश में नहीं ले सकते। 
एरिस्टोबुलस ने लिखा है कि दोपहर की गर्मी से बचने के लिए 
एक वृक्ष के नीचे ही कम-से-क्म पचास अब्वारोही विश्राम कर सकते थे, 
परन्तु ओनेसिक्रट्स ने इस संख्या को चार सौ बताया है; निआक्स ने लिखा है 
कि एक वृक्ष की ही छाया में दस हजार व्यक्ति विश्वाम कर सकते थे ॥? भारत 
में पथ्य और अपध्य दोनों प्रकार की ही औपवियों के वहुत-से पौधे और जड़ें 
होती थीं और ऐसे पौधे भी जिनसे तरह तरह के रंग वनते थे; एरिस्टोबुलस 
ने छिखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी मारक वस्तु का पता लगाता था और उसके 
प्रतिकारक का आविप्कार नहीं करता तो कानून के अन्तर्गत वह मृत्यु दंड का 
भागी होता था, किन्तु जो व्यक्ति दोनों का आविप्कार करता था उसे राजा 
पुरस्कार देता था। अरब और इथोपिया की तरह भारत में भी दालचीनी और 
जटामांसी और अन्य सुरभियुक्त पौधे पाए जाते थे ।? 


[. स्ट्राबो, हए, !, 2। (पु० 26, 27) एरियन, इंडिका ४ (पृ०20)। 
अशोक ने सड़कों के किनारे वट के वृक्ष छगवाएं थे। एक प्राचीन तमिल 
छंद में एक छोटे से वीज की उस महावृक्ष से तुलना की है जिसके नोचे 
बड़ी से वड़ी सेनाएं भी आश्रय लेती हैं। 

2. स्ट्राबो, ०, ।, 22 (पृ० 28) । 


कि नंद-मौयं॑-यूगीन भारत 
]. खनिज पदाये 


मेगास्थनीज ने भारत की खनिज सम्पदा का वर्णन किया हैं। सोना और 
चांदी प्रभूत मात्रा में होता था; और ताम्त्रा और छोहा भी कम नहीं होता था; 
टिन और दूसरी घातुएँ भी मिलती थीं। इन धातुओं का उपयोग गहने और 
दूसरी नित्वग्रति काम आने वाली वस्तुओं और छड़ाई के उपकरण के निर्माण में 
किया जाता था । पिपीलिका-स्वर्ण कौर नद-स्वर्ण का जो उसने उल्लेख किया 
उसके विपय में हम पहले ही विचार कर चुके हैं । उसने लिखा है कि लंका 
तप्रोब्व ने) में भारत से बबिक मात्रा में सोना निकलता था और मोती भी अधिक 
होते थे। उसने मोती निकालने की विधि का भी विद्यद वर्णन किया है, बार 
लिखा है कि शुक्ष्तियों के प्रत्येक झूंड का एक नायक होता था और इसे पकड़ लेने 
का अर्थ उसके सारे झुंड को पकड़ छेचा होता थरा। मछुए शुक्ति के मांसल 


है, उ 
[त 





भाग को सड़ने देते थे और उत्तकी हड्डियों को रख छेते थे, इनका आभूषण के 
रूप में इस्तेमाल होता था; क्योंकि भारत में मोती की कीमत शुद्ध सोने से 
तिगुनी होती थी । 
2. पद्ञु 
भारतीय पशुओं में हाथी एक ऐसा पश्मु था कि दिसकी ओर प्रत्येक यूनानी 
प्रेक्षक्र का ध्यान सबसे पहिले जाता था |? उन्हें भारतीय हाथी अफ्रीका के हाथियों 


/27 


'् और 
आर 


से ज्यादा वई और वलिप्ठ रूग । मेगास्थनीज का विचार था कि उनके बड़े था 
बलिप्ठ होने का कारण भारत में खाद्य सामग्री का उत्पादन प्रचर मात्रा में होना 
था। लंका के हाथी तो और भी वड़े थे। यह चुविदित था कि हाथीं की आयु 


बहुत होती है, हालांकि ओोनेसिक्रिट्स ने इनकी आयु चहुत ज्यादा बताई हैं; 


उसने लिखा है कि उनकी आयु प्रायः तीन सौ वर्ष की होती थी और कोई-कोई तो 


शँ 


पे 


« फ्रेग ॥ (डायोडो 7, 56) पृ० 3; मोती, फ्रैम झा, 2०.3. (पृ० 
62, 4) बीर एरियन, इंडिका, धघयंगं, (पृ० 202) । 

2. फ्रैय; ? (डायोडो० 77, 38), पृ० 35; बही (डायोदो० 9, 37), पृ० 
33-4; स्ट्रावों «७, ।, 42 और 43 (प० 49-50) --बहां एक अंग का बेवन 
ने नुन्दर इंग से सिलना' जनुवाद किया है भौर म॑ विक्रंडड ने “अत्यंत अच्छी- 
रह तेरना--पस्थिन, इंडिका, समा, ह्सए, पृ० 2]3-4 


् 
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पांच सी बषं तक जीवित रहता था; दो सौ वर्ष की अवस्था में वे पट्ठे होते थे । 
एरियन, जिसकी सूचनाओं का आधार मेगास्थनीज है, सत्य के अधिक निकट है 
और उसने लिखा है कि पूरी आयु पाने वाले हाथी दो सौ वर्ष के होते थे परन्तु 
रोग के कारण बहुत-से उस अवस्था से पहले ही मर जाते थे | निआक्से ने हाथी 
पकड़ने की विधि का संक्षेप में और मेगास्थनीजु ने अपेक्षाकृत विशद रूप में 
वर्णन किया है, और यह विधि आज की 'ेद्दा' से बहुत भिन्न नहीं थी । हाथियों 
को सहज ही पाछतू बनाया जा सकता था क्योंकि वे वहत ही सीधे और सौम्य 
प्रकृंति के होते थे--मानों उनमें मनुष्य की-सी विवेक जक्ति हो । उनमें से कुछ 
तो यूद्धक्षेत्र में थायछ अपने महावतों को उठाकर रणक्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थानों 
पर ले गए थे। अन्य ऐसे थे जो अपने स्वामी की रक्षा के लिए लड़े जोकि वचने के 
लिए उनकी अगली टांगों के बीच में आ गए थे और इस प्रकार उन्होंने उनके 
प्राणों की रक्षा की । अगर उन्हें कभी क्रोध आ जाए तो वे या तो उस आदमी को 
भार देते हैं जो उन्हें रोटी देता है या उसको जो उन्हें प्रशिक्षण देता है। फिर वे 
इतने दुःखी होते हैं कि रोटी नहीं खाते और कभी-कभी भूखे ही मर जाते हैं । वे 
ठीक निशाने पर पत्थर-फेंकना, अस्त्र चलाना और तेज तैरना भी सीख हछेते हैं। 
निआर्क्स ने हाथियों के रथों को वहुमूल्य वस्तु की संज्ञा दी है, और एक वड़ी 
विचित्र वात यह कही है कि जिस स्त्री को उसका प्रेमी हाथी का उपहार देता 
था उसका बहुत सम्मान किया जाता था और इस पुरस्कार के लिए अपने चरित्र 
की वलि दे देने पर कोई उसे दोपी ठहराने की बात नहीं सोचता था ॥! स्ट्रावो 
ने लिखा है कि यह कथन मेगास्थनीजु के इस कथन का खंडन करता है कि सागान्य- 
जन अश्व अथवा हाथी नहीं रख सकते थे क्योंकि इन पर केवल राजा का ही अधि- 
कार होता था । हाथियों का दस्ता युद्ध में बहुत लाभदायक होता था और चूंकि 
गंगरिदेइ के पासः विशाल हाथियों की विज्ञाल सेना थी इस कारण ही अन्य 
भारती राज्यों की अपेक्षा उसका अधिक आतंक था । 

हाथियों के बाद, यूनानी ग्रन्थों में वंदरों और सांपों का प्रमुख वर्णन है । ऊपरी 
झेलम के जंगलों में रम्बी-लम्बी पूंछ वाले असाधारण आकार के लंगूर बहुतायत 

-. स्ट्राबो ह७, ।, 48 (पृ० 50), एरियन, इंडिका रुशों, पृ० 222 

2, शंगरिदद और प्रसिआइ (प्राच्य) का यूनानियों ने प्रायः साथ-साथ 
उल्लेख किया है, इनका तात्पयं गंगा के निचले कांठे के निवासियों से ग्रहण 
करना चाहिए । 


00 नंद-मौये-युगीन भारत 


से पाए जाते थे क्डीटार्क्स की प्रसिद्ध कथा का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं जिम्में 
सिकन्दर की इन लंगूरों से मुछाकात की वात कही गईं है। यूनानी लेखकों ने 
लिखा है कि वे जो-कुछ देखते हैं उसकी तुरन्त नकल करने लगते हैं और इसलिए 
शिकारी उन्हें वड़ी आसानी से पकड़ छेते हैं । शिकारी इन्हें पकड़ने के लिए इनके 
सामने पानी से अपनी आंखें घोते हैं और एक विद्यप प्रकार के लासे से भरा 
वर्तन छोड़ देते हैं; जब लंगूर शिकारी की नकल करता हुआ इसे अपनी जाखों पर 
मलता है तो उसकी आंखें वन्‍्द हो जाती हैं ; और तब शिकारी इन्हें पकड़ लेते 
। लंग्रों को एक-दूसरे ढंय से भी पकड़ते थे। ढीले ढाले पायजाम में अन्दर 
की तरफ यह छलासा लगाकर भी इन्हें पकड़ा जाता है। एलियन हारा रक्षित 
भंगास्थनीज्‌ के वर्णनों से पता चलता है कि उसे भाति-भांति के वानरों के विपय 
में ज्ञान था और उसने विस्तार से उनका वर्णन भी किया है। इनमें से एक किस्म 
के वानर तो मनप्य से इतने मिलते-जुलते थे कि उन्हें देखकर सहज ही किसी 
सन्यासी का धोखा हो सकता था, और छतगे नाम के भारतीय नगर में राजा की 
ओर से प्रतिदिन उन्हें खाना दिया जाता था और खाने के वाद ये वानर वापस 
जंगलों को लौट जाते थे और किसी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहु चाते 
थे। पूर्वी हिमाछय की एक दूसरी जाति के बंदरों के वारे में लिखा है : अगर 
इनको छेड़ा न जाए तो ये चुपचाप जंगलों में वने रहते हैं और जंगली फल खाते 
हैं; लेकिन अगर वे किसी शिकारी या शिकारी कुत्तों के भोंकने की आवाज सुन 
हैं तो इतनी तेजी से अपने ठिकानों को छोड़कर भागते हैं कि विश्वास नहीं 
होता; ये बड़ी तेजी से पहाड़ों पर चढ़ने के अम्यस्त होते हैं। पहाड़ पर पहुंच- 
कर वे अपने आक्रमणकारी पर पत्थर लुडकात्ते हैं और जिसे यह पत्थर लग जाए 
अक्सर उसका प्राणांत ही हो जाता है। पत्थर लुड़काने वाले वंदरों को पकड़ना सवसे 
कठिन है । कहा जाता है कि बड़ी मुश्किल से और बड्ढी देर बाद ऐसे कुछ वानरों 
को प्रासी (प्रा्री) छाया गया था परन्तु पकड़ में आने वाले ये वन्दर या तो वीमार 
थे या वे मादाएं जिनके पेट में बच्चे थे ।! एरियन ने छिखा है कि उसके समय में 
भारतीय जंगलों के वानरों के विपय में जन-सामान्य को इतना ज्ञान था कि उसने 
उनके आकार-प्रकार या सौन्दर्य के बारे में जिनके कारण थेप बंदरों से वे अलग 





- स्ट्राबो, ऊए, , 29 (पूृ० 36); मेग्रा० फ्रग० उपर, जय, 8 
(पृ० 37-8, 60-6) 
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किये जाते हैं या उतके शिकार की विधि के वारे में ज्यादा लिखना जरूरी नहीं 
समझा । 


९ 


निभावस ने छोटे और विपेले किस्म के सर्प देखे थे, जिनके शरीर पर धब्बे 
थे और जो बड़ी तेजी से चलते थ्रे; इस जाति के सर्पो की संख्या और इनके घातक 
विप पर उसे बड़ा आइचय हुआ था ।* नदियों में जब वाढ़ आ जाती थी और 
मंदानों में पानी भर जाता था तो ये सपप गांवों के आवाद घरों में घुस जाते थे 
जिसकी वजह से लोगों को अपनी शय्या भूमि से काफी ऊंचाई पर रखनी पड़ती 
थी, ओर कभी-कभी तो इनकी संख्या इतनी बढ़ जाती थ्री कि छोग इनकी 
वजह से घरवार भी छोड़ देते थे । वास्तव में अगर वाढ़ के पान्ती से इस जाति 
के सांप बहुत बड़ी मात्रा में नप्ट न हो जाते तो ये सारे देण को बीरान कर देते । 
कुछ बहुत छोटे किस्म के और कुछ बहुत बड़े किस्म के सर्प बहुत खतरनाक होते 
हैं । जो बहुत छोटे होते हैं उनके आक्रमण से बचाव बड़ा मुहिकिल होता है और 
जो बहुत बड़े होते हैं वे बहुत ताकतवर होते हैं--कुछ सांच तो सोलह-सोलह हाथ 
के देखे गए हैं। सपेरे देश भर में घूमते रहते थे जो सांप के काटे को ठीक कर 
सकते थे । सिकन्दर ने अपने साथ बड़े कुशल सपेरों का एक दल रखा था ताकि 
अगर उसके किसी स॑ निक को सांप काट ले तो वे उसे ठीक कर दें। एरिस्टोवुलस 
ने अधिक-से-अधिक नी हाथ और एक वित्ता लंवा सांप देखां था । किन्तु, 
ओनेसिक्रिट्स ने छिखा है कि पर्वतीय प्रदेश के राजा अविसरीज के पास दो सर्प 
थे जिनमें से एक अस्सी हाथ लम्बा था और दूसरा एक सौ चालीस हाथ ।* 
मेगास्थनीजु को अजगरों के विपय में ज्ञात था जोकि समूचे वारहसिंघे और बेल 
को निगल सकते थे । उसे उड़ने वाले सर्पो के बारे में भी मालूम था जो दो हाथ 
लम्बे हुआ करते थे । ये रात में उड़ा करते थे और जहरीछा स्राव उगलते थे 





], इंडिका, ऋए (पुृ० 28) 

2. स्ट्रावों ४, |, 45 (पृ० 5]-2); एरियन, इंडिका %९ (पृ० 
28-9) । सांपों के डर से खाटें ऊपर करने की वात मार्कोपोछों ने ईसा की 
तेरहवीं शताब्दी में दक्षिण भारत में भी देखी थी । 

3, स्ट्राबो, #०, !, 28 (पृ० 34) इसी कथन के कारण स्ट्राबो ने 
वनसिक्रिद्स को 'कथा कहानी का आचाय' और सिकन्दर का मास्टर 


पाइल्‍ूंट कहा है। 


]02 नंद-मौर्य-युगीन भारत 


और जिस व्यक्ति के ऊपर यह गिर जाता था उसकी खाल पर फफोले पड़ जाते थे। 
बहुत बड़-बड़े विच्छ भी होते थे ॥7 


सिकन्दर के साथियों ने सोफाइटिस के देश में अद्भुत ताकृतवर और साहसी 
शिकारी कुत्ते देखे थे; सिकन्दर को ऐसे एक सौ पचास कुत्ते उपहार में मिले थे। 
प्राय: सभी लेखकों ने थोड़े-बहुत अंतर से सोफाइटिस के दरवार की एक विचित्र 
घटना का उल्लेख किया है; स्ट्रावो का वर्णन यहां उद्धुत किया जा रहा है: इन 
कुत्तों का वल प्रदर्शित करने के लिए ऐसे दो कुत्तों को सिंह पर आक्रमण करने के 
लिए छोड़ दिया गया, और सिंह जब इन दो पर हावी हो गया तो दो कुत्तों की 
और छोड़ दिया गया । जव यह चारों कुत्ते मिलकर शेर के वरावर हो गए तो 
सोफाइटिस ने एक आदमी को हुक्म दिया कि इनमें से एक कुत्ते को टांग से 
पकड़ कर घसीट लाओ और यदि वह कुत्ता न आये तो उसकी टांग काट दी जाए। 
पहले तो सिकन्दर ने कुत्ते की टांग काटने की इजाजत न दी, क्योंकि वह नहीं 
चाहता था कि कोई कुत्ता मरे, किन्तु जब सोफाइटिस ने कहा, 'मैं आपको इसके 
बदले में चार कुत्ते दूंगा! तो वह राजी हो गया और उसने देखा कि आदमी ने 
रेत रेत कर कुत्ते की टांग काट दी, परन्तु कुत्ते ने फिर भी शेर की पकड़ ढीली 
नहीं की ।”? ऐसा विश्वास था कि इन कुत्तों की रगों में चीतों का खून था । 
यूनानियों को स्वयं वाघ देखने का मौका नहीं मिला था। निआक्स ने एक 
वाघ की खाल अवश्य देखी थी, जिन्दा वाघ नहीं । परन्तु उसने यह सुना था कि 
वाघ बड़े-से-बड़े घोड़े के वरावर होता है तथा फुर्ती और ताकत में इसका कोई 
जवाब नहीं । उसने यह भी सुना था कि जब वाघ का मुकाबला हाथी से होता 
है तो वाघ उछलकर हाथी के मस्तक पर पहुंच जाता है और फिर आसानी से 
उसका गला घोट देता है । आम तौर से जो जानवर दिखलायी पड़ता है, भूल से 
लोग जिसे बाघ कह देते हैं वह वास्तव में एक प्रकार का गीदड़ होता है, जिसके 
शरीर पर चित्तियां होती हैं और जो साधारण गीदड़ से बड़ा होता है--यह 
वर्णन निस्संदेह चीते का है। मेगास्थनीज का कहना है कि सबसे बड़े वाघ प्रसिभाइ 
(प्राची ) देश में होते थे जो सिंह से छगभग दुगने होते थे । एक वार उसने एक 


. फ्रंग हॉ, और हर (पृ० 56-6) । 
2. स्ट्रावो, *ए, , 3) और 37 (पुृ० 38-39, 46) पुृ० 39 की पा० 
डि० । में अन्य वर्णनों के हवाछे हैं । मेगा०, फ्रॉग० >पा (पूृ० 56) । 
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पालत्‌ वाघ देखा था जिसे चार व्यक्ति ले जा रहे थे और साथ में एक खच्चर था 
जिसे बाघ ने अपने पीछे के एक पांव से जकड़ रखा था और घसीट रहा था| 
इतनी द्ाक्ति थी इस जानवर में १ 


मेगास्थनीज ने भारत में कुछ ऐसे जंगली पशुओं को देखा जो कि यूनान में 
सदा पालतू रूप में ही देखने में आए थे, जसे भेड़, कुत्ते, बकरी और बैल । एक 
सींग वाला घोड़ा अर्थात्‌ 'क्तंजोन' का एलियन ने व्योरेवार वर्णन किया है। यह 
गेंढा रहा होगा ।£ फारस की खाड़ी से पहले निआक्स को अपनी समुद्री-यात्रा 
में बड़े विशाल आकार के ह्वुंछ मिले थे, और मं गास्थनीजु की तरह ही एलियन ने 
इनका बड़ा दिलचस्प वर्णन करते हुए लिखा है कि ये वड़ें-से-बड़े हाथी से भी 
पांच गने होते हैं । हू छ की पसली की हड्डी वीस हाथ तक की और इसका होंठ 

पन्द्रह हाथ लम्बा होता था । 


पक्षियों में, तोतों और मोरों ने विश्ञेप रूप से अपनी ओर ध्यान आक्रप्ट किया 

था । एरियन ने तोते का इतने विस्तार से वर्णन करने और उन्हें भारतीय पक्षी 
बताने के लिए निआर्क्स की आलोचना की है; किन्तु स्वयं उस ने जो वर्णन किया 
है उसका आधार निआवर्स और दूसरे यूनानी लेखक ही हैं। उसका वर्णन भी 
नीरस नहीं है: “मुझे बताया गया है कि वे तीन प्रकार के होते हैं और जंसे 
बच्चों को बोलना सिखाया जाता है बसे ही अगर इन्हें भी बोलना सिखाया जाए 
तो वे बच्चों की तरह वाचाल हो जाते हैँ और आदमी की तरह ही वोलने लगते 
हैं; किन्तु वीच-बीच में टांय-ठांय भी करते जाते हैं। इनकी आवाज साफ- 
साफ और सुरीछी नहीं होती । जंगली तोते या बिना पढ़ाए हुए तोते बात नहीं 
कर सकते ।” इसी लेखक ने यह भी लिखा है कि भारत के मोर दुनियां भर के 
मोरों से ज्यादा बड़े होते हैं; सिकन्दर उत्तकी सुन्दरता से इतना मुग्ब हुआ था 


], एशियन, इंडिका, ऋए (पृ० 27); स्ट्रावो ०, ,87 (पृ० 45) 
मेगा०, फ्रग० झा (पु० 56) । 

2, मेंगा० फ्रैग० हुए, ऋएछे (पृु० 58-60); स्ट्रावो, हुए, (06 (पृ० 
59 और पा० ठि० 3) । 

8. स्ट्रावो, हए, ॥, -2 (पृ० 9); मेगा०, फ्रेंग ॥% (पृ० 
64-65) । 


04 नंद-मौय-युगीन भारत॑ 


बल 


कि उसने यह कह दिया था कि अगर मारेगा तो उसे सख्त से सख्त सजा 
दी जाएगी ॥? 

यूनानियों को भारत की प्रकृति के विषय में जो कुछ ज्ञात था उसे संक्षेप में 
जान लेने के वाद अब हमें इस वात पर विचार करना चाहिए कि उन्होंने भारत के 
लोगों और यहां की सामाजिक संस्थाओं और राजनेतिक व्यवस्था के विषय में 
क्या लिखा है। इस दृष्टि से हमारे लिए मेगास्थनीज ही प्रमुख प्रमाण है । उससे 
पहले के लेखकों का ध्यान देश के उत्तर-पश्चिमी भाग और वहां के स्थानीय 
रीति-रिवाजों और संस्थाओं तक ही केन्द्रित रहा था । चूंकि अपने समग्र रूप में 
भारत एक विशाल देश है, इसलिए, मेगास्थनीणु के अनुसार उसमें भिन्न-भिन्न 
जातियों के छोग रहते थे, जिनमें से कोई भी जाति विदेश्षी मूल की नहीं थी, सभी 
निद्िचत रूप से भारतीय मूल की थीं। इसके बतिरिक्तत न तो किसी दूसरे देश 
के छोग भारत में आकर वसे थे और न ही भारत ने अपने यहां के लोगों को विदेशद्यों 
में वसने के लिए भेजा था ।£ इन कथनों का कुछ ऐतिहासिक महत्त्व हैँ । आर्यों 
के भारत में आने की वात विल्कुल भुछाई जा चुकी थी और सम्मवतः पूर्व के 
देशों में, हिन्द-चीन और मल्येशिया में जाकर छोगों का वसना तब तक शुरू 
नहीं हुआ था । किन्तु, यूनानी साम्राज्य के साथ संपर्क स्थापित हो चुका था, और 
वह समय भी दूर नहीं था जव कि “वम्म' के लिए अद्योक के उत्साह से दूर और 
पास के पद्चिचम के देश्ञों में निश्चित रूप से और संभवतः उत्तर तथा पूर्व देशों में 
भारत का नाम उजागर होने ही वाछा था । 


3. पुराण कथाएं 


मंगास्थनीजु की पुराण-कथाओं के केन्द्रविन्दु डायोनिसस और हेराक्टीज 
। हैं । उसने यह जरूर लिखा है कि थे कथाएं उसने “भारत के बड़े-बड़े पंडितों 
के मुख से सुनी हैं तो भी, इन कथाओं के जितने भी रूप आज उपलब्ध हैं, 


नितांत यूनानी दृष्टिकोण से संपादित हैं । हम निड्चयपुर्वक जानते हैं कि किसी 


/ /2॥$ 
हल 
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. एरियन, इंडिका, ऊए (पृ० 28), मेगा० फ्रैग० ॥5 (पृ० 59), 
एलियन, ए, 2 (एंशि० इंड, इन क्‍छा० लि० पृ० 39 और पा० दि० ) । 

2. फ्रेग० ) (डायोडो० |, 38), डांस (स्ट्रावो, 5९, !, 6), मेंगा०, 
पृ० 35, 07-9) । 
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भारतीय पंडित ने डायोनिसस और हेराक्लीज के नाम इन्हीं रूपों में कभी नहीं 
लिए हैं और यह भी निदचयपूर्वक कह सकते हैँ कि अगर मंगास्थनीज किसी वस्तु 
के बारे में सुतता था जो किसी ऐसे दूसरे नाम से पुकारी जाती थी और जिसे वह 
ज्यादा अच्छी तरह जानता-पहचानता था तो उस पर विचार व्यक्त करने से 
पहले इस वस्तु विश्ेप पर वह अपने पहचान के चिह्न लगा देता था । हमें यह 
भी याद रखना चाहिए कि शेखीबाज सिकन्दर की वृथा श्रद्धालुता को लेकर 
प्रारम्भिक लेखकों ने इन कथाओं की जोरशोर से शुरुआत की थी और मंगास्थनीज 
इनकी रचनाओं से भली-भांति परिचित था। इन कथाओं में डायोनिसस का 
चित्रण भारत के विजेता और उसे सम्यता प्रदान करने वाले भारत के प्रथम गासक 
के रूप में हुआ है जिसने यहां नगरों का निर्माण कराया, उद्योग की शिक्षा दी 
और घर्म और राजनीति को प्रतिप्ठित किया । इनमें यह भी कहा गया है कि 
आक्सीड़्राकोइ अपने को डायोनिसस का वंशज बतलाते हैं, उनके देश में अंगूर 
की लताएं होती थीं और इनके जुलूस बड़ी सजवज के साथ निकलते थे और उनके 
नरेश वेक्‍्स की तरह सेनिक अभियानों पर निकलते थे । इन बातों से आधुनिक 
विद्वानों ने यह निप्कर्प निकाछा है कि इन कथाओं का डायोनिसस भारतीय देवता 
शिव का यूनानी रूप है। इस मत का समर्थन अथवा खंडन करना कठिन है, लेकिन 
यह सोचना तो निश्चित रूप से गलत है कि हेराक्लीज कृष्ण का प्रतिरूप है। 
इसमें सन्देह नहीं कि क्रृप्ण-कथा के कुछ तत्वों का इनमें तालमेल जरूर है, 
क्योंकि एरियन ने लिखा है: “इस हेराक्लीज का सूरसेनाइ (शूरसेन) वड़ा 
सम्मान करते हैं जिसके पास दो बड़े-बड़े नगर--मेथोरा (मथुरा ) और क्लीसोवोर 
(कृष्णपुर) हैं, जहां से इओवेन्स (यमुना) नाम की नाव्य नदी वहती है। 
परन्तु, मंगास्थनीज ने उसकी पुत्री पंडइया का और दक्षिण के पाण्डय् राज्य का 
उल्लेख किया है जहां कि वह राज्य करती थी; यह तथा ऐसी दूसरी बातें जसे 
सिवाई (शिवों) लोगों का यह दावा करना कि वे हेराक्लीज के वंशज हैं--एक 
वार फिर इसकी कथा को शव कथाक्रम में छा रखती हैं। -एरियन ने एक बड़ी 
विचित्र बात लिखी है, जिसके लिए वह निस्संदेह मंगास्थनीज का ऋणी है और 
जो यह है कि डायोनिसस से लेकर सान्द्रोकोट्टोस के बीच की 6042 वर्ष की 
अवधि में भारत में 53 राजाओं ने राज्य किया। इस अवधि में तीन वार 
गणतांबन्रिक शासन आया; और यह कि डायोनिसस की पन्द्रह पीढ़ियों के बाद 
हेराक्लीजु हुआ--ये आंकड़े ज्ञात पौराणिक आंकड़ों से कतई नहीं मिलते, जब 
कि अन्य स्थानों पर इनमें वहुत साम्य है। कहा जाता है कि हेराक्लीज्‌ ने भी 
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सका 


अनल्प नगरों की स्थापना की थी, इनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सबसे बढ़े 
शहर को वह पालिवोधरा कहता है ॥ 


84. निवासी 
एरियन के अनुसार भारतीय इकहरे वदन और लम्बे कद के होते हैं और 
इनकी काया अन्य जाति के छोगों की अपेला हल्की होती है । कुछ लोगों का 


रंग काला जरूर होता है, परन्तु न तो इनके वहुत वाल होते हैं और न रंग इथि- 
योपियाइयों जेसा गहरा ही होता है, इसका कारण भारत का नत्र जलवायु है । 
भारतीय शायद ही कभी वीमार पड़ते हैं, ये चिरायु होते हैं (ओनेसिक्रिद्स ने 
30 और इससे भी ऊपर जाय्‌ वताई है) क्योंकि ये छोग मितव्ययी होते हैं और 
मदिरा का सेवन नहीं करते हालांकि चावकू से वनों हलकी मदिरा (वीवर) 
सामान्यतः काफी मात्रा में पीते हैं । राजा सोफाइटीज के राज्य में बच्चा जब दो 
महीने का हो जाता था तो राज्य के कमंचारी उसके गरीर का निरीक्षण करते थे 
और जिस वच्चरे के अंग या अंगों में कोई एव दिखायी पड़ता था दो उसे जान से मार 
दिया जाता था । “विवाह संवंब में ये कुलीनता को महत्त्व नहीं देते वल्कि सौत्दय 
देखकर विवाह करते हैं। क्योंकि इन लोगों में वालक की सुन्दरता को अत्यधिक 
महत्त्व दिया जाता हैं ।” कटियस और डायोडोरस, दोनों नेही इस मामले में 
प्रायः एक ही वात कही है। स्पप्ट हैं कि उनका मूल न्लोत्त एक ही 


हक 


। स्ट्राबा” 
नी 


2िप? 





. मंगा० फ्रैगा० 3 (डायोडो ० ग्रं, 3६-9) पृ०, 36-40; फ्रेय० हों 
(पृ० 07-] ) स्ट्रावो, 5ए, ), 6-8 (पृ० ]-4; फ्रग० ]ए४क (पुृ० 88- 
9); एरियन, इंडिका, धयो, 7६ (पृ० 98-204) । 

2. इंडिका, झऊुशाी। (पूृ० 22।), इस्चे. आफ इंडिया बाइ अलेव्जांडर, 
पृ० 385 में सिधुधाटी के निवासियों का आकार व्ित है । 

3. स्ट्रावी, 5ए, |, 24 (पृ० 29-80); एरियन, इंडिका, ४7, (पृ० 
]97-8) । 

दर स्ट्रावो, 5डए, ), 45 (पृ० 52) » मेंगा० फ्रग ० >घागं, (पृ० 69) भर 
ओर नी स्ट्रावी, «०, !, 34 (प्‌ 4]), एस्ियिन इंडिका, झए (पृ०29)। 

5. कटियस, ४5 (पृ० 29), डायोडो ० 5ण्ा, 94 (पृ० 279-80 ); स्ट्राबों, 
5५, ), 30 (पृ०-38), जब सोफाइटीजु और उसका बेटा सिकन्दर से मिलने के 
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ने कठयनों के बारे में यही वातें कही हैं । इत सव का आवार ओनसिक्रिट्स है। 
किन्तु हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि उसने ठीक-ठीक वही लिखा 
है जोकि उसने भारत में देखा था अथवा अपनी सुपरिचित बहुत कुछ ऐसी ही 
स्पार्टन प्रथाओं के प्रकाश में उसने इनको आदर्श रूप दे दिया था। उसने यह 
भी लिखा है कि इन लोगों में जो सबसे सुन्दर व्यक्ति होता था उसे राजा बनाया 
जाता था और यह भी कि ये लोग अपनी दाढ़ी और पहनने के कपड़ों को अत्यन्त 
सुन्दर देशी रंगों से रंगकर अपने सौन्दर्य को निखारते थे। मंगास्थनीजु से 
कहा है कि भारतीयों के महान कला कौशल का रहस्य है यहां का स्वच्छ वायु और 
शुद्ध जल, जिसका वे सेवन करते हैं ।? 


]5. तक्षशिला 


सिन्वु पार करने के वाद सिकन्दर और उसके साथियों ने जब खास भारतवर्प 
में पाँव रखे तो सबसे पहले वे जिस बड़े नगर में प्रविष्ट हुए वह था तक्षशिला जहां 
उन्होंने सैन्य शिविर के यूद्धम्रस्त वातावरण से मुक्त होकर शुद्ध वायु में कुछ दिन 
बिताए । इस कारण मेंगास्थनीजु के ऋ्रमवद्ध वर्णन अथवा यों कहिए कि उसका 
जो अंश अब तक बच रहा है, उस पर विचार करने से पूर्व तक्षशिला के विपय 


लिए अपनी राजघानी से बाहर आये तो कट्ियिस ने इनका यों वर्णन किया है, वह 
अन्य भारतीयों से सुन्दर था और लम्बे कद के कारण अलग था | उसकी राजसी 
पोशाक में, जो उसके परों को छूती थी, सोने और बैंगनी रंग के काम किये 
हुए थे । उसके जूते सोने के थे, उसमें वहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे । उसकी बाहों 
और कलाई पर भी मोतियों के गहने थे। कानों में उसने वहुमूल्य रत्न पहन 
रखे थे, जो लटक रहे थे और वे बड़े चमकीले और भारी थे, उनकी कीमत 
आँकी नहीं जा सकती थी | उसका राजदण्ड भी सोने का था, उसमें वेदूये 
जड़े हुए थे! ($5, ।, पु० 220) । एरियन ने भारतीयों द्वारा अपनी दाढ़ियों 
में खेजाब लगाने के सम्बन्ध में निआवर्स की उद्धारणी की है. (इंडिका हशं 
पृ० 220) | एक अन्य लेखक का उद्धरण देते हुए स्ट्रावों (०, 9 7) 
पृ० 76-7) तने लिखा है कि भारतीय हमेशा सफेद कपड़े पहनते थे। इस 
लेखक के ही मत से भारतीय लम्बे-लम्बे वाल और दाढ़ी रखते थे । वे अपने 
सिर के बाल गू थते थे और फुलनों से बांवते थे । 
. डायोडो० 7, 36 (पु० 3) 
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में कुछ जान छेना हमारे लिए लाभप्रद होगा कि इस जनाकीर्ण और समृद्ध नगर 
और इसकी संस्थाओं का यूनानियों के मन पर कया प्रभाव पड़ा । साथ ही हमें 
पश्चिमोत्तर भारत के राज्यों और लोगों के वारे में मिलने वाले विवरणों पर भी 
विचार करना चाहिए । 

तक्षशिला एक महा-तगर था जहां के कानून बहुत अच्छे थे । आसपास के 
इलाके घने आवाद थे जहां की भूमि अत्यन्त उवंरा थी । इस नगर और उसके 
शासक की समृद्धि का अनुमान उस उपहार से सहज ही लगाया जा सकता है जो 
तक्षशिला के राजा ने सिकन्दर और उसके मित्रों को दिये थे । एरिस्टोबुलस ने 
तक्षशिला के कुछ विचित्र और असाधारण रीति-रिवाजों का उल्लेख किया है। 
उसने लिखा है कि गरीबी की वजह से जो लोग अपनी कन्याओं का विवाह 
नहीं कर पाते थे, वे उनको पूर्ण यौवनावस्था में भरे वाजार बेचने के लिए खड़ी 
कर देते थे और नगाड़े वजाकर तथा शंखनाद करके लोगों का ध्याव उनकी ओर 
खींचते थे; भावी वर को पहले संवद्ध लड़की के पृष्ठ भाग निरीक्षण करने की 
और फिर उसके सामने के भाग का मुआयना करने की अनुमति दी जाती थी 
और दोनों पक्षों के राजी हो जाने पर विवाह हो जाता था। एक अन्य विचित्र 
प्रथा यह थी कि मृत व्यक्ति के शरीर को गिद्धों को डाल दिया जाता था; यह 
निस्संदेह ईरानी प्रभाव का शेप चिह्न है। अन्य जगहों की तरह यहां भी वहु- 
विवाह प्रथा प्रचलित थी, तथा तक्षशिलावासियों में सती प्रथा प्रचलित थी 
और जो विधवाएं सती होने से इन्कार करती थीं उन्हें वुरी नगर से देखा जाता 
था ।? कठंयनों में भी सती प्रथा प्रचलित थी और डायोडोरस की तरह स्ट्रावो 
भी यही मानता है कि इस प्रथा का उद्देश्य यह था कि औरतें यूवा प्रुरुषों के प्रेम 


बज 


जाल में फंस कर अपने पतियों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें विप आदि न देने 


पावें ।/ डायोडोरस ने सती होने के एक वास्तविक दृश्य का विस्तृत वर्णन किया 


]. स्ट्रावोी, %ए, 28 (पृ० 33-4); वही, 62 (पृ० 69) । 

2. स्ट्राबों, *ए, , 30 (पृ० 38); डायोडोरस, हांड, 33-34 (पृ० 
202-4) । मेक्क्रिंडल के इस अंश के अनुवाद में के० हि० इं० पुृ० 45 
पर दिये वेवान के अनुवाद के आब्रार पर किचित परिवर्तन कर दिया गया 
है। देखिये डायोडो० >ज्यं, अवध्या० 9] (इन्वेजून पृ० 279 भौर पा० 
दि० 3) ॥ 
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है जो सती के प्राच्रीचतम विवरणों में है। यूमेनीज की सेना का एक 
भारतीय नायक ईसा पू्व 36 में ईरान की लड़ाई में मारा गया | उसकी दो 
पत्नियाँ थीं और दोनों ही उसके साथ सती होना चाहती थीं । यह मामला यूनानी 
सेनापतियों के सम्मुख पेश किया गया और उन्होंने छोटी पत्नी के सती होने के 
पक्ष में निर्णय लिया क्योंकि वड़ी पत्नी के एक बच्चा था। बड़ी--जिसके विपक्ष 
में निर्णय लिया गया था, रोती-चीखती चली गई, उसने सिर की ओढ़नी फाड़ 
दी और सिर के वालों को नोचने लगी मानों उसे कोई अत्यधिक भयावह समाचार 
दिया गया हो । छोटी--जो अपनी विजय पर बेहद खुशी थी, पती की चिता 
की ओर आगे बढ़ी, उसके पक्ष की स्त्रियों ने उसे सजाया और एसी सज-बज के 
साथ उसकी डोली निकाली मानों उसका विवाह हो रहा हो | उसके परिवार 
के छोग उसका गुणगान करते हुए साथ-साथ आगे बढ़े । जब वह चिता के पास 
पहुंची तो उसने शरीर से वस्त्राभूपण उतारकर अपनी यादगार के रूप में अपने 
नौकरल्चाकरों और सखी-सहेलियों को दे दिए जो उसे स्नेह करते थे। उसके 
आशभूषणों में वहुत-सी अंगूठियां थीं जिनमें वहुरंगी नग जड़े थे; उसके सिर के 
सोने के सितारों की संख्या भी कुछ कम नहीं थी और जिनमें सुन्दर नग जड़े हुए 
थे | उसकी गर्दन में कई छोटे-बड़े हार थे । अन्त में उसने परिवार के लोगों से 
विदा छी और भाई का सहारा छेकर चिता पर चढ़ी और उपस्थित जन-समुदाय 
के सामने उसने वड़ी दिलेरी के साथ अपनी जीवन-लीला समाप्त कर ली, दशेक- 
गण उसकी प्रशंसा करते रहे। समूची सेना ने हथियार नीचे करके आग लगाने 
से पहले तीन बार चिता की परिक्रमा की, इस वीच वह स्त्री चिता पर अपने 
पति के गव के समीप जाकर लेट चुकी थी और दूसरों की आंखों में कहीं छोटी 
न हो जाए, इस डर से चिता की प्रचण्ड लूपटों में भी चीखी नहीं । दर्शकों में से 
कोई दयाभाव से अभिभूत हुए तो कुछ प्रशंसा करते नहीं अधाते थे । वहां 
यूनानियों की भी कमी नहीं थी जिन्होंने इस प्रथा को जंगली और अमानवीय कहा 
और इस कारण इसकी निन्‍्दा की । 


]6. सन्यासी 


भारतीय सन्यासियों से यूनानियों की पहली भेंट तक्षशिला के आस-पास 
हुई। स्पप्ट हेर-फेर के साथ उनकी भेंट के बहुत-से वर्णन उपलब्ध हैं जिन्होंने स्ट्रावो 
तक को परेशानी में डाल दिया था और आज भी उन विद्वानों के लिए समस्या 
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ही बने हुए हैं जो ऐसी मामूछी बातों में ठीक-ठीक तथ्य जानने का प्रयत्न करते 
हैं। निआाक्से , ओनेसिक्रिटस और एरिस्टोबुछठस सभी ने अपना अलग-अलग वर्णन 
किया है और मेगास्थनीजु ने किसी अन्य अज्ञात के वर्णन की सहायता से उसे संग्रह 
किया है | यह सब स्ट्रावो के वर्णन से स्पप्ट है । एरियन और प्लूटार्क ने इन 
सन्यासियों के साथ सिकन्दर की एक भेंट का वर्णन किया है जो सम्भवतः तक्षशिला 
में हुई थी, संवोस के देश में और उसके विद्रोह के वाद नहीं ॥? निआवर्स का 
भारतीय सन्यासियों का विवरण संक्षिप्त ही है परन्तु इससे विपय पर पर्याप्त 
प्रकाश पड़ता है और मेगास्थनीजु ने भारतीय समाज के गठन के विपय में जो 
विवरण दिए हैं, उनका आवार समझ में आ जाता है। उसने लिखा है, “कुछ 
ब्राह्मण राजनीति में हिस्सा लेते हैं और राजाओं के मंत्री होते हैं । अन्य ब्राह्मण 
प्रकृति के अध्ययन में दत्तचित्त रहते हैं। क्लनोस दूसरे वर्ग का था | उनके साथ 
स्त्रियां भी दर्शन का अध्ययन करती हैं और सभी तापस जीवन व्यतीत करते हैं ।” 
प्लूटार्क के अनुसार टेकक्‍्सीलीस के कहने पर तक्षज्षिकछा का क्लनोस (कल्याण) 





. स्ट्रावो, ऋण, ), 66 (पृ० 72) में निआभावर्स; वनसिक्रिट्स, 
वही, 63-5 (पृ० 59-72) बरिस्टोबुल्स, वही, 6। (पृ० 68-9); मेंगा- 
स्थनीज, वही, 58-60 (पृ० 64-67)-फ्रेग० जय (पृ० 97-03 | प्लूटाक, 
अध्या० 64-5, राइफ आफ अलेक्जांडर, जिसके लिये देखि० मेक्क्रिंडल, 
इन्वेजुन, पृ० 3)3-5 | कटियस जम, अध्या० 5 (पु० 390) का हरुघु वृत्तांत। 
डायोडोरस, रण, अध्या० 707 (पृ० 30]) क्लनोंस के आत्मदाह के लिए; 
स्ट्रावो, हए; ), 68 (पृ० 73-4) भी देखिये | अन्त में क्लनोस के छिये 
मेक्क्रिंडल, इन्वेजन, पृ० 386-92 देखिये | इनकी हाल की समीक्षा के लिये, 
देखिये टाने, दि० ग्रोवस बेबिट्रया एण्ड इंडिया, पृ० 428-3]। यह समीक्षा 
अपेक्षाकृत आत्मपरक हो गयी है। वनसिक्रिट्स को पूर्णतया अविश्वस्त 
बतलाते हुए टारने कहते हैं, “वनसिक्रिट्स ने निश्चय ही एक कहानी कही 
है कि सिकन्दर ने उन आदमियों से स्वयं वात नहीं की बल्कि उसे वात करने 
के लिये भेजा । किन्तु वह यही कर सका है कि उसने किसी भारतोय से 

सतयग की यूनानी धारणा को कहला दिया है ओर कुछ मामूली प्रचलित 
ऊछ-जलूल बातें करादी हैं । कहानी के उसके वर्णन का कभी कोई प्रभाव 
नहीं पड़ा ।” प्छूटाक (अध्या० 65, प्रारम्भिक वावय) का विश्वास था कि 
सिकन्दर स्वयं उन सन्यासियों से मिला था और उसने वनसिक्रिट्स को भी 
उनसे मिलने भेजा था। 
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सिकन्दर से मिलने गया, उसके साथ ईरान गया और तिहत्तर वर्ष की अवस्था 
में जव॒ पहली वार अस्वस्थ हुआ तो सिकन्दर के अनुनय-विनय करने 
पर भी उसने आत्मदाह कर लिया । दा्शनिकों में आत्मदाह के औचित्य पर एक- 
मत था और मंगास्थतीज ने भी ऐसा पाया था। ऐसा प्रतीत होता है कि 
एरिस्टोवुलस ने सन्यासियों" और वानम्रस्थों' के भेद को लक्षित किया था 
क्योंकि उसने लिखा है कि उसने जो दो ब्राह्मण दाशंनिक देखे उनमें जो बड़ा था 
उसका सिर मुड़ा हुआ था किन्तु दूसरे के सिर पर बाल थे। उन दोनों के साथ 
उनके अंतेवासी भी थे । उसका यह कथन सच हो सकता है कि अवकाश के समय 
में ये छोग वाजारों में समय विताते थे, उन्हें भोजन मुफ्त मिल जाता था, किन्तु 
यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जनता के उपदेशक होने के कारण उन्हें 
यह विशेषाधिकार प्राप्त था। वे सिकन्दर द्वारा दिए गए भोज पर आए उन्होंने 
खड़े-खड़े ही भोजन किया और अपनी जारीरिक सहिष्णुता के कमाल दिखाए-- 
जैसे सारे-सारे दिन धूप में या एक पांव से खड़े रहना। ओनेसिक्रटस ने लिखा 
है कि सिकन्दर ने पहले उसे भारतीय सन्यासियों के पास भेजा क्योंकि उसने 
यह सुत्र रखा था कि ये लोग वस्त्रादि वारण नहीं करते और अन्य लोगों का 
निमंत्रण भी स्वीकार नहीं करते । तक्षशिला से करीव तीन मील की दूरी पर 
उसे पन्द्रह व्यक्ति अठछग-अरूग आसनों में खड़ मिले और उन्हीं में क्लनोस और 
मंडनिस (अन्य ग्रन्थों का इंडमिस) भी था । क्‍्लनोस ने अतीत सतयुग का 
सामान्य विवरण दिया किन्तु आगे बढ़ने से इन्कार कर दिया और कहा कि वह 
तव तक और कुछ वात नहीं करेगा जव तक कि वह यवन अतिथि अपने-आपको 
निव॑स्त्र नहीं कर देता और उसके साथ उसकी प्ररतर शिला पर नहीं लेटता । 

बूढ़े और अधिक वुद्धिमान मंडनिस ने इस धृष्टता के लिए क्लनोस को फटकारा 
और उसने यवन अतिथि की जिज्ञासा को श्ञांत करने का अधिक प्रयत्न किया । 

उन दोनों ने यवन और भारतीय दाशंनिकों के विचारों पर बातचीत की। 

ओनेसिक्रिटस ने पिथागोरस, सोक्रेटीज और डायोजीन्स के यवन दर्शन के विपय 
में जो बताया उसकी तो मंडनिस ने सराहना की परन्तु उसने यवनों की इसके 
लिए आलोचना की कि वे प्रकृति की अपेक्षा वाह्याडंवरों को अधिक मानते हैं भौर 
कपड़े पहनना छोड़ने के लिए तंयार नहीं । यह वार्तालाप सरल नहीं क्योंकि 
इसमें तीन द्विभाषियों की सहायता लेनी पड़ी थी जिन्हें यह कतई नहीं मालूम 
था कि उन्हें किस बात का अनुवाद करने के लिए कहा गया है। मंडनिस ने 

कहा था, 'कीचड़ में से भी शुद्ध जल वह सकता है।' कहते हैं कि कम-से-कम 
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ऐसे दस दार्शनिकों से सिकन्दर की भेंट हुई थी। सिकद्धर ने उनसे बढ़े 
पसे प्रश्न किए और उन्होने उनके इतने सुन्दर और संतोपजनक उत्तर दिए कि 
उसने प्रसन्न होकर उनका यथोचिंत सम्मान किया । 


7. दा निक 


मेगास्थनीज ने भारतीय दाझ्निकों का काफी विद्यद वर्णन किया है। 
मेगास्थनीजु का ज्ञान निश्चय ही उसके अपने व्यक्तिगत जनुमव और पू॑वर्ती 
लेखकों की रचनाओं पर आवारित रहा होगा । उसने पाव॑तीय प्रदेश में रहने वाले 
डायोनिसस के पूजक पवेतवासी दाशझ्ंनिकों तथा हेराक्‍लीज के पुजक मंदानों 
में रहने वाले सन्वासियों में भेद स्थापित करने का जो प्रयत्त किया है वह आसानी 


२. 3, 
ल्पनिक छा 


से समझ में नहीं आता। स्वय स्ट्रावों ने लिखा है, “यह विवरण काल्पनिक है और 
अनेक लेखकों ने इसका खंडन किया है” उसने ब्राह्मणी और श्रमणों के विपय 
में जो विवरण दिया है वह कहीं अधिक मूल्यवान है, हाल्गंकि इसमें सन्देह की 
गुंजाइश है कि उसका ठीक-ठीक अभिप्राय क्या था। उसने लिखा है कि 
ब्राह्मणों का अधिक आदर-सम्मान होता था और इनके जास्त्र अधिक सुव्यवस्थित 
थे। गर्भावान संस्कार और आश्रम तथा उनके नियम और व्यवहारों से, इन 
नियम संयमों से गृहस्थ को अपेक्षाकृत जो स्वतंत्रता रहती हैं उस सभी से भी 
मेगास्थनीज अच्छी तरह परिचित था, हालांकि कहीं-कहीं उसने वास्तविक तथ्य 
की अपेक्षा सिद्धान्तों का ही वर्णन किया है, जैसे उसका कहना है कि अच्छी सन्तान 
के निमित्त ब्राह्मण अधिक-से-अधिक पत्नियां रखते थे । इसी प्रकार अव्ययन 
काल सैतीस वर्ष बताना भी ऐसी ही वात है। मेगास्थनीज से उनके दर्शन और 
स॒प्टि-सिद्धान्त का भी संललेप में प्रतिपादन किया हैं जिनकी कुछ बातें यूनानी 
दर्शन से मेल खाती हैं । उसने लिखा है कि स्त्रियों को दर्णन पढ़ने की अनुमति 
नहीं होती थी क्योंकि उनसे यह डर रहता था कि कोई कुलटा कहीं किसी छुपात्र 
को रहस्य दर्शन की वातें न बता दे, और अच्छी स्त्रियां सन्‍्यास के लिए कहीं 
अपने पतियों को न छोड़ जाएं। उसकी इस वात्त का निआजाक्स ने ख्ण्डन किया हैं। 
परन्तु इस विपय में यह भी सम्भव है कि अलूग-अल्ग जगहों के सिद्धान्त और 
व्यवहार अलग-अलग रहे हों | इस तरह ब्राह्मणों के विपय में उसका यह वर्णन 
काफी हुद तक ठीक प्रतीत होता है और इस बात का एक प्रमाण है कि इन लोगों 
ने एक विदेशी के मन पर कसा प्रभाव छोड़ा था । किन्तु श्षमणों का जो विवरण 


ट्य 


उसने दिया है वह कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि इस नाम से इनके बौद्ध सिल्षु 


प्राचीन यूनानी और लटिन साहित्य में भारत के उत्छेख  , 8 


वि का संकिस होता हैं जब कि उनके विपय में उसने जो कुछ बद्धा “है एसमें ऐसा 
घायद कुछ भी नहीं है जो ब्राह्मण संत्यासियों पर छाग ने होता हो _्स्ट्राय/हवीं 
इस बर्णव का एक उद्धरण दिया है जो इस प्रकार है : “श्रमणों में हाईलोबियोड 
को सर्वाधिक सम्मान प्राप्त था । थे छोग जंगढों में रहते हैं, पत्तियां और जंगली 
फल खाकर गजर करते हैं, पैड़ों की छाल के कपड़े पहनते हैं, मे मदिरापान करते 
टऔर ने रत्री-गीग । राजा अपने दूयों के माध्यम से उनसे सामय्रिक समस्याओं 
पर परामर्श झेते हैं और देवताओं की पजा-आराबना करने में उनकी सहायता 
छेते हैं । दाहलोबियीई के बाद जिन छोगों को सर्वाधिक सम्मान प्राप्त था, थे 
थे सिरकित्सक, क्योंकि वे मनुस्य की प्रक्रूति का अव्ययन दर्भन के आधार पर करते 
हैं। उतकी भोतिक आवध्यकताएं बहत कम होती थीं, परत्त वे जंगलों में नहीं 
रहते थ | चावत् और जी उनका भोजन था, जो वे कहीं से भी मांग कर प्राप्त 
कर सकते थे अथता जिनके यहां थे अतिश्रि होते थ॒ थे उन्हें यह भोजन कराते 4 । 
उस्हें ओपतभियों का इतना जाने था कि वे. रॉतान उत्पन्न होने की औपधियां दें 
सकते थे और बह भी जानते श्र कि किस आप धि खाने से पत्र प्राप्त होगा भीर किरा 
ओऔधधि के खाने से पत्री प्राप्त होगी। कऔपनि देने की बजाय आहार को नियमित 
करके उपचार करते थे । क्षधियों में राबाविक प्रचलन मठहम और लेप आदि 
का था। अन्य कौधधित्रों को थे उपद्रवकारक मानते थे । इस बर्ग के और दूरारे 
वर्ग के छोग योगाम्यारा करते थे; इसके लिए थे अथक परिश्रम करते थे और 
बिना हिले-टछ सारे-गारि दिन एक ही आसन में पढ़े रहते थे। इनके अतिरिवत' 
पुरोहित और ओझा तथा वे छोग होते हैं जो मृत व्यक्तियों का कर्मकराण्ड कराते 
हैं और जो गांवों ओर नगरों में शिक्षाटन करते हैं। इन छोगों में जो अपेक्षाकृत 
अधिक सम्य हैं थे भी तरक के सामान्य गत का ही प्रतिपादन करके छोगों को 
धामिक और निष्कलव जीवन बिताने की ओर उन्मुख करते हैं। कुछ श्रमणों के 
साथ्र स्त्रियां भी दर्शन का अध्ययन करती हैं, किन्तु उन्हें पुरुषों के रामान ही 
कठार ब्रद्माश्र्त का पालव करता पहला था। विनवारियों' (हाईलठोब्रियाई) 
से अगर मेंगारथनीज का अभिप्राय बानप्ररथ से है तो इस नाग से कोई रादेह नहीं 
हीता। किला बौद्ध सिक्ष भी तो नगरों से दूर रहना परान्द करते थे और गांवों 

टबर्यों में असरण करने थे; स्वर्य ररमनीज (श्रमण) शब्द और जिन 
सामाजिक रोबाओं का उल्झेख किया गया ट्रै--जसे रोगी का उपचार और छोगों 
को उपदेश देना-चह बाह्यण सॉन्यारियों सकी अयैक्षा बीद्र शिक्षुओं के प्रति 
अधिक गगीचीनस प्रतीत होता है | इसके अतिरिलत रित्रर्यां शिक्षुणी तो सहज 

ही हो सकती थीं, किल्तु क्राह्मग तपरिबयों के मध्य प्रवेश पावा उनके लिए उतना 
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आसान नहीं था । जयर यह तक सही है तो नेगास्थनीज में हमें बौद्ध भिक्ष संघ 
का प्राचीनतम लिखित प्रमाण मिलता हैं और यह वात ध्यान देने की है कि 
मेगास्थनीज के समय तक उन्हें समाज में उतना सम्मान प्राप्त नहीं था जितना 
कि ब्राह्मणों को प्राप्त था | वौद्ध-चर्म के प्रचार के लिए जश्योक ने जो छुछ किया 
वह तो वाद की वात है; किन्तु घम्म का उत्साह के साथ पालन करके निल्नु स्वयं 
ही प्रसिद्धि प्राप्त करते जा रहे थे । 


8. परिचिमोत्तर भारत 


हम सिकन्दर के साथियों ने पश्चिमोत्तर भारत के विषय में जो कुछ 


लिखा है उसकी ओर पुनः लौट चलें। निजाक्से ने छिखा है कि भारतीयों के कानूत 
नहीं 


हित ् 


अन्य देझ्ों के कानूनों से भिन्न थे जोर छिपिवद्ध नी नहीं थे ।! यह कयन स्पप्टत: 
इस बात पर बाघारित है कि चर्म-संहिताओं को स्मति' की उंज्ा दी गई थी। 


कप 


मेगास्थनीज ने भी यही वात कही हैं। तनिबाक्से ने लिखा है कि कुछ जातियां 
एसी थीं जो मुक्‍्केवाजी के दंगल में जीतने वाले को पुरस्कार के रूप में 
दे दिया करती थीं । कुछ जातियां एसी थीं जो मिलकर खती करती थीं सौर जब 
अनाज तंयार हो जाता था तो छोन आागामी वर्ष की बपनी सावस्यकताओं 
अनुसार उसमें से जपना हिस्सा ले छेते ये बोर जो वच जाता था उसे नप्द कर 
देते । ये जातियाँ एसा इसाराए करता था ताक निकम्मपन को बढावा न 
मिले बौर श्रम करने की जाइत वनी रहे । भारतीयों की वेशभूषा सुती लौर 


पड जे स्पफ््रा चुत प्र होता था उतना बनन्‍्य 
सफेद होती थी; जितना सफ़ेद चमकदार ४त इनका हांता था उतना बन्य 


हा 





4) 


3, 


कहीं नहीं मिलता था जअबवा यह भी सम्भव है कि उनके स्याम दर्य होने के कारण 


ऐसा लगता हो । थे छोग नीचे जो कपड़ा पहनते थे 


3५५ 


ह 


ँ 


से कुछ चाच तक रहुता था; ऊपरा री घरीर 





एक उनकी कन्चा पर पड़ा रहता था आर दूसर का 





न 3... नम न 
करते थे। मारतीय हाथी-दांत के कुंड भी पहनते हैँ, किन्तु केंचरू वहां जा घना 





>> ५ में क्छ हैसियत होती थी वह धप से बचाव के छिए 
होते हैं। जिसकी समाज में कुछ हैसियत होती थी वह घृप से बचाव के छिए 
0 व का लोग सफेद ध््च्क्से से 2०3 बज ० पहनते 2“ कि, 

छत्र चारण करता था। ब छाय सफंद चमड़ के घन जूत ना पहनते हूं जा महनतत 


. अछिखित कानूनों के लिए देखि० स्ट्रावो, ४७, 2,65 (पृ०72) । वहो 
53 (पृ० 55-6) । निञ्ञाकर्स ौर मंगास्थनीजु दोनों को पत्मा था छवि भारतीय 
लिखना पढ़ना जानते थे ॥ 
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करके बनाए जाते थे और जिनके तले रंग-विरंगे तथा एड़ियां ऊंची होती थीं 
ताकि पहननेवाला अधिक्‌ लम्बा नजर आए [7 


9. अस्त्र-शस्त्र 


एरियन ने भारतीय सैनिकों के अस्त्र-शस्त्र और उनकी वेशभूषा का पयप्ति 
विस्तृत वर्णन किया है, जो निआवर्स पर आधारित है ।* “पंदल सैनिकों के 
पास धन्‌प रहता है जिसकी लम्बाई उस सनिक की लंवाई के बरावर ही होती है। 
शर-संघान के समय वे इसे पृथ्वी पर टेक देते हैं और बाएं पांव से दबाकर तीर 
छोड़ते हैं और प्रत्यंचा को तीर की छंबाई के बरावर खींचते थे, तीर तीन गज 
से कुछ ही कम होता था; ऐसी कोई भी चीज नहीं णो भारतीय तीरंदाज के 
तीर को रोक सके--न ढाल, न उरस्त्राण और न ही कोई अन्य ऐसी वस्तु जो 
इससे भी मजबूत हो । सैनिक वाएं हाथ में ढाल रखते हैं जो बेल की खाल की 
बनी होती है; यह सैनिकों जितनी चौड़ी तो नहीं होती, लेकिन लम्बी प्रायः 
उन्हीं के वरावर होती है। कुछ के पास धनुष-बाण के स्थान पर भाले रहते हैं 
किन्तु तलवार सभी रखते हैं जिसका फल चौड़ा होता है और लम्बाई में तीन- 


8, एरियन, इंडिका, हशं (पृ०29-20) मेक्क्रिंडल के अनुवाद को बेवान 
के क०हि०३ं० पृ० 4)2 पर दिये सुझावों के आधार पर सुधार कर । कटियस, 
खंड, जा, अध्या० 9 में निम्नलिखित लिखा है: “अन्य स्थानों की ही भांति 
यहाँ के लोगों का भी चरित्र देश की स्थिति और उसके जलवायु से बना 
है। वे महीन मलमरू से पर तक अपना शरीर ढकते हैं। जूते पहनते हैं, 
सर पर मलमल के ही कपड़े को मरोड़ कर कुंडली की तरह वाँधते हैं। कानों 
से रत्नों की वालियाँ लटकती रहती हैं। जिनकी समाज में ऊँची हैसियत 
होती है याजो घनी होते हैं, वे अपनी कलाइयों और बाहों के ऊपर 
सोने के कड़े पहनते हैं । वे प्रायः वालों में कंधी करते हैं, पर शायद ही इन्हें 
कटवाते हैं। चेहरे के शेप भाग का क्षौर कर्म करते हैं । ठुड्‌डी की दाढ़ी वे कभी 

: नहीं बनवाते ।” स्ट्रावो, ए, !,54 (पृ० 57)--मेगास्यनीज फ्रेय रुझणों 
(पृ० 70) भी देखिए । 

2. एरियव, इंडिका, झशं (पृ० 220-] ) ; स्ट्रावो, 5ए, ,00 (पृ० 72-73), 

अतिसंक्षिप्त है । 
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तीन हाथ से ज्यादा नहीं होती; इस तरह जब वे निकट होकर लड़ते हैं (जो 
वे प्रायः पसन्द नहीं करते) तो इसे दोनों हाथों से प्रयोग करते हैं ताकि दुश्मन 
का प्रहार व्यर्थ किया जा सके । घुड़सवारों के पास दो भाले रहते हैं जिन्हें 
सोनिया' कहते हैं; इसके अतिरिक्त इन घुड़सवार सेनिकों के पास एक ढाल 
भी रहती है जो पंदल सैनिकों की ढाल से छोटी होती है। भारतीय अश्वारोही 
सैनिक अपने अछ्वों की पीठ पर जीन नहीं कसते और न ही ये अपने अदवों को 
वसी लगाम लगाते हैं जैसी कि यवनों और कंल्टों में प्रचलित है। इनके घोड़ों 
की लगाम दूसरे प्रकार की होती है जो चमड़े को सीकर बनाई जाती है तथा 
गोल होती है और घोड़े के मुंह में छगी रहती है; इसमें लोहे या पीतल के छोटे- 
छोट कांटेनुमा टुकड़े लगे रहते हैं जिनकी नोक अंदर की ओर को होती हैं, किन्तु 
यह बहुत नुकीले नहीं होते । धनी अपने घोड़ों की लगाम में हाथी-दांत के बने 
कांटों का प्रयोग करते हैं। घोड़े के मुंह में लोहे का एक शूल रहता है जिससे लगाम 
की रस्सी बंधी रहती है। जब अश्वारोही अपने हाथ की लगाम को खींचता 
है तो धोड़े के मुंह के अंदर का शूछ उसे नियंत्रण में रखता है, इस शूल में जो 
छोटे-छोटे कांटे लगे रहते हैं वे घोड़े के मुंह में चुभते हैं, जिससे कि घोड़े को लगाम 
का नियंत्रण मानना ही पड़ता है ।” 

भारतीय युद्धों में रथों और हाथियों का बड़ा महत्त्व था। रथों में चार घोड़े 
जुतते थे और प्रत्येक रथ में छः: सेनिक होते थे; इनमें चारों तरफ एक-एक 
धनूर्धारी हाथ में लम्बी ढाल लिए बैठता था और वाकी दो सारथी होते थे जो 
स्वयं भी शस्त्रास्त्र से सज्जित रहते थे; जब कभी शत्रु विल्कुल ही निकट 
पहुंच जाते तो वे भी रथों से उत्तरकर युद्ध करने लगते थे !! किन्तु एलियन का 
कहना है कि इन रथों में सारथी के अत्तिरिक्त केवछ दो योद्धा और रहते थे ।* 
सम्भव है एलियन ने अपेक्षाकृत छोटे रथों का उल्लेख किया हो । इसी छेखक का 
यह भी कहना है कि हाथी पर महावत के अतिरिक्त तीन बनुर्धर होते थे | कव्यिस 
ने लिखा है कि झेलम की लड़ाई में पौरव के पंदल सनिकों की पंक्ति के सामने 
हेराक्छीज की मूर्ति खड़ी कर दी गई थी जिसकी प्रेरणा से सैनिक बहुत अच्छी 
तरह लड़े ।* 


], कटियस, शा, 74 (इन्वेजुन, पू० 207) । 
2. मेगा०, फ्रेंगू० ४४९, पृ० 90 | 
3. कवियिस, बही, (पृ० 208) ॥ 
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20. कला-कीशल 


निआवर्स ने भारतीयों के कला-कौशल की प्रशंसा की है। अपने इस कथन 
की पुष्टि में उसने कहा है कि यवनों को प्रयोग करते देखकर भारतीयों ने जिस 
सरलता के साथ स्पंज, खरहरे और तेल-पात्र तथा ऐसी ही अन्य अनेक वस्तुएं 
तैयार कीं, वह उनके कछा-कौशल का ही प्रमाण है। लिखने के लिए कपड़े का 
इस्तेमाल होता था, तांबे का प्रयोग पीटकर नहीं, बल्कि दूसरे तत्त्वों के साथ 
मिलाकर किया जाता था जिससे बर्तन जमीन पर गिरने से मिट्टी के बतंनों की 
तरह दूट जाते थे । लोग राजाओं और अन्य संभ्रांत व्यक्तियों के सामने पेट 
के बल लेटकर सम्मान व्यक्त नहीं करते थे; केवल हाथ उठाकर ब्रणाम किया 
जाता था ।! स्ट्रावों के एक सूत्र के अनुसार राजा जिस दिन अपने केश घोता वह 
उत्सव का दिन होता था; इस अवसर पर दरबार के लोग एक-दूसरे से बढ़कर 
कीमती भेंट देने का प्रयत्व करते थे; ऐसा-प्रतीत होता है कि इसमें गद्दी पर बंठने 
के तुरन्त वाद अभिषेक का उल्लेख किया गया है। उत्सवों के अवसर पर 
सोने और चांदी से सजे वहुत-से हाथी जलूसों में निकाले जाते थे और चार-चार 
घोड़ों वाले रथ और बैल-गाड़ियां भी चलती थीं। इनके पीछे-पीछे अवकाश की 
वेशभूषा में इन जानवरों के सेवकों की भीड़ चलती जिनके हाथों में सोने, चांदी 
के तसछे, नांदें तथा अन्य बर्तन रहते थे; इनमें से कुछ बर्तनों में तो कीमती 
जवाहिरात भी जड़े होते थे । पशु-पक्षी भी इन जलूसों के अंग हुआ करते थे। 
क्लीट्रेक्स ने चार पहियों वाले वाहनों का उल्लेख किया है जिन पर पूरे वृक्ष के 
वृक्ष खड़े रहते थे और इन वृक्षों पर पिजरों में खूबसूरत पालतू पक्षी रहते, जो 
सुन्दर गाने गाते थे ।* | 

विश्विष्ट प्रथाएं 


ओनेसिक्रिटस ने सिंध में मुसिकानोस के राज्य में अनेक विचित्र प्रथाएं देखी 
थीं। ये लोग सामूहिक रूप से भोजन करते थे और लेसेडेमोनियों की तरह ही 


], स्ट्राबो, *०, !,67 (पृ० 73), कटियस, एव, अध्या० 9 का कथन है 
कि भोज की खाल के मुलायम हिस्से पर कांगज की तरह ही लिखा जा 


सकता था--इन्वेजुन पृ० 96 
2, स्ट्राबो, वही, 69 (१० 75-6) राजा के केश-प्रक्षाऊन का जायसवाल 
अभिषेक से अर्थ ग्रहण करते हैं, ज०्वि०्उ०रिण्सो०, 7, पृ. 99॥ 


]8 मैंद-मौये-युगीन भरते 


जनता के सामने खुले में खाते थे और खाने में वही वस्तुएं होती थीं, जो वे स्वयं 
शिकार करते थे। ये व्यक्ति न तो सोना पहनते ये और न चांदी, हालांकि उनके 
यहां इन घातुओं की खानें थीं। ये लोग दास नहीं रखते थे और इसकी बजाय 
यूवा पुरुषों को अपने सेवक के रूप में रखते थे, ठीक बसे ही जैसे क्रीट-बालों के 
ऐफामियोत्इ और लेसेडेमोनियों के यहां हैलोट रहते थे। ये लोग चिकित्सा- 
विज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी विज्ञान का ध्यानपूर्वक अध्ययन नहीं करते थे, 
क्योंकि उनका कहना यह था कि किसी कला की अति, जैसे युद्ध-कला की, बुरी 
बात होती है। उनके यहां हत्या और बलात्कार के लिए कोई कानूनी कार्यवाही 
नहीं होती थी। करार या न्यास आदि के मामलों में यदि कोई पक्ष विश्वासघात 
कर देता था तो दूसरे को इसे सहना ही पड़ता था और स्वयं को इस बात के 
लिए दोषी ठहराना होता था कि उसने एक गलत व्यक्ति पर विश्वास क्‍यों 
किया, वह मुकदम का सहारा लेकर नागरिकों का ध्यात उस ओर आकपित नहीं 
करता था १ 


2. दास-प्रथा 


इनमें कुछ विश्येपकर दासों से संबंधित वक्‍्तब्यों को मेगास्थनीज ने अपेक्षाकृत 
विस्तार के साथ दुहराया है । दास-प्रथा पर उसने जो कुछ कहा है उसे डायो- 
डोरस, एरियन और स्ट्रावोः ने उद्धुत किया है; यहां हम एरियन के उद्धरण 
को प्रस्तुत करते हैं क्योंकि इन सब में वही सबसे अधिक स्पप्ट और पूर्ण है 
“सभी भारतीय स्वतंत्र हैं, कोई दास नहीं है।” इस दृष्टि से रूकेडेमोनियायी 
और भारतीय समान हैं। किन्तु, लेकेडेमोनियायी हैलोटों को अपने यहां दास 
रखते थे और दासों की तरह श्रम कराते थे | किन्तु, भारतीय विदेशियों को भी 
दास नहीं बनाते, और अपने देशवासी को तो कदापि नहीं ।॥” इस कथन को सही 
रूप में समझने के लिए हमें यह याद रखना चाहिए कि मेगास्थनीजु का आवार 
ओनेसिक्रिट्स था; और हम यह देखते हैं कि उसके पूर्ववर्ती ने एक प्रदेश के 
विषय में, जहां वह गया था, जो कुछ कहा है उसे मेगास्थनीजु ने जानबूझ कर 


. स्ट्रावो, वही, 34 (पृ०4) | 
2, डायोडो० मं, 39 (पृ० 40), एरियन, इंडिका, &--फ्रैग० +२* 
(पृ० 68-9 और 206-8), स्ट्रावो, ९, 7,554 (पृ० 58) । 
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समूचे भारत पर लागू कर दिया है और इसी तरह जानवूझ कर हैलोट जाति के 
विषय में भी उसके कथन का संशोधन और खंडन किया है। मेंगास्थनीज्‌ का 
तात्पय॑ यह है कि ओनेसिक्रिट्स का दासों के वारे में जो ज्ञान है, बसे दास भारत 
में नहीं थे, किन्तु उसने भारतीय सेवकों की हैलोटों से जो तुलना की है वह 
ग़लत है, क्योंकि हैलोटों से दासोचित काम लिया जाता था । स्पष्ट है कि यहां 
मेगास्थनीज दासता को पूरी तरह कानूनी और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देख 
रहा है जिसके अनुसार दास अपने स्वामी की सम्पत्ति था जिसे किसी तरह का 
कोई अधिकार नहीं होता था । अर्थशास्त्र के दासों और कर्मकरों, कृषक दासों 
और मजदूरों से संवद्ध नियमों का वारीक अध्ययन करके ब्रेलोर ने यह दिखाया 
है कि ये दास इस अर्थ में गुलाम नहीं होते थे; क्योंकि उतसे अस्वच्छ काम नहीं 
लिया जा सकता था--अर्थात्‌ वे काम जिसे मेगास्थनीज ने दासोचित कार्य कहा 
है; ये लोग अपनी संपत्ति के स्वामी होते थे और उसका हस्तांतरण कर सकते थे 
तथा कुछ परिस्थितियों में वे अपने अधिकार के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते 
थ्रे । हमारे सामने जो पाठ है उसका यही सही अर्थ भी प्रतीत होता है। 
मेंगास्थनीजु न तो भारत की दास-अ्रथा की मृदुता से अभिभूत हुआ है कि इसके 
अस्तित्व को ही अस्वीकार कर दे और न ही उसने यूनानियों को उपदेश देने के लिए 
भारतीय परिस्थितियों को आदर बनाकर प्रस्तुत किया है, वल्कि उसने तो एक 
सत्य को जैसा देखा और समझा है उसे कह दिया है, प्रसंगवश उसने एक अन्य 
लेखक के दृष्टिकोण पर भी टिप्पणी कर दी है जिसे कि वह जानता था ।* 


92. निक्षेप 


मृकदमों के संबंध में मेगास्थनीजु ने जो कुछ कहा है, उसका निडचय करने 
के लिए हमारा एकमात्र स्रोत स्ट्रावी हैं। हमें पता है कि वह प्रायः मूल कथन को 


. ब्लेलोर, कौटिल्यन स्टडीज, रो, खंड 7, पृ० -09, मिला० स्टीनत, 
मेगास्थनीजु अंड कौटिल्य, पृ० 09 तथा आगे० का तक यह है कि दास-- 
(ग्रीक) दौलोस आब्ए्० है | जे० जे० मेयर ने ब्रेलोर में दोप बतछाकर कहां 
है कि उसने मेगास्थनीज के यूनानी कायून के ज्ञान के वारे में अतिरंजना की 
है, किन्तु मुझे उनकी समीक्षा में उतना सार नहीं दीखता। था 7 पृ० 94- 


904 और ब्रेलोर का उत्तर पृ० 205-32 । 
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पर्याप्त संक्षेप में प्रस्तुत करता है। स्ट्रावों ने लिखा है: “उनके कानूनों और 
संविदाओं की सरलता इस वात से ही सिद्ध हो जाती है कि वे यदाकदा ही कानून 
का सहारा छेते हैं। वंबक और निक्षेप को छेकर मुकदर्मे नहीं चलते और न 
ही उनके सील-मुहर करने और साक्षियों की ही आवश्यकता होती है, निल्लेप 
का सारा कारोबार एक-दूसरे के विद्वास पर चलता है|? ब्रेलोर ने इस कथन 
की भी व्याख्या की है जो स्वयं निआक्स के वर्णन पर आवारित है; ब्रेलोर की 
घारणा यह है कि यवन लेखक लेन-देन के संबंध में अपने देश की व्योरेवार कार्य- 
वाही की वात सोच रहे थे, क्योंकि उनके यहां इसके लिए दस्तावेज लिखा जाता, 
छः गवाहों और एक मुहर की आवश्यकता होती थी, और इस तरह के वंबक 
और निक्षेप के संवंब में एक खासगी फार्म (कं:७) की भी जरूरत होती 
थी। ऐसी वात नहीं कि भारतीय कानून गवाहों और मुहरों से अनभिन्न हों, 
अयंद्ञास्त्र भी इसका अपवाद नहीं है। किन्तु जब ऐसे वर्णनों का, जिन्हें कि 
स्वयं किसी व्यक्ति ने उद्धृत किया हो, कोई समुचित अर्थ अगर हम पा सकते हैं 
तो इसे स्वीकार कर लेना हितकर ही होगा और उस सूरत में यूनानी लेखकों 
पर भारतीय परिस्थितियों को गलत समझने अथवा उन्हें आदर्ण रूप देने का 
दोप नहीं लगाया जाना चाहिए ॥ 


23. निवास्तियों के साय 


मेगास्थनीज्‌ के वर्णन का सवोधिक प्रसिद्ध भाग सम्भवतः वह है जिसमें उसने 
भारत की सात जातियों” अथवा वर्गों का लेखा-जोखा दिया है। ये हैं : !. दार्ग- 
निक, 2. कृपक, 3. पश्यु-पालक एवं शिकारी, 4. दस्तकार और व्यापारी, 5. 
योद्धा, 6. निरीक्षक (ईफोर्स अथवा एपिस्कोपोड), और 7. परामर्थदाता और 


असेसर |” निआर्क्स की तरह मेगास्थनीजु ने भी दो प्रकार के ब्राह्मणों का उल्लेख 





. स्ट्रावी, ०, 2,538 (पृ० 56) >मेगा० फ्रेय० ही (पृ० 70) 
तथा फ्रेग० रुणा छ और 0 (पृ० 73) । 

2. ब्रेलोर, पू२्वोद्धत, खंड 7, पृ० 70-]58, मिला० स्टीन, पुर्वंद्ित, पृ० 
204-5 । - 

3. डायोडोरस, गे, 40-4] (मेगा० पृ० 40-44); एरियन, इंडिका, 
खंन्यी (पृ० 208-3), स्ट्रावी, ९, , 39-4॥ और 46-49 (पृ० 47-8 
ओर 53) तथा युद्ध के ध्वंस से निरापदा के लिए देखि० डायोडो० 7, 36 


प्राचीन यूनानी और लौटिन साहित्य में भारत के उल्लेख श 


किया है, एक तो वे जो प्रकृति के अध्ययन और घर्म के आचरण में लीन रहते 
थे और दूसरे वे जो राजनीति में भाग लेते थे और मंत्रियों के रूप में राजाओं को 
परामर्श दिया करते थे । इन दोनों ही वर्गों के ब्राह्मणों की संख्या तो अधिक नहीं 
थी किन्तु अपनी विद्धत्ता और सच्चरित्रता के कारण ये समाज में पूजे जाते थे । 
दार्वनिक दो प्रकार के थे; पुरोहित, जो राजा-प्रजा सभी के यहां वामिक संस्का- 
रादि करवाते थे और बदले में दक्षिणा पाते थे, वे श्रम और कर से मुक्त थे तथा 
वर्षारम्भ में वर्षफल बताया करते थे; दूसरे, संन्यासी जिनकी चर्चा पहले ही 
की जा चुकी है। सातवें वर्ग में मंत्रिगण, स्यायाधीण, कोपाध्यक्ष और सेनापति 
बाते थे । दूसरा वर्ग कृषकों का था जिनकी संख्या अन्य सव वर्गों से कहीं अधिक 
थी; यूद्ध में भाग लेना उनके लिए अनिवार्य नहीं था तथा उन्हें अन्य सेवाओं से 
भी छूट मिली हुई थी | वे अपता सारा समय खेती-बारी में लगाते थे तथा शांत- 
प्रकृति के होते थे । ये लोग गांवों में रहते थे तथा नगरों में कम-से-्कम आते- 
जाते थे। युद्ध के समय भी वे निश्चिन्त हो अपना काम करते रहते ये । एरियन 
के शब्दों में; “भृह-युद्ध के समय भी सैनिकों को, किसानों को उत्लीड़ित करने 
अथवा उनके खेतों को नप्ट करने की आज्ञा नहीं होती थी | इस प्रकार एक ओर 


. 


जहां सैनिक मारकाट मचा रहे हों, वहां दूसरी ओर किसानों को इस सव से 
निरिचिन्त अपने खेतों में काम करते देखा जा सकता है। ये कभी हल जोतते 
तो कभी फसल की रखवाली करते, कभी पेड़ छांटते, तो कभी फसल काटते । 
इस वर्णन से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इसमें आदर्श रूप दिया गया हो, वल्कि 
यह तो प्राचीन भारत के सामान्य व्यवहार और सामान्य ज्ञान की वात है । एक 
पुराने वौद्ध भाष्य में भी इसी तरह उपमा दी गई है जिसमें कहा गया है कि अपने 
विरोधियों के मत का खंडन करते समय दार्शनिकों को तकंझास्त्र के उन सिद्धान्तों 
का साववानीपूर्वक सम्मान करना चाहिए जो सभी के लिए उपयोगी हो, ठीक 
बसे ही जैसे राजा अपने शत्रु के सैनिकों का तो संहार करते हैं, किन्तु कृपक मजहः 
का सम्मान करते हैं जो दोनों ही सेनाओं के लिए व समान हप से सहायक होता 
है ।!! किसान अपनी पैदावार का एक निश्चित भाग उस भूमि के छगान के रूप 


(पृ० 38) मोनाहन, अर्लो हिस्द्री आफ बंगाल, पु० 733 में स्‍्टीन के इस 
सम्बन्ध के तकों का खंडन है। 

]. यहं उद्धरण अभिषर्मेकोशव्यास्या का है--देखि० ब्रेलोर, 5 प्‌ ! 8, 
पा० टि० और इं० हि० क्वा० भे॑ (926), पृ० 656 ! 
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में राज्य को देते थे, जिस पर वे खेती तो करते थे किन्तु उस भूमि के वे स्वामी 
नहीं थे । उस महत्त्वपूर्ण विषय पर! हमें यूनानी छेखकों के कथन को ही ठीक- 
ठीक देखना होगा । एरियन ने केवल इतना ही कहा है कि वे खेती करते हैँ और 
राजा तथा स्वतंत्र नगरों को कर देते हैं।” डायोडोरस ने कुछ अधिक विस्तार से 
लिखा है किन्तु वह कदापि अधिक उपयोगी नहीं है; वह लिखता है, वे राजा 
को भूमिकर देते हैं, क्योंकि समस्त भारत राजा की सम्पत्ति है, और 
किसी को भूमि का स्वामी होने का अधिकार नहीं । भूमि-कर के अतिरिक्त ये 
लोग अपनी पैदावार का एक-चौथाई हिस्सा भी राजकोप में देते हैं । अन्त में, 
स्ट्रावों ने लिखा है : “सारी जमीन राजा की है तथा किसान इसमें खेती करते हैं 
और मजदूरी के बदले में पंदावार का चौथाई हिस्सा लेते हैं।” इन तीन लेखकों 
ने मेगास्थनीज के जो उद्धरण दिए हैं उनमें स्पप्ट अन्तर है | एरियन ने राजा के 
स्वामित्व के विषय में कुछ नहीं कहा है और लिखा है कि भूमि पर कर राजतंत्रों 
और स्वतंत्र गणतंत्रों में समान था । जो छोग यह कहते हैं कि इन प्रमाणों का 
संबंब केवल राजकीय क्षेत्र से ही है, उन्हें चुप करने के लिए यह पर्याप्त सवल 
प्रमाण है । डायोडोरस का कहना है कि कृपक कर के अतिरिक्त पंदावार का एक- 
चौथाई भाग भी देता था, जब कि स्ट्रावो के अनुसार तीन-चौथाई भाग राजा को 
चला जाता था और मजदूरी के रूप में किसान के पास केवल एक-चौथाई भाग 
ही शेप बचता था। इसमें संदेह है कि भूमिकर अथवा लगान की दरों के इस अंतर 
का खुलासा यों किया जा सकता है कि बटाई प्रथा की झर्ते' अलग-अलूग होती 
थीं। कहीं-कहीं तो भूमि-स्वामी केवल भूमि ही देता था और कहीं अलग-अलग 
मात्रा में हल-बेल, खाद आदि भी । किन्तु अर्थशास्त्र में इस प्रकार के अन्तर का 
उल्लेख है, और ब्रेलोर का यह कहना है कि भौर्यो का राज्य ही इस वात 
पर निर्भर था कि राजकीय एजेंसियाँ समस्त देश की कृपि और उद्योग का पूरी 
तरह निरीक्षण और नियमन करती थीं । केवल तक्षशिला में ही स॑ निकों की . 


. छ० ना० घोपाल, ओनरशिप आफ लेंड इन एंशियंट इंडिया, इ०हिं० 
बवा० 3 (926) पृ० 98-203, और आगे मौयं-राज-व्यवस्था पर उनका 


लेख । 
2, ब्रेलोर, कौटि० स्ट० 3, पृ० 77-93; मिलछा० स्टीन, पूर्वोद्धित, पृ० 


26-29 । 


प्राचीन यूनानी और लैटिन साहित्य में भारत के उल्डेख 728 


संख्या क्ृपकों से अधिक थी क्योंकि दो पड़ोसी राज्यों के साथ वहाँ के राजा की 
लड़ाई थी, जैसा कि उसने सिकन्दर को बताया था [! 


तीसरा वर्ग अर्थात्‌ पशुपालक और शिकारी, जंगलों में खानावदोशों का 
जीवन व्यतीत करते थे, उन जंगली पशु-पक्षियों का सफाया करते थे जो खेतों को 
नप्ट कर देते थे और खेतों को क्षत्ति पहुँचाने वाले अन्य कीड़े-मकोड़ों का भी 
सफाया करते थे और इस सेवा के लिए राजा से उन्हें अन्न मिला करता था तथा 
वे कर के रूप में राजा को पशु भेंट करते थे । चौथा वर्ग, जो दस्तकारों और 
व्यापारियों का था, अपनी आमदनी में से कर दिया करता था; किन्तु इस 
वर्ग के अन्तर्गत आने वाले गस्त्रकारों और पोतकारों को कर से छूट थी और 
उन्हें राजा से आर्थिक सहायता मिलती थी । पांचवां वर्ग था योद्धाओं का, 
संख्या की दृष्टि से जिनका स्थान कृपकों के बाद आता था; ये छोग शांतिकाल 
में मौज-मस्ती का जीवन व्यतीत करते थे । इन्हें अच्छा वेतन मिला करता था 
जिसमें से ये अपने नौकर चाकर रखते थे जो शस्त्रों को साफ करते और घोड़ों 
के सईस और हाथियों के महावतों का काम करते थे और घर पर एवं शिविर में 
चाकरी करते थे | छठा वर्ग उन कर्मचारियों का था जो महामात्र और अध्यक्षों 
के रूप में विभिन्न विभागों के कामों की देखरेख रखते थे या जिन्हें अप्रकट 
रूप से गुप्तचरों के रूप में रखा जाता था। गणिकाएं इसकी सहायता करती 
थीं। ये लोग राजतंत्र में सभी बातों की गुप्त सूचना राजा को और गणतंत्रों में 
मजिस्ट्रेटों को दिया करते थे । 


24, विवाह एवं व्यवसाय विषयक नियप्त 


डायोडोरस ने वर्ग-संगठनसंबंधी अपने संक्षिप्त वर्णन के अन्त में ये शब्द कहें 
हैं : “इस प्रकार ये हैं वे अंग जिनमें भारत की जनता विभकत थी । किसी को अपने 
वर्ग से वाहर विवाह करने की इजाजत न थी और न ही कोई व्यक्ति अपना वर्ग 
व्यवसाय छोड़कर दूसरा व्यवसाय ही अपना सकता है। उदाहरण के लिए एक 





!, जब सिकंदर ने उससे पूछा कि उसके यहां किसान अधिक हैं या 
सेनिक तो उप्तने उत्तर दिया कि उसका दो राजाओं से युद्ध चल रहा है 
इसलिए उसे क्ृपि-मजदूरों की अपेक्षा सैनिकों की अधिक आवश्यकता है। 
कंटियस, शगी, अध्या० 2 (इन्वेजुन, १० 202) । 


हि 
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सेनिक को कृपक वनने की आज्ञा नहीं और एक दस्तकार दार्शनिक नहीं वन 
सकता ।” एरियन ने लगभग यही बात कहते हुए अपने कबन का अन्त किया 
है : “दा निक किसी वर्ग का हो सकता है, क्योंकि दार्शनिक का जीवन सरछ नहीं 
है, यह सबसे कठिन है।” यहां दार्शनिक से तात्वय॑ संन्यासियों से है । विवाह 
और व्यवसाय के संबंध में निपेघों का वर्णन स्ट्रावो ने भी किया है। किन्तु उसने 
यह भी कह दिया है कि दाशनिक अपने उच्च गुणों के कारण इन सबसे वरी 
है । अपनी जाति में ही विवाह और स्ववर्म (व्यवसाय) पर जोर देने से-- 
जिससे ब्राह्मण ही बरी थे, यह स्पप्ट हो जाता है कि मेगास्यनीज जाति- 
व्यवस्था का ही उल्लेख कर रहा था । किन्तु कतिपय वर्गो के विशेषतः छठे 
और सातवें वर्ग के प्रसंग में इन निपेषों का कोई मतलरूव ही नहीं होता | या 
तो उसे चातुव॑ण्य व्यवस्था का पता न था, या वह अन्य यूनानी लेखकों की ही 
भांति मित्र और भारत की सामाजिक व्यवस्था में समानता दिखाने के छोभ में 
फंस गया |? ऐसी खामियों को छोड़ दें, तो मेगास्थनीजु के वर्णन में फिर भी काफी 
बच रहता है जो उस काल की वास्तविकता का चित्र है, जिसकी पुप्टि भारतीय 
ग्रन्थों से, अर्थशास्त्र से भी होती हैं । 


हश््नही! 


. ब्रेछोर का कथन है कि मेगास्थनीज ने वर्गों के लिए ही 77०५०५ 
शब्द का व्यवहार किया होगा औौर अंतविवाह (०४००४०गा५) के प्रकरण 
में 8८००५ का इस्तेमाल किया होगा। डायोडोरस और स्ट्रावो मे इस भेद 
को रखा है किन्तु एरियन ने घपला करके 8०705 शब्द का व्यवहार 
सात वर्गों के लिये किया। दूसरे छब्दों में अंतविवाह के निबम परिवार-कानून 
के अंग हैं । इनसे सारी जनता को सात वर्गो में त्रिभाजित करने से कोई 
मतलब नहीं हैं। 70006. 934, पृ० 37 । यह तक विचक्षण तो अवध्य 
है पर मुझे इसको मालने में कुछ हिचक है | प्लिनी, ४, 9 (22) खंड 66 
ओर सोलिनस 52.9 के आवार पर ब्रेलोर ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया है कि मेगरास्थनीज ने अपने पहले के एक लेखक द्वारा उल्लिखित तक्षश्चिल्ा 
की राजव्यवस्था के पाँच वर्गों के आधार पर अपने सात वर्गों का विभाजन 
रखा है। इस लेखक का नाम संभवतः वनसिक्रिट्स था । हेरोडोटस ने मिन्नियों 
के जो वर्ग वतलाये हैं, उनसे इनका कोई ताल्लुक नहीं है, चही, पृ० 47-04॥ 

2. 'मिल्रवाले सात स्पप्ट वर्गों में विभकत हैं। ये हैं--५ुरोहित, योद्धा, 
गोपालक, शुकर-पालछक, व्यापारी, दुभापिये और नाविक, हेरोडोटस, 8, !64 । 
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25. खान-पान 


मेगास्थनीजु के कथनानुसार भारतीय मितव्ययी थे । इनका आचास्व्यवहार 
साथु था और जीवन सुखी । ये चावल-भोजी थे। सबके भोजन का कोई एक 
समय नहीं होता था । जिसे जब भूख छगती थी, वह खाना खाता था। उसकी 
दृष्टि में सामाजिक और नागरिक जीवन के लिए इसके विपरीत की प्रथा उत्तम 
होती ॥ रात्रि के भोजन के समय सबके सामने एक पीढ़ा रख देते थे | इस पर 
सोने के कटोरे में पहले भात परोसते थे, फिर भारतीय ढंग से अनेक सुस्वादु व्यंजन 
डालते थे ।£ यज्ञ के समय ही सुरापान होता था। ये पशु को छरी से नहीं मारते 
थे, अपितु गला घोटकर बलि देंते थे, ताकि देवता की समूचे पशु का अपंण हो । 


26. अपराध और दण्ड 


चोरी बहुत कम होती थी । चन्द्रगुप्त के शिविर में चार लाख व्यक्ति थे, 
पर किसी भी दिन 200 द्वाम में (लगभग 00 रुपये) से अविक की चोरी नहीं 
हुई । कीमती चीजों और आशभूषणों का शौक वही लोग रखते थे, जिनके पास 
उसके लिए साधन थे । वे आवनूस के चिकने बेलनों से अपने शरीर की मालिश 
करवाते थे; वे सोने के काम किये हुए वस्त्र, वहुमूल्य रत्नों से जड़े आभूषण और 
वहुत ही सुन्दर बूटेदार मलमल की पौशाक पहनते थे । वे कई शादियाँ करते थे--- 
कुछ शादियों का उद्देश्य सन्तान-आ्राष्ति और कुछ का भोग होता था ॥१ दण्ड 


[. फ्रैग० ऋऋणा (पृ० 69-70) <स्ट्रावो, *९, , 59-4 (पृ० 55-8) । 

2, फ्रॉग० ऊऋणाओ, (पृ० 74) । 

3. स्ट्रावों के एक वाक्य का अक्सर अनुवाद करते हैं : उत्तके मकान 
और सामान की प्रायः निगरानी नहीं होती” । किन्तु ब्रेलोर ने इस पाठ की 
शुद्धता को चुनौती दी है और माना है कि अंतिम शब्द का अर्थ निगरानी 
होती है' होना चाहिए । इसमें यहाँ के जलवायु के अनुकूड बने मकानों में 
बंद हिस्से और खुले हिस्से की तुलना की गयी है, जिसमें बंद 
हिस्सा मजबूत होता है । इस प्रकार के मकान आज भी बनते हैं । 

4. इस संदर्भ में माता-पिता को एक जोड़ी बैल देकर पत्नी की प्रथा को 
ही आम रिवाज बतलाया गया है। किन्तु इसमें मेगास्थनीज था स्ट्रावो में 
किसी का भ्रम ही सूचित होता है। स्मृतियों में इस प्रकार के विवाह का 
उल्लेख अवश्य आया है और उसे आप॑ विवाह की संज्ञा दी गयी है। 
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विवान वहुत कड़ा था । झूठी गवाही के लिए अंग-भंग और किसी शिल्पी को उसके 
हाथ या आँख से वंचित करने पर मृत्यु की सजा का विधान था । दूसरे लोगों को 
शारीरिक क्षति पहुँचाने पर अपराधी को न केवल आँख के बदले आँख के न्याय 
के अनुसार दण्डित होना पड़ता था, वल्कि उसका हाथ भी काट दिया जाता था। 
भारतीय लोग अन्य देझ्ञों के लोगों की तुलना में नृत्य-संगीत के विशेष प्रेमी थे, 
मृतकों की स्मृति को कायम रखने के लिए भव्य स्मारक नहीं खड़े करते थे, वल्कि 
गीतों में उनके गुणों का गान करते थे 


27. पाहलिपुत्र 


भारत में अनेक नगर थे; और मेगास्थनीजु को नगरों और गांवों के प्रशास- 
निक संगठन के भेद का पता था। नदियों अथवा समुद्र के तठों पर स्थित नगरों 
में घर लकड़ी के बनाये जाते थे, क्योंकि उन्हें वरावर बाढ़ और वर्षा का खतरा 
रहता था। लेकिन शानदार मौकों या ऊंचाई पर वसे घर ईंट और मिट्टी के गारे 
से बनाये जाते थे । गंगा और सोन के संगम पर बसा पाटलिपुत्र नगर सबसे बड़ा 
था ।* देश के राजाओं में सबसे बड़े राजा चद्धगुप्त के प्रासाद की भव्यता सूतता 
और एकबतना के प्रासादों की भव्यता को मात करती थी । उसके उद्यानों में 
पालतू मोर और चकोर रखे जाते थे | उनमें छायादार कुंज और घास के मंदान 
होते थे, जिनमें खड़े पेड़ों की शाखाओं को माली बड़ी कुशछता से एक-दूसरे से 
गुंथ देते थे । पेड़ वरावर हरे और ताजे रखे जाते थे। वे कभी भी पुराने पड़ते 
या पत्ते छोड़ते नहीं दिखाई देते थे । कुछ पेड़ तो देशी थे, छेकिन कुछ दूसरे पेड़ 
बाहर से लाये गये थे । इन्हें वड़ी सावधानी से छाया गया था, जिससे इनकी 
सुन्दरता वनी रहे । हां, इन पेड़ों में जेतून का पेड़ शामिल नहीं था। चिड़ियां 
भी थीं, किन्तु उन्हें पिजरों में बन्द करके नहीं रखा जाता था । वे अपनी इच्छा 
से आती थीं और पेड़ों की डालियों पर अपने घोंसले बनाती थीं। तोते देशी 


. एरियन, अनाबे सिस, णं, 3 (इन्वेजन), पूृ० 86, इडिका » (पृ० 
204) हतमेंगा० फ्रेग. रण (पृ० 67-8) । 

2. मेंगा० फ्रैग०, +४९, (पु० 66-67) <स्द्रावो, ४५, , 35-6 (पृ० 42- 
44), फ्रेग०, >#शं (पु० 68-9) -एरियन; इंडिका, £ (पृ० 204-6) मेगा० 
पृ० 89 पर प्लिनी भी | इसके ब्योरे चन्द्गुप्त के अध्याय में दिये गये हैं 
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पक्षी थे और वड़ी संख्या में रखे जाते थे। क्योंकि उनके मनुप्य की बोली 
की नकल करने के गुण की बड़ी क॒द्र थी । वे प्राय: झुू ड वांबकर राजा के आस- 
पास मंडराते रहते थे। प्रासाद के प्रांगण में बड़ी सुन्दर बावलियां वनी हुई थीं, 
जिनमें वड़ी-बड़ी, किन्तु, पालतू मछलियां रहती थीं। किसी को उन्हें पकड़ने 
की इजाजत नहीं थी; लेकिन राजा के लड़के छुटपन में इन झान्त तालावों में 
मछछी मारना और तेरना साथ-साथ सीखते थे, और इसके अछावा नाव चलाने 
की भी शिक्षा प्राप्त करते थे 


!, एलियन, झ्यये,. अध्याय 78 (एंशि० इंडि० इन बला० लिटरे० 
पृ० +]-42) । राजा और उसके महल के बारे में दिये गये कव्यिस 
शयो, 9 के कथन को तुलना के लिए उद्धत कर सकते हैं। “उनके राजाओं 
की आरामतलबी या ऐश्वयंशीलता की कोई इंतहा नहीं, वह संप्तार में बेजोड़ 
हैं | जब राजा प्रजा को दर्शन देने की कृपा करता है तो उसके यरिचर हाथों 
में चाँदी के इत्रदान छेकर चलते हैं और सारी सड़क पर जिससे उसे गृजरना 
होता है सुगनन्‍्ध छिड़कते हैं । वह एक सोने की पालकी में आराम से 
बैठता है जिसमें मोती जड़े होते हैं, उसकी झालरें चारों ओर लठकती 
रहती हैं। राजा महीन मलमछ के कपड़े पहनता है जिसमें सोते के काम 
किये होते हैं । पाछकी के पीछे सशस्त्र सैनिक और उसके अंग-रक्षक चलते 
हैं। इनमें कुछ अपने हाथों में पेड़ों की डालें लिये. चलते हैं | इन पर ऐसी 
चिड़ियाँ बेठी रहती हैं, जिनको अपनी चीख से काम रोकने की ट्रेनिंग मिली 
रहती है। राजमहल के खंभों पर सोने का काम है जिसमें सोने की अंगूर 
की बेलें बनी हैं जिनमें चाँदी की चिड़ियाँ बनायी गयी हैं। ये वड़ी नयना- 
भिराम हैं । महल के दरवाजे सव के लिए खुले हैं | उस समय भी लोग राजा 
से मिल सकते हैं जब वह अपने वाल संवारता और कपड़े पहनता है। उसी 
वक्‍त बह राजदूतों से मिलता है और प्रजा को न्‍्याय-दाव देता है। इसके वाद 
उसके जूते उतार दिये जाते हैं और परों में सुगंधित उबठन की मालिश होती 
है । उसका मृख्य व्यायाम आखेट है। राज-वन में एक घेरे के भीतर से वह 
धनृपों और गाती हुई गणिकाओं से घिरा शिकार करता है । उसके वाण दो 
हाथ हम्त्रे होते हैं। इनके चलाने में प्रयत्न अधिक होता है, लक्ष्यमेद कम 
क्योंकि इन शस्त्रों की ताकत इनके हल्केपन में होती है जबकि ये वाण काफी 
भारी होते हैं। छोटी यात्राओं के लिए वह घोड़े पर चढ़ता है। बड़ी यात्राएं 
हाथियों पर करता है जिन पर होदे कसे होते हैं।ये जानवर बड़े विशाल 


28 संद-मीयँ-युगीन भारत 


28. राजप्रास्ताद की स्त्रियां 


राजा की व्यक्तिगत सेवा स्त्रियां ही करती थीं | अंगरक्षक और सैनिक 
राजप्रासाद के द्वारों के वाहर तनात रहते थे । इस कथन को कि एक स्त्री नश्मे 
' में मत्त राजा को मारकर उसके उत्तराधिकारी की पत्नी वन गई, बनर्गल कृपोंल- है 
कल्पना ही समझना चाहिए और कुछ लेखक जो इसे तथ्य के रूप में स्वीकार कर 
लेते हैं, वह उचित नहीं जान पड़ता | यही वात इस कघन पर भी छागू होती 
हैं कि राजा दिन में नहीं सोता था, और रात में नी उसे प्रायः अपनी पछंग 
बदलते. रहनी पड़ती थी, ताकि वह अपनी जान लेने के किसी भी पड्यंत्र को 
विफल कर सके । दूसरी ओर, भारतीय साहित्य राजा की व्यक्तिगत सेवा में 
स्त्रियों की महत्त्वपुर्ण भूमिका की साक्षी भरता हैं और कौव्ल्यि ने राजा की 
व्यक्तिगत चुख-सुविधा तथा सुरक्षा (आत्मरक्षितम्‌) के लिए अनेक प्रकार से 
सावधानी रखने का सुझाव दिया हैं। राजा मुकदमों की सुनवाई करते और 
उनके सम्बन्ध में निर्णय देते हुए जपतता काफी समय राजप्रासाद से वाहर विताता 
था, और जब उसकी मालिय चलती रहती थी, उस समय भी वह बह काम करता 
रहता था | वह यज्ञ बौर मृगया के छिए प्रासाद से वाहर जाता था। मृगया का 
जल्स वच्चानियन प्रदर्शन को तरह का ही होता था । “औरतों का झुंड उसे घेरे 
रहता है और इस घेरे के वाहर वल्छमवारी लोगों का वृत्त रहता है। जिस मार्ग 
से इस दल को निकलना होता है, उसे रस्से से घेर दिया जाता है और किसी के 
लिए भी उस घेरे के अन्दर जाने का मतलव मृत्यु है। जूस के आगे-आगे ढोल 
और घण्टे वजाते हुए पुरुष चलते हैं। राजा घिरे हुए जहाते में शिकार करता 
है और वह मंच पर से तीर चलाता है । उसके पाइवे में दो-तीन सघस्त्र स्त्रियाँ 





हैं। इनका सारा दारीर झछों से ढका होता है जिन पर सोने का काम 
होता है। वेशर्मी में कोई कसर न रह जाय इसलिए उसके साथ गणिकाओं की 

मात चलती है जो पालकियों पर सवार रहती है । यह जमात्त रानी के 
लवाज में से अरूग रहती है । इनकी नियुक्ति पर बड़ा खर्च होता है। राजा 





का खाना औरतें बनाती हैँ, औरत ही शराब परोतती हैं ।ऊब वह नये में 
घत्त हो जाता है तो ये ही उसे उसके सोने के कमरे में उसकी पर्लग तक पहुँचा 
देती हूँ। वहाँ वे अपनी देशी भाषा में रात्रि के देवताओं का आवाहन करने 


वाले गीत गाती हूँ और राजा सो जाता है ।” (इन्चेजन, पृ० 08-90) । 


प्राचीन यनानी भौर लंटिन साहित्य में भारत के उल्लेख 29 


रहती हैं। जब वह खुले मंदान में शिकार करता है तब हाथश्री पर चढ़कर तीर 
चढाता है। स्त्रियों में से कुछ रथों पर होती हैं, कुछ घोड़ों पर, और कुछ तो 
हाथियों पर भी रहती हैं, और वे हर तरह के गस्त्रायक्रं:समरक्िजुत रहती हैं, 
मानों किसी अभियान में जा रही हों ।7 गा /- जो अरसक़ कस 





कलापों का बहुत ही अलंकृत चित्र पेश क्रिया है |! ० 
ड़ ९ दर न 9, ३) “पु पल 
हा 4० की हु 
30, शातन-प्रणाली ८27४५. ब्ल हे 
द्र्फ रटं ४ ५ 
हा ४): . हि न 
आप 


मौर्यों की शासन-प्रणाल्ली का वर्णन मेगास्थनीजु ने तीन शीपको मे बाँटि 
कर किया है: ।. ग्राम-शासन, 2. नगर-णासन, और 3. संन्‍्य व्यवस्था । 
नगरों की शासन-व्यवस्था और गांवों की शासन-व्यवस्था का भेद भारतीय राज- 
तीति में सप्रतिप्ठित था। यह वात समकालीन साहित्य में पौर और जातपद, 
इन दो छब्दों के बार-बार हुए प्रयोग से स्पप्ट है, और चूंकि भारत में किसी हद 
तक कोई रणराज्य कभी हआ तो वह मौर्या का राज्य था, इसलिए मेंगास्थनीज्‌ 
जैसे प्रेक्षक का ध्यान संन्य-त्यवस्था की ओर विशेष रूप से गया। मौर्य 
शासन-व्यवस्था का जो चित्र उसने प्रस्तुत किया हैं, उससे प्रकट हांता है कि 
राष्ट्रीय जीवन के तमाम महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों का नियमन और संचालन एक बहुत 
ही सुम्ंगठित और कार्य-तलर नौकरथाही करती थी । 

प्रामीण शाखा के अविकारी, मेंगास्थनीज ने जिनकी एक सामान्य पद सेजा 
एग्रोनोमोइ बतलछाई है, सिंचाई और जमीन की पमाइथ् की देख-रेख करते 
थ, शिकार की व्यवस्था करते थे और वन-सम्बन्धी कानूनों का पाछृन कराते थे 


थे 





], मेगा० फ्रीम० #४छं (पृ० 7-2) €स्ट्राबों, ५, /58 (पृ० 38) 

2. मेंगा० फ्रैग० अऋधए (पूृ० 96-9 )«हस्ट्रावी &२, ], 50-2 (पृ० 
53-5) मंविक्रंडठ के अनुवाद में पहले वर्ग के अधिकारियोँ को बाजार दा 
चार्ज बाला' छिखा है, पर इसे गलत मान लिया गया है। स्ट्रावा के पाठ म किसी 
तरह ब8/०7०7० ॑ के स्थान पर ग67ण०7०7र्ण शब्द आा गया है। इसी कारण 
मंविक्रेंडल से त्रटी हुई है। यहाँ संदर्भ 887ण7०7र० के ही उपयुक्त हैं | देखि० 
स्टीन, पुर्वाद्धित पृ० 283-4 । मोनाहन ने अपनी अछो हिल्द़ी आफ बंगाल में 
पृ० 60:6] पर कौटिल्य में मौर मेगास्थनीज के वर्णनों में नगद और ग्रामों के 
प्रशासन में समानताएं दिखलायी हैं । 


50 नेंद-मोर्य -युगीन मारत 


तथा कृषि और खनि-कर्म से संवंध रखने वाले सभी व्यवसायों काप्ठ-शिल्प तथा 
धातु-उद्योगों की निगरानी करते थे । वे कर भी वसूल करते थे और सड़कों की 
देख-रेख करते थे तथा उन पर हर दस स्टेडिया (एक मील से अधिक की दूरी) 
पर दूरी-सूचक पत्थर खड़े करवाते थे | यह किसी एक परिपद्‌ के काम के वजाय 
अधिकारियों के एक बड़े समुच्चय के कार्यो का संक्षिप्त विवरण ही जान पड़ता है 

नगर के शासन के लिए जिम्मेदार अधिकारी (अस्टिनोमोइ) छः: समितियों 
में बंटे हुए थे, प्रत्येक समिति में पांच सदस्य होते थे । उनके काम क्रमशः इस 
प्रकार थे : . औद्योगिक स्थापनाओं का पयंवेक्षण करना; 2. विदेशियों की 
देख-रेख करना, जिसमें उनके आवास और सेवकों की व्यवस्था करना जो उनकी 
गतिविधियों पर नजर रखते थे, उनके वीमार होने पर उनका उपचार करना और 
मृत्यु होने पर अन्तिम क्रिया करता भी शामिल था;” 3. जन-संख्या और 
सम्पत्ति की गणना; 4. व्यापार पर नियंत्रण, माप-तोल का नियमन और जिन 
चीजों को विक्री के लिए पास कर दें उन पर सरकारी मुहर लगाना,* किसी को 
एक से अधिक वस्तुओं का रोजगार करने की अनुमति तव तक नहीं दी जाती 
थी जब तक कि वह दुगुना कर न दे दे; 5. तेयार माल पर ऐसी ही निगरानी 
और व्यापारियों पर कड़ी निगरानी रखते थे जिससे वे पुराने माल को 
नये में न मिला सकें; 6. बिक्री के दस प्रतिशत के हिसाव से महसूल वसूल करना, 
जिससे बचने की कोशिश करने की सजा मृत्यु थी--क्रुछ सामान्य मामलों की 
व्यवस्था में ये छः समितियाँ मिल्ल कर काम करती थीं. जैसे सावंजनिक भवनों का 


]. मिला» स्टीन, पूर्बोद्धत, पृ० 285 

2. देखि० मेगा फ्रैग० ३--डायोडो० में, 42 (पु० 44-5) “भारत में 
विदेशियों के लिए भी अधिकारी नियुक्त होते हैं जिनका काम यह देखना है 
विदेशियों को कोई न सताये । यदि इनमें किसी का स्वास्थ्य गिर जाये तो वे 
उन्हें देखने के लिये चिकित्सक भेजते हैं ओर दूसरी तरह से भी इसका ख्याल 
रखते हैं । यदि वह मर जाये तो ये उसे दफना देते हैं और उसकी सारी सम्पत्ति 
उसके वारिसों को सौप देते हैं । न्यायाधीश ऐसे मुकदमों का फैसछा सावधानी 
से करते हैं जिनमें कोई विदेशी वादी या प्रतिवादी होता है भर जो छोग 
विदेशी जनों से न्याय्य व्यवहार नहीं करते उनके प्रति बड़ी सख्ती का व्यवहार 
करते हैं। 

3, मैंने यहाँ मेक्क्रिइंड के पाठ के स्मिथ के संशोधन को माना है--देखि० 
अद्योक (तृतीय संस्करण) पृ० 88, दि०। 


प्राचीन यूनानी और लंटिन साहित्य में भारत के उल्लेख 03 


अनुरक्षण, मूल्यों के नियमन, बाजारों, वन्दरगाहों और मन्दिरों की देखरेख 
बादि । 

भारतीय मूत्रों से नगर-शासन की जो जानकारी मिलती है, वह इस विवरण 
से मेल नहीं खाती । यह कथन ठीक ही हैं! कि अर्थज्ास्त्र के पृष्ठों में ऐसे अछग- 
अलग अधिकारियों का तो उल्लेख मिलता है, जिनके कतेव्य न्यूनाधिक वही हैं 
जो मेंगास्थनीज के विवरण में दिए गये कतिपय वोर्डो के कत्तंव्य हैं, छेकिन पांच- 
पांच अधिकारियों की छः समितियों में विभकत तीस अधिकारियों के संगठन 
की कहीं कोई चर्चा अयंज्मास्त्र में नहीं मिलती; और चूंकि सैन्य-व्यवस्था के 
मेगास्थनीज के विवरण में भी यही प्रणाली देखने को मिलती है, इसलिए ऐसा 
ख्याल है कि मंगास्थनीजु का विवरण अयोजनावद्ध और आदर्शागत है, जो सत्य से 
बहुत दूर है। दूसरी ओर, नगर-प्रश्ासन सदा ग्राम-प्रशासन से भिन्न रहा है, 
ओऔर ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि सिकन्दर के आक्रमण के समय में कुछ बड़े नगरों 
की झासन-व्यवस्था वहुत-कुछ वंसी ही थी, जैसी कि मेगास्थनीज के विवरण 
में देखने को मिलती है। जब अकाउफिस सिकन्दर से मिलने गया, उस समय 
उसके साथ उसके तीस प्रतिनिधि थे; और “आक्सिड्रेक से 50 प्रमुख 
व्यक्तियों के अतिरिक्त अनेक पौरजन और प्रान्तीय शासक आये थे, जिन्हें सन्वि 
के पूरे अधिकार प्राप्त थे |” सम्भव है कि इन गणराज्यों में राज-काज में 
सम्पूर्ण अभिजात वर्ग का हाथ रहता हो और कार्य पालिकासम्वन्धी दायित्वों 
का निर्वाह पांच-यांच की समितियां करती हों; क्योंकि आखिरकार पंचायत 
तो भारतीय आर्यो की एक वहुप्रचलित संस्था रही है ? मौर्य साम्राज्य के उदय 
के साथ इसमें बहुत वड़ा परिवर्तन जरूर हुआ भर यह सम्भव हैं किया तो 
मेगास्थनीजु इस नयी-परिस्थिति से पुरी तरह अवगत न रहा हो या शायद 
उसके विवरण पर सिकन्दर के इतिहासकारों का प्रभाव पड़ा हो । 

और अन्त में, युद्ध विभाग की देख-रेख भी तीस व्यक्तियों का एक निकाय 
करता था, जो पांच-पांच सदस्यों के छः प्रभागों में विभाजित था। पहला प्रभाग 
नौसेना का था; दूसरा यातायात और सेनिक रसद का जो अन्य वस्तुओं के साथ- 


]. स्टीन, पूर्वोद्धुत, पृ० 248-66 । 

2. एरियन, अनाबेसिस ४, (इन्वेजुन, पृ० 79); चही, छे, 74 
(पु० 54) || र 

3. ब्रेलोर, 2.0..8.6. 935, पृ० 6-7 


]39 नंद-मौये-युगीन भारत 


साथ नगाड़ों को पीटने के लिए नौकरों, घोड़ों के लिए सईसों, और मशीनों के लिए 
चालकों की भी व्यवस्था करता था। अन्य चार प्रभाग क्रमदः पैदल, घुड़सवार 
युद्ध के रथ और हाथियों से संबंध रखते थे | घोड़ों के लिए राजकीय अइव- 
शालाएं वनी हुई थीं। इसी प्रकार हाथियों के लिए हस्ति-शालाएं और अस्त्र- 
शास्त्रों के लिए शस्त्रागार भी बने थे, क्योंकि सनिकों को अपने शस्त्र, घोड़े और 
हाथी लौटाने पड़ते थे ।” घोड़ों को साधने के लिए पेशेवर प्रशिक्षक होते थे और 
इनका तरीका था उन्हें गोल चक्कर में दौड़ाना--विशेषकर अड़ियल घोड़ों को 
इसी रीति से साधा जाता था। लड़ाई के घोड़ों और हाथियों को कब किस चाल 
में चलना चाहिए, और उन्हें कंसे प्रशिक्षित करना चाहिए, इसके लिए अर्थशास्त्र 
में पूरे अधिकरण के अधिकरण मिलते हैं जहां उनकी समुचित देखरेख के बारे में 
भी विस्तार से लिखा गया है |! 


7] ज्ेगा० क्रैय० 3000, (पृ० 89), अर्ये० आ, 30-3] 


अध्याय 3 का परिशिष्ट 


भारत में प्रारम्भिक विदेशी सिक्के 
(नन्द-मौ्य काल) 


भारत के यूनानियों के सम्पर्क में आने से पहले यहां जिस किस्म के सिक्के 
प्रचलित थे उन्हें सामान्यतः आहत और ढले सिक्‍के' कहा जाता है |! उन्हें बनाने 
की विधि यूनानी सिक्‍कों से काफी भिन्न थी, और यह वात छगभग सभी विद्वानों 
ने स्वीकार कर ली है कि उनकी ईजाद भारत के प्रारम्भिक टक्‍्सालियों ने ही 


. प्रारंभिक भारतीय सिक्कों की अच्छी खासी संख्या को 'आहत 'मुद्रा' 
के नाम से अभिहित किया गया है जिसका कारण यह है कि विभिन्न 
धातुओं, आकारों और तोलों के इन सिक्‍कों पर तरह-तरह के चिह्न आहत 
हैं। ये सिक्के अधिकांश में चाँदी के हैं । तांबे के सिक्के अपेक्षाकृत कम 
ही मिलते हैं। प्रारम्भ में मुद्राशास्त्रियों का विचार था कि ये सिक्के गेर- 
सरकारी संस्थाओं ने चलाये होंगे। इनकी रचना विभिन्न टकसालियों या 
सराफों ने की होगी । इनके विचार से इन सिक्कों पर जो निशान हैं वे उनके 
प्रमाण-चिन्हों के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं जिनके हाथों से ये सिक्के व्यापार के 
दौरान गुजरे होंगे। लेकिन अब ऐसा समझा जाता है कि दरअसल ये सिक्के 
किसी केद्धीय सत्ता ने चलाये होंगे । यह विचार संभावित और समीचीन प्रतीत 
होता है। प्राचीन भारत के एक और किस्म के सिक्‍के भारी संख्या में 
मिलते हैं। ये तांबे के हैं। तांवे के ढले हुए छोटे-छोटे टुकड़ों पर हाथी, वृक्ष, 
पहाड़ आदि निश्ञान हैं, किन्तु कोई अभिलेख नहीं है। इनका काल भी शायद 
वही है, जो आहत मुद्राओं का बताया जाता है। भारत के इन प्राचीनतम 
सिक्‍कों के इन प्रकारों के विशद विवेचन के लिए देशि० जान एलन कृत 


कैटलाग आफ दि कक्‍्वायंस आफ एंशियंट इंडिया, भूमिका, नए. 
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की थी और इन पर कोई विदेशी प्रभाव नहीं था ।१ यद्यपि मुद्राशास्त्री लोग इस 
विषय पर एकमत नहीं हैं कि इस किस्म के देशी सिक्‍कों का प्रचलन कब से प्रारम्भ 
हुआ, लेकिन यह वात अब निविवाद रूप से साबित हो चुकी है कि इनमें से बहुत- 
से सिक्के नन्‍्द-मौय काल में प्रचलन में थे और इस देश में इनकी च्युरुआत इससे 
बहुत पहले हो चुकी थी। सुदूर उत्तर भारत में इस काल में जो दूसरे किस्म के 
सिक्‍के प्रचलित थे, वे इस क्षेत्र के अलमनी फारसी शासकों द्वारा जारी किये गये 
थे। दारा प्रथम के बाद से ईरानी सम्राट्‌ आम तौर पर दो किस्म के सिक्‍के 
ढलवाते थे--डेरिक और सिगलोइ । डेरिक सिक्के सोने के होते थे और 
सिगलोई चांदी के । स्पष्ट हैं कि यह डेरिक नाम दारा (डेरियस) हिस्तास्पेस 
से निकला है, जिसने पुरी सिन्च घाटी को जीत लिया था। 'सिगलोइ' नाम 
शेक्‍्ल' से व्युत्पन्न है। शेक्‍ल एक तोलमान है, जिसे ईरानियों ने वेवीलोन से 
ग्रहण किया था | डेरिक सिक्‍कों के सीवी ओर ईरानी सम्राट का धनुष और 
भाले से लेस दौड़ने की मुद्रा में अंकन हैं और उल्टी ओर एक अनियमित आयत 
अंकित है। सभी ईरानी रजत-सिक्‍के प्रायः एक ही चाल के होते हैं, लेकिन, 
उनमें से कई के सीधी और उल्टी दोनों ओर एक विश्येप ढंग के प्रतिचिन्ह अंकित 
हैं, जो कुछ विद्वानों के विचार से इन सिक्कों के निश्चित रूप से भारत से सम्बद्ध 
होने का प्रमाण है ।ः डेरिक सिक्‍कों का वजन लगभग 30 ग्रेन ( 8.42 ब्राम ) 


. किन्तु एम० डिक्रडिमांशें का मत था कि आहत मुद्राओं में सभी 
नहीं तो अधिकांश अखमनी मुद्रा-प्रणाली की देन हैं। ये उन्हीं सिक्कों के एक 
उपभेद हैं जो अखमनी वंश के ईरानी झासकों मे भारत के लिए जारी किए 
थे, जनेंल एशियाटिके, 92, पृ० 7-32, डा० दे. रा. भंडारकर इस 
विचार से सहमत नहीं हैं। देखि० क्ार्माइकेल लूकक्‍चस, 92, पृ० 8-22.॥ 
जान एलन का विचार है कि चाँदी की मुड़ी पट्टियों वाले सिक्के जिनमें मवतल 
की ओर चिन्ह हैं और जो उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ स्थानों पर मिले थे, 
ईरानी तोलमान के हैं। ये दो सिगलोइ या स्ट्रेटर, आधे सिगलोइ या 
चौथाई सिगलोइ के हैं। के. ए. इंडि. पृ० ऋशं, -3. 

2. यह विचार रंप्सन का है। उसने ऐसे कुछ प्रतिचिन्हों की पहचान 
आहत मुद्राओं पर मिलने वाले कतिपय चिन्हों से की है। अन्य चिन्हों को 
उसने ब्राह्मी और खरोप्ठी के विभिन्न अक्षरों से मिलता-जुखता बतलाया है। 
ज. रा. ए. सो. 895, पृ० 865 | ई. वेवलोन ने इन प्रतिचिन्हों को लीसिया, 
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है, जब कि सिगलोइ का अधिकतम वजन 86.45 ग्रेन (5.6 ग्राम) था। बीस 
सिगरलोइ एक डेरिक सिक्‍के के वरावर होते श्रे । प्रारम्भ में विद्वानों का मत यह 
था कि सोने और चांदी के ये दोनों किस्म के ईरानी सिक्के वास्तव में भारत में 
ही ढाले जाते थे और ये दोनों यहां साथ-साथ चलते थे |? किन्तु, हाल ही में इसके 
सम्बन्ध में एक दूसरा विचार पेश किया गया है, जो अधिक स्वीकार्य भी लगता 
है; वह यह कि चूंकि इस देश में सोवा अपेल्ाकृत सस्ता था, इसलिए ईरासियों 
के लिए यहां सोने के सिक्के ढालना व्यापारिक दृष्टि से उचित नहीं हो सकता 
था। दरअसल इस स्थिति में सम्भावना इसी वात की थी कि व्यापार के 
सिलसिले में जो भी छेरिक सिक्‍के यहां आये होंगे वे फिर इस देश से वाहर 
ऐसे देशों को चले जाते रहे होंगे, जहां सोना महँगा था! इस मत की पुष्टि 
इस तथ्य से भी होती है कि यहां डेरिक सिक्के तो बहुत कम मिले हैं, लेकिन 
सिगलोइ अपेक्षाकृत बहुत अधिक मिले हैं । 

किन्तु इलंवर्जर के मतानुसार अखमनी साम्राज्य के पूर्वी हिस्सों में चांदी के 
सिगलोइ इक्के-दुक्के ही मिले हैं और यह सिद्ध किया जा चुका हैं कि ये सिक्के 
मुख्यतः पश्चिम के नगरों से ही जारी किये गये थे ।? किन्तु आश्चर्य ही है कि 
अखमनियों ने एक भाग के लिए तो चांदी के सिक्के चलाये, पर दूसरे भाग के 
लिए नहीं । इस प्रकार साधार कहा जा सकता है कि तथाकथित मुड़ी छड़ वाले 
सिक्के और इससे छोटे मूल्य वर्ग के वे सिक्के जिन पर ऐसे ही चिन्ह भाहत 
हैं, उनकी जानकारी में और सहमति से पूर्वी प्रदेशों के लिए चलाये गये थे 8 





पैम्फीलिया, सिलिकिया और साइप्रस आदि दूसरे एशियाई देझ्षों से संबद्ध 
बताया है, ॥,८४ एट56४ हकाब्यध्यांते८8, भूमिका पु० हा । मकडानहड 
यद्यपि इन चिन्हों और भारतीय आहत मुद्राओं के चिन्हों के बीच जो ध्याव 
देने की समानता है उसकी उपेक्षा नहीं करता, फिर भी उसका कहना है 
कि 'अभी सब से हाल की झोथों (हिल, जे. एच. एस. 99, पृ० 25) के 
परिणामों से इस मत की पुष्ठि-सी होती है। 

], कं. हि. ईं. 7, 342-43.। जैसा कि हेरोडोट्स से ज्ञात होता है 
भारत में सोने और चाँदी का अनुपात ! : 8 से अधिक न था; जबकि सम्राट 
की टकसाल में यह अनुपात | : 3 : 3 रखा गया था । 

2. ए., 0एजंल गाते 0. इक्ीए्एलइथणा', वीमंड0णाड ैणालआा6ड 
व! 8पपद्घमंडकत, रिक्ा73 4953, 9. 38. 

3. अवब किशोर नारायण । दि इंडो-प्रीक्स, पृ. 4 पा. दि. ! 
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पर ताला ऊरूग गया । फिर जिन देशों में इन सिक्कों की मांग थी वहां इतकी 
अनुकृतियाँ भारी तादाद में वनने छगीं । इन अनुक्ृतियों को दो वर्गों में रख 
सकते हैं जो स्पष्ट ही अलग-अलग हैं। पहला मूल से बहुत मिलता है। दूसरा 
वर्ग शैली की दृष्टि से कुछ मुलायम है। इस पर 7र्थ का मोनोग्राम है जो 
एथीने के सिर के पीछे होता है। सिक्के के उल्टी ओर उल्लू के पीछे अंगूर का 
गृच्छा भी होता है। दूसरे वर्ग की सबसे प्रमुख विशेषता जो इसे पहले से पृथक्‌ 
करती है, यह है कि पहले में सीधी और उल्टी ओर के सांचे बड़ी खूबी से विठाये 
गये हैं (| | ) जवकि दूसरे में ऐसा नहीं हुआ है। दोनों सांचों की 
यह अच्छी विठावट संभवतः “किसी कब्जे या ऐसी ही किसी दूसरी जुगत के 
कारण है” (मैकडानल्ड)। अपरं च प्रथम वर्ग के सिक्‍के प्रायः टेद्ाड्राम हैं 


बे 


जवकि दूसरे वर्ग में-ड्राम और डाइड्राम हैं। बड़े मूल्य वर्ग की भांति इनके 
तोलमान का आधार एटिक मान नहीं है जिसमें एक ड्राम की तोल 67-2 प्रेन 
(4.37 ग्राम) थी। इनका एक ड्राम 53 ग्रेन ( 3.75 ग्राम) है। इन 
विशेषताओं के कारण दूसरे वर्ग के सिक्कों को “ड्रामों और डियोवोलों के एक 
अन्य समुच्चय के साथ रखना होगा जिनके साँचे (| ॥ ) नियमित रूप 
से तो-विठाए गये- हैं, पर इनमें उल्लू” का स्थान 'उकाव' ने ले लिया है 
जिसका मुंह-पीछे की ओर है ।” (मेंकडानल्ड) इस पिछले वर्ग के सिक्कों 
पर 'उल्ल' के पीछे के अंगूर के गुच्छे की जगह एक वार कैड्सियस मिलता है । 
एथेंस के- ऊपर सोफाइटीज के जिन सिक्कों की चर्चा आई है वे इस- पिछले वर्ग 
की अनुकृतियों को ही सामने रखकर ढाले गये थे । मुद्राशास्त्रियों ने जो यह 
अनुमान किया है कि “कम से कम छोटी एथेंस की अनुक्ृतियों से उत्तर भारत 
अपरिचित न था”, उसका मुख्य आधार यही है 
किसी -सोफाइटीज द्वारा चलाये चांदी के सिक्‍कों पर भी विचार अपेक्षित 
है। इस सोफाइटीज की पहचान कुछ विद्वानों ने एरियन (शं, 2; 2) 
- और स्ट्रावो (९, 699) के सोपीयीजु से की है जो सिकन्दर के हमले के 
समय पंजाब में नमक के पहाड़ के प्रदेश में शासन करता था । इसे भारतीय 
नाम सौभूति का यूनानी रूप मानते हैं । किन्तु ह्वाइंट हेड ने सोफाइटीज 


।. के. हि. इं. 3, पृ..387-88. 

2. दे. रा. भंडारकर ने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि सोफाइटीज्‌ 
वास्तव में हिंदू बना, यूनानी ही था । उनके तर्को के लिए देखिए का० ले० 
92।, पृ. 30-. 
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और सोपीयीज की पहचान पर शंका की है। उसका सुझाव हैं कि सोफाइटीज 
इसा पूव तर की चौथी छाती के बंतिम पाद में बामू के क्षेत्र में कहीं झात्नन करने 
वाला कोई पूर्वी कत्रप था जहाँ उसके सिक्के मूल रूप में ढलते थे (न्यू० ऋनि० 
(943) । भारतीय भूमि किसी सिक्‍के की प्राप्ति का कोई लिखित 
प्रमाण नहीं हैं। कितु जि० ना. वनर्जी के मतानसार सोफाइटीज का संबंध बामू 
ने 


किसी सोपीबीज्‌ के जल्तित्व का स्पप्ट उल्लेख किया है (जो संनवतः सौमूतति 
जसे किसी मारतीय नाम का यूनानी रूप है) कौर बनर्जी सिक्कों वाले सोफा- 
इथीजु से इसकी पहचान का लोभ संवरण नहीं कर पाते हैं ज. न्यू. सो. इ. घय 
23-6) । बवच किश्योर नारायण ने इस समत्या पर पुनविचार कर ह्वाइट्हंड 
का समर्थन किया है और स्ोफाइटीज को भारतीय मूल का मानने से इन्कार 
कर दिया है । उनकी राय में सोफाइटीज्‌ यूनानी नाम नहीं प्रतीत होता । इसने 
घिना किसी राजकीय दिरुद के सिक्‍के चलाये हैं: यह बमखमनी साज्नाज्य 
का ही कोई पूर्वी क्षत्रप हो सकता है। यह कोई यूनानी 

नाम होगा जिसमें ईरानी दत्त्व भी प्रतीत होता हैः इन सिक्कों में स्तीवी और 
दायीं मोर मृंह किये राजा का सिर है जिसके चारों तो दुकित मं 

। यह कत्ती हुई भिरत्त्राण और कपोरू-त्राण पहने है। उल्दी ओोर दायें मुंह 
वायीं बोर कंइसियस बोर दायीं बोर यूनानी छेख >2श07०7 
इन सिक्‍कों को नियमित साँचों में ( ) कसा गया हैं। इ 
3 या थार का मोनोग्राम मिलता है। इनकी तोल लूगनग न 
एक अपूर्व ट्राइहेमियोवोछ सिक्का भी मिला है जो बब वलिन न्युजियम में 
इस पर सोफाइटीज के स्थान पर शिरस्त्राण पहने एवीना का सिर है। 
मुद्रागत विद्येषताओं के कारण इसका संबंध एथेंस के उलूकों से जुड़ जाता हूं । 
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पुराने मुद्राझास्त्री सोफाइटीज के सिक्‍्क्रों की तोल भारतीय घारण या पुराण 
(32 रत्ती, लगभग 58 प्रेन की चांदी की आहत मुद्राएं) मानते थे, पर अब 
मंकडानल्ड और बन्‍्य मुद्राघ्ास्त्रियों ने सिद्ध कर दिया है कि इनका तोलमान 
नी अनकृतियों का हा हू] इस हल्का एविकि तोल मान कहा गंदा द्द जिसे दक- 
सालियों ने पूर्व के लिए ढाठा था। सोफाइटीज के सिक्कों के मूल-न्नोत के वारे 


न दे 
में इसस ना पुराना मत था व्सिन्र भा तक त्वयाया नहा गया हु, वह हू ।क डनका 





3949 प्‌. 93-99 


सो 
इंडोग्रोक्स पृ. 5. 


(० | 
77 हि) 
है ही 
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रचना सेल्यूकस के एक प्रकार के सिक्कों के आधार पर की गयी श्री । सच तो यह 
है कि सेल्यूकस प्रथम के सिक्कों से इस प्रकार के सिक्कों के सीबरी ओट की रचना 
इतनी मिलती-जुलती है कि इन दोनों प्रकारों के सिक्कों का परस्पर संबंध जोड़ने 
का छोभ कुछ मुद्राभास्त्रियों के लिए कठिन था । कितु बहुत पहले कहे गये रंप्सन 
के वचन ही अधिक समीचीन हैं कि इन दोनों का मूठ एथेंस के उलका ही हैं । 

क्िल्तु, सिकलूर के भारत पर आक्रमण करने से पूर्व किसी भी यूनानी राजा 
के सिक्के यहां प्रचलित नहीं रहे होंगे । ऐसा अनुमान है कि अपने विजय-अभियान 
के क्रम में बढ़ अल्यावधि तक पथ्चिमोत्तर भारत में रहा, उस अवबि में उसे अपने 
नव-अधिक्रत भारतीय क्षेत्रों के छिए कोई सिवक्रा जारी करने का समय भी नहँ 
मित्ठ पाया होगा । तांबे का एक बर्गाकार सिवका मिला था, जिस पर सिक्रद्धर 
का नाम अंकित है| पहले ऐसा अनुमान था कि बढ़ सिकल्दर द्वारा भारत में 
जारी किये गये सिक्कों का एक समना है, छेक्रित आज से बरहत पहले ही विद्वानों 
मे स्पप्ट रूप से साबित कर दिया है कि भारत से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।? 
लेकिन, मार्ग को तक्षशिल्ला में भिद्द ढृह की खुदाई के दीरान चांदी के 
दो ऐसे सिक्‍के (टेट्राइम) मिले, जिन पर सिकल्दर का नाम है और चांदी का 


. पर्सी गार्डनर [द्रि, म्यू. के. पृ. 55) और कई पुराने मुद्राशास्त्रियों 
का यद्दी मत था । सी. सेल्टर्म ते ने अपनी प्रीक बबायंस सामक परस्तक में (पृ. 228- 
29, फछ, 3, 8 और फल. 7.७ 6) इसी मत का समर्थन किया है। किन्तु 
रप्सन का सुझाव ही ठीक है कि “इन दोनों वर्गों के सिबकों का मूल एक ही है 

वे हैं भारत में बने एश्वेंस के सिकक्रों की नकल (ई. के. पृ. 4) 

2. पर्सी गार्दर के मतानुसार इनमें कुछ सिवक्रे सिकदर की भारतीय 
मुद्रा के हैं ्रि० म्यु० के० हरी, किन्तु शलिन म्युजियम में जो सिवक्रा हैं वह 
तो अद्वितीय है। इसकी शकठ के आबार पर ही इसका सम्बन्ध भारत के साथ 
जोड़ते हैं, पर बह आकरिमिक घटना दो सकती है यह “क्रिसी पश्चिम टकरार 
के क्रिसी कारीगर के हाथों ठुछ दे बर हो जाने के कारण हुआ होंगा। 
मेकटानछ ने एक वर्ग के टेटाठामों का उल्हेख किया है जिन पर सीधी ओर 
जीयस का सिर और बज पर उकराब है और मुद्राछेख के रूप में उल्टी ओर 
6/25-:#प 07०0४ है । इसका सम्बन्ध उन्होंने परत से--जरूरी ने 
भारत से बतछाया है ; क० हिं० इं० 7. 388-89॥ इनके उल्ठी ओर जमीन में 
क्षत्रपीय टायरा है इससे सिद्ध होता है कि इनका सम्बन्ध क्षत्रपों से है । 
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ही एक ऐसा सिक्‍क्रा मिलता, जिस पर फिलिप एरिडिबस का नाम हैं? इन 
सिक्‍क्रों के सीवी ओर शर का खाहू पहन सिकन्दर का सिर अंकित हट और 
उल्टी ओर सिहासनासीन जूस है, जिसके दाहिने हाय पर उकाव वेठा हुआ 
हैं और वाय हाथ में राज-दण्ड है ।”' यद्यपि इनके मृद्रा-डेख और मोनोग्राम एक: 
दूसरे से भिन्न हैं, फिर भी दोनों सिक्के एक-टूसरे से वहुत मिलते-जुलते हैं। 
सिकनन्‍्दर के एक सिक्के पर 84 ८7.:४0 5८ ७४/७७८४४०/५४०४ का लेख 


|; ०५९ * 


< 


साफ-साफ पढ़ा जा सकता है। ये सिक्‍के ऐसी दक्षा में पाये गये हैं जिससे 
लगता है कि ये थोड़े समय पूर्व ही ढाले गये थे । और फिर ये ऐसी सतह पर मिक्े 
हैं, मार्धछ जिसक्ला काल ईसवी पूर्व की तीसरी या चौवी झताव्दी मानते हैं। 
बत: एसा माना जा सकता है कि ये भारत में ही ढाले गये थे। लेकिन भारत 
में इनके अलावा इस ढंग के और सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए यह भी माना 
जा सकता है कि ये वाहर से आये होंगे । 

सिकन्दर बपने इन भारतीय प्रदेश्नों को जिन अधिकारियों के हाथों में छोड़ 
गया था उन्हें थोड़े समय के लिए भी इन पर अपना कब्जा कायम रखने के लिए कड़े 
संघर्प का सामता करना पड़ा । इसलिए यहां अपने स्वामी के नाम पर सिक्के 


जारी करने का उन्हें बबसर ही नहीं मिला । छेकिन यूनानी झंली में बने ईसा 
६ 


पूर्व की चौथी झताव्दी के उत्तरार्ध के जो कुछ सिक्के मिले हैं, वे इस दुप्दि से 
मिल्ले हैं 


काफी दिलचस्प हैं। यद्यपि ये सब-के-सव भारत में ही मिले हैं, फिर भी 
भारत से इनका सम्बन्ध जवश्य जान पइता हैं। इन सिक्‍कों में सबसे पहले 
बेबिलोन की टकसाल से खुद सिकन्दर द्वारा जारी किये नये उन कतिपय विशिष्ट 
डेकाड्ाम सिक्‍कों का उल्लेख किया जा सकता है, जो स्पप्ट्तः क््मारक के तौर 
पर जारी हुए होंगे | इनके सीची भोर एक हाथी की आाहृति हैं, जिस पर दो 
व्यक्ति व हुए हैं और उस हाथी का पीछा करते हुए चौकड़ी भरते घोड़े पर 
सवार एक योद्धा है । सिक्के के उल्दी ओर स्वयं सिकन्दर की बाकृति है। वह 





[. आए० स० इं० 924-25 पृ० 47-48 फल +5. ये सिक्के मिद्‌टी के एक 
कलश में मिले थे जिसमें इनके साथ 67 बाहत मृद्राएं भी थी | एक मुड़ी 
दइल्यक्ना का सिक्का और एक ईरानी सिगलोई भी थी। 

2. एवेंस के 'उलकों' की नकल पर दने इन सिक्कों में कुछ का जो 
वर्णन मंकडानल ने दिया है यह ध्यान देने छायक है । थे भारत के घुर उत्तर 


पदिचम में ढले होंगे। कं० हि० इं० । 388. ये वही है जिनका उल्डेख ऊपर 
की पादटिप्पणी में जाया हैँ 


भारत में प्रारम्भिक विदेशी सिक्‍के [4] 


खड़ा है और जूस के रूप में चित्रित किया गया है। सीबी ओर की आक्ृतियों 
के सम्बन्ध में मुद्रा-झास्त्रियों का विचार है कि कारीगर ने अपने ढंग से यहां 
पोरस के साथ सिकन्दर की लड़ाई को चित्रित किया है--मेसिडोनियाई सम्राट 
हाथी पर सवार पोरस पर अपने भाले से चोट करने जा रहा है और हाथी का 
महावत पीछे मुड़कर उस पर अपना वरछा फेंकने ही वाला है। सिक्‍के के उल्टी 
ओर सिकन्दर को एक संहत शिरस्त्राण और मेसीडोनियाई वस्त्र पहने तथा 
दाहिने हाथ में वज्य और वायें में भाला लिये हुए दिखाया गया है। वायीं ओर 
के शीर्ष प्रदेश में, सिकन्दर के गले में एक माला डालने की मुद्रा में नाइके का 
चित्र है। उल्टी ओर के नीचे वाएं कोने में जो 88 मभोनोग्राम है इससे 
84 ५7020 ५५ 80४85:89/५४००४ का भी बोध हो सकता है या यह ज्यादा 
सम्भव लगता है कि यह बेवीलोन का संक्षिप्त रूप में बोध करा रहा है, जो 
उन नगरों में से था जहां सिकन्दर के सिक्के ढाले जाते थे । 

सीरिया और उससे सटे हुए पूर्व के कई देझ्ों में जारी किये गये बहुत-से 
यूनानी सिक्कों पर थोड़ा विचार कर लेना उचित है, क्योंकि इनका भी भारत से 
कुछ दूर का सम्बन्ध है। इनमें से कुछ सिक्कों पर सेल्यूकस प्रथम का नाम है 
और कु छ पर सेल्यूकस प्रथम और उसके पुत्र एंटिओव्स प्रथम दोनों के नाम 
हैं। इनमें से पहले वर्ग के सिक्कों के सीबी ओर विन्दुकित घेरे के अन्दर दाहिनी 
ओर मुंह किये एक श्यंगयुक्‍्त घोड़े की आकृति है, जवकि इनके उल्टी ओर 
भारतीय हाथी की आकृति है। इसी श्यृंखला के दूसरे वर्ग के सिक्कों के सीबी 
ओर जूस के सिर की आकृति है और उल्टी ओर चार हथियों से खींचे जा रहें 
रथ में वठी पैठस एथीनी की आकृति है। दोनों वर्गों के सिक्‍कों के उल्टी ओर 
बंकित यूनानी मुद्रालेल. 38 #7050६४४१४५६०४ से सिद्ध होता है कि ये 
सिक्के ईसा पूर्व 306 में सेल्यूकस प्रथम हारा पहले-पहल राजा की उपाधि 
घारण करने के वाद ही जारी किये गये । दूसरे वर्ग के कुछ सिक्के, जो शली 
और गढ़न में किचित अपरिण्कृत हैं, आम तौर पर भारत के सुदूर उत्तर और 
पश्चिमोत्तर में प्राप्त हुए हैं, जिससे प्रकट होता है कि यद्य पि ये भारत में ढाले 
नहीं गए ये, किन्तु इस क्षेत्र में इनका प्रचलन अवश्य था। यूनानी सिक्‍कों का 
एक और भी वर्ग है, जो न्‍्यूनाधिक इस सद्यःवचित दूसरे वर्ग के सिक्‍कों के 
समान ही है, इनके उल्टी ओर दो या चार हाथियों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर 
युद्धरत एथीनी की आकृति हैं और यह यूनानी मुद्रा लेख है 58 ८ 0 2628 
8३ डाएठशरक हापपा0:०४ उपयुक्त वर्गों के तमाम सिक्कों में किसी-न-किसी रूप में 
हाथी की आक्ृति अवश्य पाई जाती है। इसका किचित' सम्बन्ध श्रथम सेल्यूकस 
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और चद्धगुप्त मौये के बीच हुई सन्बि की एक शर्त से जान पड़ता है। इसके 
अनुसार सेल्यूकस प्रथम ने पांच सौ हाथियों के बदले चन्धगुप्त को प॑रोपेनिसस, 
एरिया, अराकोसिया और गेद्रोसिया के प्रान्त दे विये थे, पंजाब तथा 
यूनानियों द्वारा विजित भारत के दूसरे शरदेशों पर अपना दावा छोड़ दिया था। 
सेल्यूकस का एक वड़ा प्रवल प्रतिद्वन्द्दी एंटीगोनस था । उसने इपसस की लड़ाई 
में एंटीगोनस को गहरी शिकस्त दी थी। सेल्यूकस की विजय का मुख्य कारण 
ये पांच सी हाथी ही थे | तभी से हाथी सेल्यूकस वंश के द्ासकों का प्रिय चिन्ह 
बन गया । श्वृंगयुक्त घोड़े का सिर इस वंश के शासकों का दूसरा प्रिय चिन्ह 
था। यह शायद सिकन्दर के प्रसिद्ध घोड़े वूसफेलस की स्मृति में अपनाया गया 
था। सिकन्दर ने इस घोड़े के नाम पर पंजाब में झेलम-त्ट पर एक नगर भी 
बसाया था। 

ऊपर जिन यूनानी सिक्‍कों पर विचार किया गया है, उनमें से अधिकांश 
उद्गम-स्थान की दृष्टि से अभारतीय हैं, लेकिन उनमें से सभी का इस देश से 
दूर अथवा निकट का सम्बन्ध अवश्य है । लेकिन, जो यूनानी सिक्‍के वास्तव में 
इस देश में ढाले गए और जिनका सुदूर उत्तर तथा पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रचलन 
था, वे बक्ट्रिया और भारत के यूनावी शासकों के सिक्‍के हैं । ये वे क्ट्रियाई यूनानी 
पहले सेल्यूकस प्रथम और उसके उत्तराधिकारियों की अवीनता मानते थे, और 
आखिर सेल्यूकस प्रथम के पौत्र एंटिओक्स धियस (एंटीओक्स द्वितीय) के शासन- 
काल में वेक्ट्रिया के यूनानी क्षत्रप डायोडोरस ने ईसा पूर्व की तीसरी शताब्दी 
के मध्य में बव्ट्रिया पर से सीरियाई राजवंश की सत्ता समाप्त कर दी । जस्टिन 
कहता है कि इस त्तरह सीरिया ई सत्ता से मुक्त होने के कुछ ही दिन वाद डायोडोरस 
की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका बेटा डायोडोरस द्वितीय राजा हुआ । 
इसने जो सिक्के जारी किये उन पर इसका नाम और एंटीओरस द्वितीय की आकृति 
भी अंकित है । लेकिन, डायोडोरस द्वितीय को ये सारे सिक्‍के तया इसे वे क्ट्रिया 
के सिंहासन से अपदस्थ करने वाले यूथीड मस प्रथम के सिक्‍क्रे भारत से बाहर 
ही जारी किये गये थे। यूथीडेमस प्रथम के डेमिट्रियस आदि निकट उत्तरा- 
घिकारियों के सिक्‍क्रे भी मुख्यतः: अभारतीय ही थे । लेकिन इनमें से कुछ सिक्के, 
जब डेमिट्रियस ने भारत पर चढ़ाई कर यहां के कुछ इलाके जीत लिये, तो यहां 
ढाले गये थे। यूक्रेटाइडीज ने बंक्द्रिया में डमेट्रियस की सत्ता का अन्त किया 
था । यह एक प्रतिद्वन्द्दी यूनानी राज-परिवार का मुखिया थ। इसका डेमेट्रियस 
के उत्तराधिकारियों से सुदूर उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत के प्रदेशों की सत्ता 
के लिए संघर्ष हुआ था । यूक्रेदाइडीज ने बहुत बड़ी संख्या में सिक्के जारी 
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र्छ 


हि 
प्रर्क्रः 


क्रय थ। इनमें बालन सिदक भारत से जारी हाए थ्र। दर्जनों इंडोग्रीक 
बामकों ने भारत में सिल्क ढाठे 4 जिनमे श्रविकाध वा तो वबिटेमस प्रथम के 
ब्र्ट्र्या थे ट्या ती इस्ट्रोनि भारत को ही अपना घर बना छिद्रा था। 
कट्बा् और इंदोग्रीक राजाओं की कहानी का प्रारंभ मौर्य यूग के 
उत्तरा्द् में दी ही जाता है, तवावि वास्तव में इसका संबंब्र थ 


बनाने के 4 वा यकेटाटडीज के बराते के। थीं ने जब बनानी राजाओं को 


ब्‌ 


थीग के बरस 


अव्याय 4 
चन्द्रगुप्त और बिन्दुसार 


पिछले एक अध्याय में हमने यह वताया कि नन्‍्दों के अधीन मगध साम्राज्य 
की सीमाएं किस तरह बढ़ती गयीं और किस प्रकार वह दृढ़ होता गया। इस नवीन 
राजतंत्र को दो खतरे थे। एक ओर तो इस झातसन के प्रति जनता में असंतोप के 
लक्षण दिखायी देने लगे थे, जो किसी अद्युभ भविप्य का जाभास देते थे। दूसरी 
ओर पर्चिमोत्तर सीमा पर विदेशी आक्रान्ताओं का खतरा था। यह सच है कि 
सिकन्दर को व्यास-तट से छौटना पड़ा था, छेकिन उसके उत्तराधिकारियों' के 
मन में उसकी वह महत्त्वाकांका, उसकी वे विस्तारवादी योजनाएं अब भी चल 
रही थीं। सिकन्दर की नीति पर चलने के और उसके विजित प्रदेशों पर अधिकार 
बनाये रखने के लिए “किसी प्रसिद्ध सेनापति के अवीन एक प्रवल राज्य-सेना' की 
आवश्यकता का रोना भी रोया जा रहा था ॥? सिकन्दर की मृत्यु के वाद कुछ समय 
तक इनमें से कोई भी शर्त पुरी नहीं हो पाई । मेसीडोन के राजपों? को 328 से 
लेकर 37 ई० पू० तक भारत की सीमा पर एक प्रकार के संयुक्त राज्य से ही 
संतोप करना पड़ा । छेकित, पश्चिमी एशिया में एक नये नेता के अबीन यूनानी 
सेनाओं के संगठन में वहुत अधिक देर नहीं लगी, और इस प्रकार भारतीयों के 
सामने एक वार फिर उस प्रचण्ड विदेश्ञी झंझावात को झेलने की तैयारी करने की 
आवश्यकता जा पड़ी । 





, मेक्क्रिंडड, एंशियंट इंडिया ऐज डिस्क्राइल्ड इन क्लासिकल छिटरेचर 
पृ० 20]-2 

2. यह वड़ा रोचक प्रदन है कि सिकन्दर और उसके अनेक 'उत्तरा- 
धिकारियों' के गृह-नगर म॑सिडोन का भारतीयों को पता था या नहीं। 
क्षेमेंद्रक्द अवदानकल्पछता के अदिन-पुण्यावदान (स्ं० 52) में मबुक नामक 
नगर का उल्लेख है। एम. सी. दास सम्पादित इस ग्रन्य के बंगछा संस्करण 
में यह नाम मागमूदान है। यह दूसरा नाम, यदि प्रामाणिक हो तो मेसिडोन 
की याद दिलाता है। 
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ईसा-पूर्व की चौयी झताव्दी के तीसरे दशक में भारत की राजनीति में अग्रमीज, 
आंभि, पोरस आदि जिन वहुत-से राजाओं का वोलवाला था, वे इस देश की 
समस्याओं के प्रति किसी प्रकार की जागरूकता या इसके भविष्य के किसी प्रकार 
के बोब का परिचय नहीं दे रहे थे । नवोदित मगधथ साम्राज्य को कायम रखने 
और उसकी श्री-समृद्धि की वृद्धि करने, विदेशी खतरे का सामना करने, 'अस्त- 
व्यस्त भारत के असंख्य टुकड़ों को जोड़कर एक करने” और इस प्रकार चत्रवर्ती 
के आदशे को व्यावहारिक राजनीति में एक वास्तविकता के रूप में प्रतिप्ठित 
करने, भारतीयों को विभिन्न कार्य-क्षेत्रों में एक महान्‌ प्रयत्न के लिए उत्साह 
से अनुप्राणित करने और इस देश को राजनीतिक तप्रा सामाजिक दृष्टियों से 
वाहरी दुनिया के संपर्क में लाने--इस सब के लिए किसी परम पुरुपार्थी और 
पराक्रमी व्यक्ति की आवश्यकता थी और इस देश का सौभाग्य था कि शीक्ष 
ही इसे एक एसा पराक्रमी पुरुष मिल गया। अगर प्लूटाक और जस्टिन की बातों 
पर विश्वास करें तो जब (326-25 ई० पु० में) सिकन्दर पंजाब में था, उस 
समय एक सामान्य कुलोत्यन्न “किशोर?! उससे मिलने आया था, जिसके विपय 
में अनुश्नुतियों में ऐसे लक्षणों की चर्चा है, जो उसके उज्ज्वल भविष्य की सूचना 
देते थे ।! इस व्यक्ति ने देश की तत्कालीन वस्तुस्थिति को, जिसने निश्चय ही 
जन-मानस को निराशा से भर दिया होगा, पूर्णतः बदल देने की महनीय योजना 
बनायी । लगभग चौथाई सदी तक यह व्यक्ति इस देश पर छाया रहा, उसके बाद 
कई पीढ़ियों तक देश को चन्द्रपुप्त द्वारा बनाये गये रास्ते पर चलना था । 

कृतज्ञ भावी पीढ़ियों ने इस नेता की सफलताओं को अमरत्व प्रदान कर दिया। 
चुन्द्रगुप्त को लेकर अनेक दंतकयाएं चल पड़ी थीं, जिनके कुछ अंश लूटिन इतिहास- 
कारों की क्ृतियों में भी मिलते हैं। खुद हमारे देश में संस्कृत, पालि और प्राकृत 
में ऐसी न जाने कितनी प्रशस्तियां, कयाएं, नाटक, वल्कि यहां तक कि दाशेनिक 
विवेचन भी उपलब्ध हैं, जिनमें उस वीर का गुणगान किया है, जिसके वाहुओं 


], प्लूटाके की जीवनी (लछोएब) खंड छा, लाइफ आफ अलेक्‍्जांडर, 
अध्याय, 62; पृ. 403; प्लूटाक॑ के लिए मंक्क्रिंडल, इन्वेजन, पृ. 3व] और 
जस्टिन के लिए पृ. 327 

9, मिला. बाल एवं हि लोकेन संभावितमहोदय:; मुद्गाराक्षस (सं. 
हरिदास सिद्धांतवागीश भद्टाचार्य) पृ. 452; परिश्षिष्ठपवंत्‌ (सं. जैकोवी, 
द्वितीय सं. ), ४णा, 243; जस्टिन मेविक्रंडल, इन्वेजून पृ. 327 
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में स्लेच्छों से चत्त इस घरित्री को झरण मिली और जिसने जम्बूद्वीप' को एक 
सूत्र में बांव दिया । किन्तु, दुर्भा्यववद् इस असावारण व्यक्ति के जीवन-वृत्त के 
सम्बन्ध में लिखित रूप में एसी बहुत कम बातें मिलती हंजा प्रामाणिकता की 


कस्तोटी पर खरी उत्तर । यहां तक कि उसके पौत्र के अभिलेखों में भी उत्तका 
नहीं मिलता | पतंजलि के महाभाष्य में चन्द्रगुप्ददभार जौर बमित्रधातः 
का उल्लेख तो मिलता है, जो ज्ञायद चद्धगृप्त का ही पुत्र था, लेकिन इस आादि 
मौय के पराक्रमों के विषय में कुछ नहीं मिलता । उसके विपय में जितना-कुछ 
ज्ञात है, उसके एक बहुत वड़े अंध् का सम्बन्ध छोक॑-कवाओं की दुनिया से है। 
चन्द्रगुप्त-कथा जेसी किसी चीज ने ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ से पुर्वे ही स्वरूप प्रहण 
कर लिया होगा, क्योंकि जस्टिन ने, जिसने आगस्ट्स के एक समकालीन पोम्पीयतत 
ट्रोगस के रूटिन इतिहास को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया था, बपने विवरण 
में इस कया-माला की कई घटनाओं का वर्णेन किया हैं। इसी चन्द्रगुप्त-कथा से 
आगे चलकर मध्ययुग में चाणक्ष्य-चन्द्रगुप्तकथा का विकास हुआ था 
चन्द्रगुप्त-कथा के कुछ अंग बौद्ध भ्रन्य मिलिन्दपञ्हों बौर थरगाया दीकाः में भी 
मिलते हैं, और में सूर के जनों के अन्य अभिलेखों के बतिरिक्त कुछ अभिलेखों में 
पी वात यह है कि अशोकावदान में जहां चद्धमुस्त के 
का उल्लेख मिलता है, स्वयं चच्धगुप्त का कोई जिक्र नहीं है । 


० मोर्ियार 


तमिल में जो रयार का उल्लेख मिलता है, सम्भव है वह चद्धरगृप्त- 
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कथा से हा सम्बद्ध रहा हो । इसका वपक्षाहृत्त पूृणततर विवरण हेमचन्द्र के परि- 
द्षिष्द पर्बन, महावश टोका, वर्मी उपाच्यानों और बृहत्‌-कबा के कब्मीरी 
संस्करण में मिलता है। उपाल्यानों की एक वाचना विभ्याखदत ने नाठक के 
रूप में भी प्रस्तुत की हैं। इस नाटक की मुख्य कयावस्तु का संकेत चंडकोंशिकः 
में मिलता है। कुछ और तथ्य विष्णुपुराण की टीका और विद्याखदत्त के मुद्रा- 
राक्षत्त पर घुंडिराज द्वारा छिखी दीका में भी मिलते हैं । 

चन्द्रगुप्त के जीवन की सच्ची कहानी प्रस्तुत करने के छिए सिर्फ फयातों पर 


, +47, 4.9 

2. वा, 2.2 

3. मललरू झखर, डिक्शनरों आफ पालि प्रापर नेम्स, 7, 856 
4, विगांडंट, दि छाइफ बार लोजेंड जाफ गौतम, ४, |2 

5, काव्यमीमांता (तु. संस्करण) पृ. झ्वंपे पर उद्धत । 
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निर्भर रहने से काम नहीं चछ सकता । अभिलेख >यूवानी और &दिन मूत्रों, 
भारतीय और सिंहलो पुरावुत्तों में सुरक्षित वरभकृद्यों तय, कक्रिययू.< प्रासंगिक 
चर्चाओं में प्राप्त बिखरी जानक्वारियों को संयोजित करके ह उसके जीवन की 
सच्ची कथा का निर्माण किया जा सकता है 
अशोक और दशरथ के अभिडेख पूर्व मौ्काल के आध्यात्मिक विचारों, 
घामिक स्थिति, आन्तरिक ज्रासन और सामाजिक जीवन से सम्बन्धित जानकारी 
के स्रोत के रूप में काफी महत्त्वपूर्ण हैं, छेकिन उनमें ऐसी विशिष्ट घटनाओं का 
कहीं कोई उल्लेख नहीं है, जिन्हें निश्चित रूप से चत्धगृप्त अथव्रा उसके पुत्र 
विन्दुसार के गासन-क्रारू का माना जा सकता हो । इसके विपरीत रुद्रदामन 
के जूनागढ़ शिलाभिलेख में न केवछ इस आदि मौर्य के नाम का स्पय्ट उल्लेख है, 
बल्कि उससे विजित प्रदेशों की सीमा और उसकी शासन-प्रणाली की भी 
* साफ झलक मिलती है। लेकिन, चत्दगृप्त के जीवनवृत्त के पूर्णतर विवरण के 
लिए हमें हेलेती यूग और रोम साम्राज्य की प्रारम्भिक सदियों के यूनानी और 
रोमन लेखकों का सहारा लेना होगा । यूनानी लैटिन प्रमाणों में एक महत्त्वपूर्ण 
स्थान प्रथम दोनों मौर्य शासकों और सीरिया के उनके समकालीन शासकों के बीच 
स्थापित मंत्रीपूर्ण संबंधों के वर्णन को देना चाहिए। इस वर्णन के लिए हम एथेनिअस 
के आभारी हैं, जिसने फिडावर्स और हिससेंडर! को उद्धुत किया है। भारतीय 
राजदरवार और कुछ यूनानी राजदरवारों के वीच दूतों का आदान-प्रदान भी 
हुआ था और इनके वीच पत्र-व्यवहार भी चछता था। तीन यूनानी दुतों के नाम 
प्राप्त हैं--मेगास्थनीज, डोमेव्स और डायोमिसियस । जैसा कि सं विदित है, 
मेंगास्थतीज की इंडिका चन्द्रगुप्त और उसके काल से सम्बन्धित कई विययों के 
जानकारी के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण सूत्र है। लेकिन, डायोडोरस, स्ट्रावो, एरियन, 
प्लिनी और दूसरे यूनानी लेखकों की कृतियों में तत्कालीन भारत से सम्बन्बित 
जो अंश मिलते हैं वे उस समय की राजनीतिक गतिविधियों की अपेक्षा आन्तरिक 
शासन और सामाजिक रीोति-रिवाजों पर ही अधिक प्रकाश डालते हैं । सिकन्दर 
की मृत्यु के वाद जिस घटनाक्रम के कारण मौर्य साम्राज्य का उदय और विस्तार 
हुआ, उसके लिए मुख्य रूप से डायोडोरस सिकुलस की यूनिवर्सल हिस्ट्री 
(विव्लियोथेके) के जिल्‍्द 8 और 9, प्छूटाकं-कृत लाइफ आफ एलंक्जेंडर, 
पोम्पियस ट्रागस के हिस्टोरिया फिलीपीसिया का जस्टिन द्वारा प्रस्तुत सार- 
संक्षेप (5वीं जिल्द), एपियन कृत सीरियाक (जिल्द .9.55) और 


). मैक्क्रिंडल, इन्चेजुन, पृ. 405, 409 पा. टि. 
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से 60 साल बाद 2]5 वी० सं० में हुआ । एक तो जैन छेखकों के बीच आपस 
में ही मत क्‍्य नहीं है, और फिर महावीर की कंवल्य-तिथि स्वयं ही एक विवादा- 
स्पद विपय है, इसलिए ऐसे सूत्रों के आधार पर तिथि-निर्बारण करना निरापद 
नहीं है | मेरुतुंग द्वारा उद्धृत स्मारक पदों में कुछ अन्य ऐसे तथ्य भी मिलते हैं 
जिनके अनुसार चन्द्रगुप्त के सिहासनारोहण और शक-शासन की समाप्ति पर 
विक्रम संवत्‌ के प्रारम्भ के बीच 255 वर्षो का अन्तराल पड़ता है ।! इस दृष्टि 
से प्रथम मौर्य राजा के राज्याभिपेक की तिथि ई० पुृ० 3]3 मानी जायेगी । यह 
तिथि सेल्यूकस संवत्‌ के प्रारम्भ के आस-पास ही पड़ती है. और इसलिए कुछ 
विद्वान इसी तिथि को अधिक स्वीकार्य मानते हैं । लेकिन, यह नहीं भूलना चाहिए 
कि जब जैन लेखक चदन्धगुप्त के शासन के प्रारम्भ की वात करते हैं तो उनका 
तात्पय मगधघ अथवा पंजाब में नहीं; वल्कि स्पप्टत: अवन्ति में उसके शासन के 
प्रारम्भ से है, और फिर इन स्मारक पदों में जिस तिथि-परंपरा का उल्लेख है 
उसका आंशिक खण्डन तो भरद्रेश्वर और हेमचन्द्र ही कर देते हैं। अपरंच, 
चन्द्रगुप्त के सिंहासनारोहण की तिथि ई० पुृ० 38 रखना बौद्ध अनुश्रुतियों 
से मेल नहीं खाता | अगर हम बुद्ध के परिनिर्वाण की सिंहली तिथि (ई० पू० 
544 ) मान हे तो चन्द्रगुप्त का सिंहासनारोहण ई० पू० 382 में मानना होगा, 
क्योंकि बौद्ध अनश्रुतियों के अनुसार वह शाक्‍्य मूनि के परिनिर्वाण के 62 वर्ष 
बाद सिंहासन पर बंठा था, और अगर हम कंन्टन की अनुश्रुतियों में वतायी 
भगवान्‌ बुद्ध की निर्वाण-तिथि (ई० पू० 486) मान कर चलें तो उसका सिंहा- 
सनारोहण ई० पू० 324 में मानना होगा । इनमें से पहली तिथि, निःसन्देह, 
यूनानी प्रमाणों से मेल नहीं खाती है, लेकिन जहां त्तक इस दूसरी तिथि का सम्बन्ध 
है, इसका मेल यूनानी और रोमन लेखकों के प्रमाणों से भी बिठाया जा सकता है। 
लेकिन, वौद्ध इतिवुत्तों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े उतने ही सन्दिग्ध हैं जितने कि भद्नेश्वर, 
हेमचन्द्र और मेरुतुंग द्वारा प्रस्तुत तथ्य हैं । इसलिए इस गुत्थी को सुलझाने के 
लिए हमें उस कुंजी का सहारा लेना होगा जो यूनानी लेखकों के विवरणों और 
अशोक के अभिलेखों में मिलती है । 

बछासिकल इतिहासकारों ने चन्द्रगुप्त के जीवन को कई प्रसिद्ध घटनाओं 
का उल्लेख किया है और साथ ही उनके तिथि-क्रम का भी कुछ संकेत दिया 


]. इंडि. एंटि. 94, पु. 8; जेकोबी, बल्पसूत्र आफ भद्रवाहु, 
लीपजिग, 879, पृ 7 
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है। इस प्रकार वह जब 'किशोर' था और उसने “राजत्व' प्राप्त नहीं किया 
था (7० ८्वोीट्वे ॥0 7079) तभी उसकी भेंट सिकन्दर से हुई थी 
(326-25 ई० पु०)” और उसके “अचिरानंतर”* भारतीयों को वरत्तेमान 
शासन का तख्ता उलट देने के लिए उकसाकर, या अगर दूसरी व्याख्या को 
स्वीकार करे तो भारतीयों को अपना नया राज स्वीकार करने के लिए राजी 
करके,* वह राजसिंहासन पर वबेंठ गया । इसके बाद4 उसने सिकन्दर के 


. प्लूटार्क, पूर्वद्धुत सं (लोएव क्लासिकल लाइब्रेरी), पेरिन द्वारा 
अनूदित; जस्टिन, इन्वे, अछे. पृ. 327 ) 

2. प्लूटारक, पूर्वोद्धुत |, पृ. 40 | 

35. जस्टिन, इन्बे. एले , पृ 328; वाटसन द्वारा अनूदित जस्टिन की 
कृति, पृ. 442। 

4. जस्टिन ने सिकन्दर के प्रान्तीय शासकों के साथ चब्धगुप्त के 
युद्ध की चर्चा करने के बाद पुनः “इस प्रकार सिंहासन प्राप्त करके”, इन 
शब्दों का प्रयोग किया है। इससे टार्न ('प्रोक्त इन वेक्ट्रिया एंड इंडिया, 
पृ. 47)--जैसे कुछ विद्वानों का विचार यह है कि चन्द्रग॒ुप्त ने सिकन्दर के 
क्षत्रपों के साथ, जिनमें से अन्तिमपिथोन 36 ई० पु० तक भारत में रहा, 
युद्ध करने के बाद राजर्सिहासन प्राप्त किया । लेकिन, “इस प्रकार सिंहासन प्राप्त 
करके', इन शव्दों की व्याख्या करते हुए सिर्फ पिछले वाक्य को ही, जिसमें 
उन क्षत्रपों के साथ चन्द्रगुप्त के युद्ध की घटनाओं का वर्णन है, ध्यान रखने 
से काम नहीं चलेगा। इनका सम्बन्ध उन घटनाओं से भी है जो मंसीडोनी 

. सेनानायकों के साथ चन्द्रगुप्त की भिड़न्त से पहले हुई, और वास्तव में ये 
चन्द्रगुप्त के उदय से सम्बन्धित समस्त घटना-क्रम की संक्षिप्त आवृत्ति प्रस्तुत 
करते हैं। सेल्यूकस के पराक्रमों की ऐसी ही संक्षिप्त आवृत्ति के लिए देखिए 
एपियन-कृत सीरियन अफेयर्स, 57, पृष्ठ 9,55 । जस्टिन ने इसका जो विश्द 
विवरण दिया है, उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि चन्द्रगुप्त को सिकन्दर 
के शिविर से वचकर निकल भागने (326-25 ई० पृ० में) के तुरन्त बाद की 
एक घटना से राज प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने की प्रेरणा मिली । 
“नया राज” शब्दों के वाद व८ंग0८ अर्थात्‌ उसके बाद' के प्रयोग से ऐसा 
लगता हैं कि मसीडोनी युद्ध भारत में राज्य-परिवत्तंन के बाद ही किसी 
समय हुआ | मुद्राराक्षस के अनुसार भी म्लेच्छ शासकों और उनकी सेनाओं 
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प्रान्तीय शासकों वर आक्रमण करने की तैयारी की; और इन सभी शासकों 
को मारकर “सिकन्दर की मृत्यु के बाद” (अर्थात्‌ 323 ई० पृ० के बाद) 
उसने भारत के कंधों से गुलामी का जूआ उतार फेंका / जब सिल्यूकस 
अपनी भावी महानता की नींव डाल रहा था, उस समय भारत में चन्द्रगुप्त 
राज्य करता था |? (इस प्रसिद्ध मेसीडोनी सेनापति ने बेबीलोन की क्षत्रपी 
32] ई० पृ० में पहली वार प्राप्त की, 32 ई० पू० में दुवारा नगर पर 
कब्जा किया और एक संवत्‌ चलाया, और 306-5 ई० पू० राजा की उपाधि 
घारण की ।) बैक्ट्रिया वालों को पराजित करके वह भारत पहुँचा और वहां 
चन्द्रगुप्त से संधि करके एंटीगोनस से निपटने के लिए लौट गया (30] ई० 
पू० से पहले) ।॥? एपियन ने अन्य बातों के अलावा चन्द्रमुप्त के साथ हुई 
सेल्यूकस की लड़ाई का भी उल्लेख किया है। भारत के राजा के साथ 
वैवाहिक सम्बन्ध के विपय में हुए उसके समझौते का जि करते हुए वह 
कहता है कि उसने कुछ पराक्रम तो एंटीगोनस की मृत्यु से पूर्व किये और कुछ 
उसके -पदचात्‌* अर्थात्‌ 30] ई० पू० के बाद । जस्टिन के कुछ दूसरे विवरण 
जैसे सूत्रों से यह वात स्पष्ट हो जाती है कि इन अभियानों का सम्बन्ध सिर्फ 
सेल्यूकस-चन्द्रगुप्त के युद्ध से ही नहीं, वल्कि इस देश के वाहर की उन 
घटनाओं से भी है, जिनका उल्लेख एपियन के विवरण में हुआ है, जंसे 
सीरियाई कवीलों के साथ सेल्यूकस का युद्ध आदि। जस्टिन के विवरण के 
अनुसार सेल्यूकस की चन्द्रगुप्त से संधि उसके प्रतिदवन्द्दी एंटीगोनस से हुए 
युद्ध से पूर्व ही हुई थी । वास्तविकता यह है कि यहां एपियन ने 'निकेटर' 
अर्थात्‌ विजयी के रूप में सेल्यूकस के चरित्र का संक्षिप्त उपसंहार भ्रस्तुत 
किया है। 





का पूर्ण विनाश मगव के राज्य-विप्छव के बाद ही हुआ (इंडियन कलचर, 
ओ, पृष्ठ 50) । 

), जस्टिन, इन्वे० एले०, 327॥ 

2. चही, पृष्ठ 328 । 

3, चही, पृष्ठ 328 ॥ 

4. रोमन हिस्द्री, जिल्‍द में, खंड 5, 9,55, पृष्ठ 204 (लाएव 
क्लासिकल लाइब्नरी), ह्वाइट-कत अनुवाद | 
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यूनानी सूत्रों के आधार पर यह निश्चय नहीं किया जा सकता कि सेल्यूकस 
से युद्ध के बाद चन्द्रगुप्त कितने समय तक जीवित रहा । ऐसा विदित है कि 
उसका पौत्र अशोक सीरेन के मगास का तुल्यकालीन था, और पोरफायरी से 
ज्ञात होता है कि मगास 259 ई० पु० के वाद जीवित नहीं रहा | इस तिथि 
की पुष्टि पोलीवियस (परिच्छेद 0, पृष्ठ 22) के समकाछीन कवि कंलिमेकस 
और सिक्‍कों से भी होती है ।! अगर इस तिथि को स्वीकार कर लिया जाव 
तो इसका मतलब यह होगा कि अश्योक के 3वें चदटान आदेशलेख की 
259-58 ई० पू० से बाठ का नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस अभिलेल्ल में 
मगास को जीवित बताया गया है। राज्य की थोर से धम्मलिपियों को 
पत्थरों पर खोदने का कार्य अशोक के अभिषक के वारहवें साल से प्रारम्भ 
हुआ, इसलिए उसका सिहासनारोहण 270-69 ई० पू० के वाद नहीं हुआ 
होगा । इस प्रकार हमने जिस प्रमाण पर अभी यहां विचार किया है, उसके 
अनुसार चन्द्रगुप्त की मृत्यु और उसके पुत्र विन्दुसार का शासन-काल सेल्यूकस 
के साथ चन्धगुप्त की लड़ाई और 270-69 ई० पृ० के बीच ही पड़ना चाहिए 
अनुश्रुतियों के अनुसार चन्द्रगुप्त ने 2# वर्ष तक राज्य किया, विल्दुसार मे 
25, 26 या 28 वर्ष तक और अश्योक के राज्य पाने और उसका राज्य- 
भिषेक होने के बीच चार वर्षों का अंतराल पड़ा। अगर हम बिन्दुसार के 
सम्बन्ध में इस वीच वाली अवधि, अर्थात्‌ 26 वर्ष को स्वीकार कर लेते हैं तो 
चन्द्रगुप्त के राज्य सत्ता प्राप्त करने और उसके पौत्र के राज्याभिपेक के बीच 
निशुचय ही 55 वर्षो का अंतराल होना चाहिए | इस अनुमान के अनुस्तार 
चन्द्रगुप्त 270-69[-55-5325--24 इई० पू० से पहले राज्य पा चुका था। 
कुछ विद्वानों का कहना है कि चन्द्रगुप्त का उदय इससे कुछ पहले ही हुआ। 
उनके अनुमान का आधार ट्रिपराडीसस के विभाजन की तिथि (32] 
ई० पू०) है| ऐंटीपेटर को सिंधु और झेलम के प्रदेश भारतीय राजाओं को 
दे देने पड़े थे, “क्योंकि किसी प्रतापी सेनापत्ति के नेतृत्व में एक राजकीय 
सेना के बिना इन राजाओं को हटाना असम्भव था ।£ “राजकीय सेना” की 
कमी और “प्रतापी सेनापति” का अभाव, इन दोनों बातों का तब तक कोई 


. डाने, 'एंटीगोनोस गोनाटस', पृष्ठ 449 ।॥ 
2. डायोडो० जुणी, पृष्ठ 39, मंक्क्रिंडल-कृत एंशिएंट इंडिया इन 
वलासिकल लिटरेचर, पृष्ठ 27-2 


चैं्रंगूप्त और विन्दुसारें 53 


अर्थ नहीं निकलता जब तक कि ऐसा न मान लिया जाय कि सिकनन्‍्दर के 
अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली प्रान्तीय शासकों को मार डाछा गयाथा या 
निकाल बाहर किया गया था । रोमन इतिहासकार इसका श्रेय आंगी या 
पौरव को नहीं, वल्कि सिर्फ चब्दगुप्त को देते हैं, “जो उन्हें (भारतीयों को) 
स्वतंत्रता दिलाने वाला नायक था।”! यह सच है कि वबेबीलोन और 
ट्रिपराडिसस के विभाजन के सिलसिले में इस महान्‌ भारतीय नायक का 
उल्लेख नहीं हुआ है, लेकिन यूड्रमस के विपय में भी जिसे 34 ई० पू० में 
तक्षशिल्लीज के साथ मिलकर फिलिप्पस द्वारा शासित प्रदेशों का प्रशासन 
संभालने को कहा गया था, ऐसा ही मौन देखने को मिलता है ।* वह पोरस 
के वाद भी जीवित रहा, और भारत के किसी हिस्से में 37 इं० पू० तक 
रहा। 
यूनानी और रोमन इतिहासकारों ने चन्द्रगप्त का नाम अक्सर विक्ृत 
रूप में प्रस्तुत किया है। इस गुत्थी को सर विलियम जेम्स ने सुलझाया, 
और यूनानी-रोमन इतिहासकारों और भूगोल श्ञास्त्रियों द्वारा प्रयुक्त विभिन्‍न 
उपाधियों के साथ भारतीय म्रंथों में मिलने वाले प्रथम मौयं राजा के नाम्र का 
सामंजस्य स्थापित किया। हमारे देश के लेखकों ने भी कभी-कभी ऐसी 
उपाधियों का प्रयोग किया है, जिन पर दो शब्द कहना जरूरी है। सुविदित 
है कि चन्वगुप्त के वंशजों के पुरालेखकों में उसके नाम का उल्छेख कहीं नहीं 
हुआ है। छेकिन, रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ शिलालेख में इसका स्पष्ट उल्लेख 
हुआ है । पतंजलि की कृति में भी इसका जिक्र है, और बहुत से भारतीय 
प्रशस्तिकारों, इतिवृत्त-लेखकों, नाटककारों, कवियों और यहां तक कि दा्शे- 
निकों ने भी इसका उल्लेख किया है । यूनानी लेखकों में फीलाक्स ने जिस 
हेज्जे (सांड्रोकोट्टस) का प्रयोग किया है, वह शुद्ध नाम के सबसे करीब है। 
एथेनियस ने इसकी उद्धरणी की है| स्ट्रावो, एरियन और जस्टिन उसे 
ड्रोकोट्‌ट्स कहते हैं। एपियन और प्लूटार्क इसे विक्ृत करके एंड्रोकोट्ट्स 
कहते हैं। मुद्राराक्षस में चद्धसिरि (चन्द्रश्नी), पियदंसण (प्रियदर्शन) और 





. इन्चें० अले०, पृष्ठ 327 

2. इन्बे० अल०, पृष्ठ 477, स्मिथ-कृत “अद्योक, पृष्ठ 2 

3. स्ट्राबो कहता है कि सांड्रोकोट्ट्स ने पालिवोश्यस (पाटलिपुत्रक ? 
उपनाम धारण किया, मेगास्थनीजु एण्ड एरियन, पृष्ठ 66 । 
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वृपक्त उपनामों का प्रयोग हुआ है ॥? स्पप्ट है कि चच्ध श्रीचद्धग्प्त का ही 
संक्षिप्त रूप है और इसमें सम्मान सूचक शब्द श्री जुड़ा हुआ है। अगर 
यह वात सही अनुश्नुतियों पर आधारित हो कि चद्धगुप्त की एक उपाधि 
पियदंसण भी थी, तो यह वहुत रोचक वात है, क्योंकि यह उसके प्रसिद्ध 
पौत्र अशोक की भी उपाधि थी और उसके अभिलेखों में सामान्य नाम के 
रूप में इसका प्रयोग हुआ हैं। राजा की उपार्थि के रूप ने इसका उल्लेख 
अनंतदेव के राजधर्मकीस्तुभ में हुआ है? जहां विष्णुधर्मोत्तर की उद्धरणी की गई 
है। लेकिन, पूर्ववर्ती काल में इसका चलन उतना अधिक नहीं जान पड़ता, 
जितना कि दूसरी उपाधि देवानांपिय का । वृषपरू झब्द के प्रयोग से कुछ 
विद्वान ऐसा अनुमान लगाते हैं कि यह इस वात का द्योतक है कि चन्द्रगुप्त 
नन्‍्दों के वंश में उत्पन्न हुआ था, जो शूद्र थे। लेकिन, इस उपकुलनाम का 
प्रयोग तो महाकाव्यों और स्मृतियों में ऐसे क्षत्रियों और दूसरे छोगों के 
लिए भी हुआ है, जो परम्परागत मार्ग से विचलित हो गये थे । अभी हाल 
में एक विलक्षण अनुमान भी सामने आया है कि यह शब्द दरअसल राजा 
के पर्याय यूनानी शब्द “वंसीलियस” का हिन्दुस्तानी रूप है १ लेकिन भारतीय 
साहित्य में ऐसी कोई बात नहीं मिलती जिससे माना जा सके कि बह कोई 
राजकीय उपाधि थी । इस शब्द का सामाजिक महत्व ही है. राजनीतिक 
नहीं, और इसका प्रयोग राजा से इतर और विद्येप रूप से बुद्ध जैसे रमते 
हुए धर्मगुरुओं और सन्यासियों के लिए ही किया गया है ॥९ 

चन्द्रगुप्त के वंश के विपय में भारतीय परम्पराएँ एकमत नहीं हैं । इसमें 
सन्देह नहीं कि वह जिस कुल में उत्पन्त हुआ था, उसे सभी मौयय ही 


, हरिदास सिद्धान्तवागीश वाला संस्करण, पृष्ठ 42, 374 

2. आम तौर पर होता तो ऐसा हैं कि सम्मान सूचक शब्द नाम के 
पहले दिया जाता है । छेकिन, इससे उल्टे चछन के भी कई उदाहरण मिलते 
हैं; जैसे परिशिष्ट पर्वन में, अश्ोकश्री अभिलेखों में खारवेलश्री, वेद या 
स्कन्दश्ी, शक्तिश्नी, वलश्री, और पुराणों में यनश्री, आदि। 

3. कमछकषण्ण स्मृतिती्य वाला संस्करण, पृप्ठ 43 । 

4, इ. हि. क्वा० जगी (937) पृष्ठ 65 

5, कौटिलीय अर्थशास्त्र (मूल) पृष्ठ 99, रा. क्‌. मुकर्जी, हिन्दू 
सिविलज शन, पृष्ठ 204 ॥ 
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बताते हैं। लेकिन, इसकी व्युत्पत्ति का सवाल एक ऐसी समस्या खड़ी कर 
देता है, जिस पर विचार करना जरूरी है। घृडिराज जैसे ब्राह्मण-परम्परा 
के टीकाकार और दिष्णुपुराण के भाष्यकार इसे 'मुरा' शब्द से व्युत्तस्त 
कहते हैं, और मुरा को नन्दराज की पत्नी तथा प्रथम मौर्य राजा की माता- 
मही या माता वतलाया जाता है। लेकिन इससे प्राचीन प्रंयों में ऐसा 
निष्कपं निकालने का कोई आधार नहीं मिलता। पुराणों में मुरा का कोई 
उल्लेख नहीं है, और न शूद्र माने जाने वाले नन्‍्दों और मौर्यो के बीच कोई 
वंश सम्बन्ध ही बताया गया है । निस्सन्देह, उनमें ऐस। कहा गया है कि महा- 
पदूम नन्द द्वारा समस्त क्षत्रियों को नष्ट करने के बाद सभी राजा शूद्र वंश के 
होंगे, किन्तु इसका अये यह नहीं लगाया जा सकता कि महापद्म के वाद के 
सभी राजा शूद्र ही थे । कारण, हम देखते हैं कि उनमें से कुछ राजवंश्ों 
को तो स्पष्टत: द्विज कहा गया है--जसे कि कण्व राजवंश को। कतिपय 
पुराणों में कहीं-कहीं शूद्रप्राथास्तु अधार्मिका: शब्द मिलते हैं ।! मौरय॑-कुल के 
बहुत से व्यक्ति जेनधर्म ओर वौद्धवर्म के प्रवतंक थे और इसलिए उन दिनों 
उनके लिए 'शृद्र॒प्राय' और अधामिक' शब्द का प्रयोग करना कुछ असंगत 
नहीं होगा। मार्कण्डेय पुराण में तो मौ्यों को 'असुर! तक कहा गया है ।* 
स्मरणीय है कि भागवत पुराण में वृद्ध द्वारा बहकाये गये लोगों को 
सुरद्धिध कहा गया है ।? मौयों को जिन सबसे प्राचीन प्रमाणों के आधार 
पर नन्दवंश से सम्बद्ध बताया जाता है, उनमें से एक तो है मुद्राराक्षस 
और दूसरा बृह॒त्‌ कथा की मध्ययुगीन आवृत्ति । लेकिन, ध्यान देने की बात 
है कि यूनानी विवरणों से चन्द्रगुप्त और सिकन्दर के समकाढीन नव्द-राज 
अग्नमीज के वीच रक्त सम्बन्ध होने का कोई आभास नहीं मिलता । जस्टिन ने 
घचन्द्रगुप्त का उल्लेख “साधारण कुलोत्पन्न व्यक्ति के रूप में किया है 4 हमें 
तो इससे यही लगता है कि चन्द्रगुप्त किसी राजघराने में उत्पन्न नहीं हुआ था 
और जिस राजवंश के शासन का उसने अन्त किया, उससे उसका कोई सम्बन्ध 


. पाजिटर, डाइनेस्टोज आफ कलि एज, पृप्ठ25॥ 
2. 88, 5 

3. .3.२4 

4. इन्वे. एले., पृष्ठ 327 
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नहीं था | यह वात काफी महत्वपूर्ण है कि कई इतिहासकारों के जनूसार 
जिन व्यक्तियों ने सिकन्दर को यह रहस्य बताया कि प्रसियाइ का तत्कालीन 
राजा--स्पष्टत: अन्तिम नन्‍्द राजा--नीच कुलोत्पन्त है, उनमें प्लूटार्क ने 
एंड्रोकोट्ट्स को भी शामिल किया है । यह वात वुद्धिजन्य प्रतीत नहीं होती कि 
जो लोग मगध के “नापित” राजवंश को हंय दृष्टि से देखते थे, वे स्वयं 
अच्छ और प्रतिष्ठित वंझ-गोत्र के न रहें होंगे। 

वौद्ध लेखक मौर्य को मातृनामक नहीं मानते । वे वरावर इसका प्रयोग 
एक गोत्र के रूप में करते हैं,' जिसके सभी लोग बुद्ध के काल से ही क्षत्रियों 
की श्रेणी में गिने जाते थे ।* यहां तक कि क्षेमेन्र भी, जिसने चद्धरगुप्त का 
वर्णन पूर्वनन्दसृत के रूप में किया है, 'अवदानकल्पलृता' में अशोक को स्पप्ट 
शब्दों में सूयवंश में उत्पन्न बताता है ।४ अज्योक सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ था, 
इस वात की पुष्टि कई मच्य-कालीन अभिलेखों से भी होती है। ग्रोत्र-ताम 
के रूप में मोरिय या मौय शब्द की प्राचीनता 'महापरिनिब्बाण सुत्त से भी 
स्पप्ट है। इसमें मोरियों का वर्णन पिप्पलिवन गणराज्य के, जो नेपाल की 
तराई में रूमिनदेई और गोरखपुर में स्थित कसिया के वीच पड़ता था, क्षत्रिय 
और शासक जाति के रूप में हुआ है।4 परवर्ती काल के कुछ लेखकों ने 


. इस नाम की व्युत्पत्ति के पारम्परिक वौद्ध विवरण के लिए देखिए 
मलालसेकर, डि. पा. प्रा. ने., 5, 673 

2. कथा संख्या 59, इलोक 2। कुछ लोगों का कहना है कि हो 
सकता है मौर्य कुल के स्थान पर गलछूती से सौर्य कुल लिखा गया हो, लेकिन 
जब हम उसी कथा में आगे चलकर सौर्य और मौर्य दोनों शब्दों का प्रयोग 
साथ-साथ देखते हैं, तो ऐसे किसी अनुमान का बआाबार नहीं रह जाता । 
स्फीत सौर्य-मौयं-महावंशवन-पंचानन श्रीमदशोकर्देवः । 

3. एपि. इंडि, ए, पृष्ठ 222 ॥ 

4. पो. हि. एं. ई. चतुर्थ संस्करण, पृष्ठ 760, 27 ! 

यूवानी छेखकों ने मोराइस, मेरोइस ओर मोइरिस नामों का उल्छेख किया 
है । (के. हि. ईं. , पृष्ठ 470; मंविक्रिंडड, इन्वे. अले., पृष्ठ 708, 256) 
लेकिन संड्रोकोट्ट्स के साथ अगर इनका कोई सम्बन्ध रहा भी हो तो वह 
ज्ञात नहीं है। अगर मोराइस किसी जाति का नाम था तो इसे बखूबी मोरिय 


या मौर्य माना जा सकता हूं । 
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मौय जाति को गांधार और इसके आसपास के इछाकों का निवासी बताने की 
कोशिश की है, लेकिन उन्होंने इस लिए जिन प्रमाणों का सहारा लिया है, वे 
विवेचन की कसौटी पर खरे नहीं उतरते ।! इनके विचार से सिसिकोट्टोस 
चद्धगुप्त ही था, किन्तु यूनानी प्रमाणों से यह बात सिद्ध नहीं होती । सिकन्दर 
ने इन दोनों के साथ जो व्यवहार किया, वह एक-सा नहीं है, और ऐसी 
कोई वात भी नहीं मिलती जिससे दिखता हो कि सिसिकोट्टोस जब पहले-पहल 
सिकन्दर से मिला उस समय वह किशोर ही था। इसी प्रकार, झकुनि को, 
जिसे कश्मीरी इतिवृत्तकार ने अश्योक का पितामह वताया है, महाभारत में? 
गांवार का प्रसिद्ध दकुनि सिद्ध करने के प्रयास में भी तक का बल नहीं है। 
शकुनि मात्र गांधार राजाओं की ही उपाधि नहीं है, इसे हम पौराणिक सूची 
में बिदेह के राजाओं के लिए भी प्रयुक्त देखते हैं |? मुद्राराक्षस के पाँचवें अंक 
में, दरभसल, हम गाँवारों को चन्द्रगुप्त के विरुद्ध खड़ा पाते है । 





मुद्राराक्षत में उल्लिखित मौयंपुत्र (7, 6, पृष्ठ, 99) का अर्थ मात्र 
“मौये जाति का” भी हो सकता है (मिलाइए-शाक्यपुत्र, चातपुत्र से ऐसी वात 
नहीं कि यह उपाधि सिफ चद्धगुप्त की ही हों। णेकोवी द्वारा सम्पादित 
भद्रवाहु के कल्पक्षृत्र में (पृष्ठ 28 पर) मौर्य काइयप का उल्लेख ग्यारह गणबरों 
में हुमा है। मिलाइए--अभिषानचिन्तामणि, 3, 32 से भी । 

. एच. सी. सेठ मौर्य राजवंद का उद्भव गाँधारों से बतलाते हैं और 
चन्धगुप्त और शशिय्रुप्त को एक मानते हैं। इंडि. कल. », पृष्ठ 32 पा. 
टि., 34 में कहा गया है कि “चन्द्रगुप्त उत्तरापय का था,” और “युवाह 
च्वाक् ने एक ऐसी दंतकथा को लिपिवद्ध किया है (वील: बुद्धिस्द 
रेकाड स 3 पृष्ठ 26 80), जिसमें शाक्य-मौ्यों का सम्बन्ध उद्यान देश 
से बताया गया है। उस कथा के जिस अंश पर यह अन्तिम उक्ति आधारित 
है, उसे उद्धृत किया गया है । युवाऊ-च्वक्ष की कथा (वील, 7. 28) में उद्यान 
का उल्लेख मात्र एक ऐसे स्थान के रूप में हुआ है, जहाँ एक श्ञाक्य 
भगोड़े ने शझरण छी थी | इस प्रमाण के आधार पर शात्रयों या चन्धगुप्त 
को “उत्तरापथ का” मानना कठिन है । क्या पृष्ठ ।20 पर उल्लिखित मयूरराज 
को चत्धगुप्त ही मानना चाहिए ? 

2. सेठ, पूर्वोद्धित पृष्ठ 5 

3. वायु प्राण, 89, 29 
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इतिहास इस विपय में चुप है कि-मौय राजवंश के संस्थापक का जन्म 
कव हुआ । चू कि जब 326-25 ई० पृ० में वह सिकन्द्र से मिला था, तो उस 
समय वह किशोर ही था, इसलिए उसका जन्म ई० पुृ० की चौथी शताब्दी 
के मध्य से पहले नहीं हुआ होंगा। जैसाकि ऊपर कहा गया है, कुछ लेखकों 
की कृतियों में ऐसी अनुश्रुतियों का वर्णन मिलता है, जिनके अनुसार चन्द्रगुप्त 
राजवंश में उत्पन्त हुआ था । बृहत्कथा और मुद्राराक्षत उसका मगघ के नन्द 
राजवंश के साथ सम्बन्ध बताते हैं, और बौद्ध दीकाकार मोरियनगर के 
शासकवंश के साथ । यह मोरियनगर ज्ञायद प्रारम्भिक पालि साहित्य में 
उल्लिखित पिप्फलिवन ही हूँ जहाँ के लोगों को अपने अन्तिम राजा के किसी 
अन्य शक्तिशाली राजा द्वारा मार दिये जाने के वाद पृष्फपुर (पाटलि 
पुत्र) में शरण लेनी पड़ी थी । कहते हैं कि इसी मोरिय नगर की रानी ने 
चन्द्रगुप्त को जन्म दिया था, और उस बच्चे का लालन-पालन एक राले और 
एक लुब्धक ने किया था ॥ वर्मा सूत्रों में इस कथा का दूसरा रूप हैं ।! उनके 
अनुसार मौर्य नगर (भोरिय नगर) की स्थापना वेशाली के उन राजकुमारों 
ने की, जो अजातशत्रु के कत्लेआम से बचने के लिए भाग निकले थे | लेकिन, 
परिशिष्ठ पर्वन में जो जैन अनुश्रुति से मिलती है, उसके अनुसार चन्द्रगुप्त किसी 
अनजाने गाँव में रहने वाले एक मयूरपोपषक की बेटी की कोख से जन्मा था |? 
ट्रोगस और जस्टिन के विवरणों के अनुसार चन्द्रगुप्त “किसी सावारण कुल में 
उत्पन्त हुआ था ।” यह वात उसके राजकुल में उत्पन्न होने की अनुश्नुति से 
मेल नहीं खाती, हालांकि इस कहानी से कि उसका परिवार शासक क्षत्रिय 
गोत्र से सम्बद्ध तो था, किन्तु इन दिनों वह दुर्भाग्यग्रस्त हो गया था, ट्रोगस और 
जस्टिन की वात का मेल विठाया जा सकता है। जस्टिन ने 'एक बड़े शेर' 
और एक भयंकर जंगली हाथी' के साथ उसकी भिड़न्त का भी उल्लेख किया है। 
इससे प्रकट होता है कि इंस्वी सन्‌ की प्रारम्भिक सदी के रोमन इतिहासकार 
चद्धगुप्त कथा को जिस रूप में जानते थे, वह इस अनुश्रूति से अछूती नहीं रह 


). "महावंसो' (टर्नावर) , भूमिका का पृष्ठ रो 

2. विगांडेट, छाइफ और छोजेंड आफ गौतम, 77 पृष्ठ 26 

3. (मूल) परिच्छेद शांत, पृष्ठ 23; डियशानरी आफ पालि प्रापर 
नेम्स 77, 673 में वह बौद्ध अनुश्नुति भी देखिए जिसमें मौर्य नाम का 
सम्बन्ध मोर से जोड़ा गया है। न 
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पाई होगी कि चन्द्रगुप्त का सम्बन्ध शिकारियों और जंगछी जानवरों को पालने 
वालों से था। अन्त में यह मानना पड़ता है कि इन कथाओं और अनुश्रुततियों 
में ऐतिहासिक महत्व की सामग्री बहुत कम है। 

लेकिन, व्यान देने लायक बात यह है कि हमें जो भी प्रमाण उपलब्ध हैं, 
वे सब एक बात की पुष्टि करते हैं कि मौय लोग पूर्वी भारत, प्रसिभाइ के 
देश के निवासी थे। किशोर चद्धगुप्त के मन में सिकत्दर के समकालीन 
प्रसिआई के प्रति बड़ी घृणा थी, जिसकी पुष्टि प्लूटार्क करता है। यह वात 
इस अनुश्नुति से संगत है किई० पू० की चौथी शताब्दी के दूसरे दशक में 
मौर्य परिवार की दुदंशा हुईं, बहुत अंशों में उसका कारण पड़ोत्ती शासकों 
और विशेषकर मगव के साम्राज्यवादियों की आक्रामक नीति थी । 

चन्द्रगुप्त इतिहास-पुरुष के रूप में सबसे पहले 326-25 ईं० पू० में 
सामने आता है, जब सिकन्दर से उसका सामना हुआ था | इस तथ्य का उल्लेख 
दो रोमन लेखकों ने क्रिया है--एक तो ट्रोगस के इतिहास के आधार पर 
जस्टिन ने, और दूसरे प्लूटाक ने । हो सकता है कि चद्धगुप्त ने 
सिकन्दर को पूर्वी भारत की स्थिति से अवगत कराया हो । कहते हैं, वाद में 
एक बार उसमे कहा था कि “सिकन्दर थोड़े से साहस और प्रयत्न से ही इस 
देश का स्वामी वन सकता था, क्योंकि यहाँ के राजा की दुवृ त्तियों और तीच 
कुल के कारण उसकी प्रजा उससे घुणा करती थी ॥? मूल कथन का पूरा 
व्योरा और वह कब और किस ढंग से कहा गया, इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध 
नहीं है। लेकिन जस्टिन कहता है कि यह वात जिस ढंग से कही गई, 
उससे सिकन्दर बहुत नाराज हुआ और उसने उस भारतीय युवक को 
भार डालने का आदेश दिया। लेकिन वह बड़ी तीत्र गति से भाग 
निकला । विचित्र बात यह है कि कुछ आधुनिक इतिहासकार जस्टिन के पाठ 
में परिवर्तत करके एलेक्जेंड्रम को वन्ड्रम पढ़ने का सुझाव देते हैं। लेकिन, 
किसी भी अन्य रोमन और यूनानी लेखक की कृति में नन्‍्द नाम की कोई 
चर्चा नहीं है, और सिकंदर और “एंड्रोकोट्टस” की मुलाकात का उल्लेख 
करने वाले दूसरे रोमन इतिहासकार प्लूटार्क ने प्रसिआइ के राजा या राजाओं 


. प्लूटाक (लोएव) पृष्ठ 403; मंक्क्रिंडल, इन्चे. एले., पृष्ठ 3[, 
देखिए इन्वे. एले. पृष्ठ 222, 282 में कटिगस और डायोडोरस भी ! 
* “2. इन्वे. अल, पृ० 327 ' ग 
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का जिक्र अलग से किया है । रोमन और यूनानी इतिहासकारों ने इस बात के 
और भी उदाहरण दिये हैं, जब सिकन्दर किसी की उद्धत वाणी से नाराज 
हो गया । इस सन्दर्भ में क्लीटस और कछीस्थनीज के साथ हुई घटनाओं का 
उदाहरण दिया जा सकता है 7 
जस्टिन के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि सिकन्दर का झिविर छोड़कर 

चन्द्रगुप्त वनों में चका गया । वहाँ उसने अपने इंदगिद सेनिकों का एक दर 
तेयार किया और “भारतीय जनता को तत्कालीन सरकार का तत्ता उलट देने 
ओर नये राज्य का समर्थन करने का आद्धान किया। जस्टिन के ग्रंथ के 
आवुनिक अनुवादक मौर्य राजा के इदंगिदे एकन् योद्धाओं को “डाक्कुओं का 
गिरोह' कहते हैं। किन्तु रूटिंन इतिहासकारों के मूल शब्दों का तात्पय॑ 
किराये के सैनिक, शिकारी और डाक्रुओं से भी हो सकता है। किन्तु भारतीय 
परम्पराओं के अनुकूल यहाँ किराय के सेनिक-शिकारी वाला अर्थ ही अधिक 
समीचीन प्रतीत होता है | परिशिष्टपर्वंन्‌ की कथा के अनुसार नन्‍्दों के नाश 
के हेतु चंद्रगुप्त ने जो सेनाएँ जुटाई थीं उनके खर्च के लिए घातुकमं या 
खनिकर्म (घातुवाद) के द्वारा घन एकत्र किया गया था ।* जैन सूत्रों ने यहाँ 
जिस उद्देश्य का वर्णन किया है, वह महत्वपूर्ण है। इस प्रमाण से बह 
सिद्ध होता है कि जस्टिन ने जो तत्कालीन सरकार का तह्ता पछटने की वात 
कही है उसका संबंध नंदों के शासन का अंत करने से ही होगा | तथ्य तो यह 
है कि जस्टिन ने अपने वर्णन के प्रारंभिक भाग में इस घटना से चंद्रगुप्त और 
सिकन्दर के द्वारा नियुक्त स्थानीय शासकों के बीच हुए संघर्ष की घटना को 
स्पष्ट ही अलग करके दिखाया है। सिकन्दर द्वारा नियुक्त शासकों से संघर्ष 
तो नंदों के उच्छेद के बाद (१८ंग्रप८) हुआ था। किन्तु इसके वाद के 
एक भाग में जो वर्णन आया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगृप्त 
द्वारा सिंहासन की प्राप्ति यूनानी सेवानायकों के साथ हुए संघर्ष के वाद और 
उसके फलस्वरूप हुई थी । वस्तुतः: यह समस्या उलझी हुई हैं। हमने इस 





]. मिला. ग्रोट, हिस्ट्री आफ ग्रीस, ल्‍यां, पृष्ठ 40, 47 और बाद 

2. जस्टिन, इन्चे. अछें., पृष्ठ 228; वाटसन का अनुवाद, पृ. 42 
जस्टिन की “नव प्रभुता' से मुद्राराक्षस, गंक 7५, पृष्ठ 278 के मौर्य नवे राजनि 
का ध्यान हो आता है। 

3. जकोवी का संस्करण, द्विती. सं. पृ. 9५७, मूल, *पां, 253-4 
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संत्रंध में अपना दृष्टिकोण चन्द्रगुप्त के काछक्रम के विवेचन के प्रसंग में 
रखा है। 


यदि तत्कालीन सरकार के तख्ता पलटने' की घटना का संबंध नंदों 
से न होकर सिंधु की घाटी में यूवानी शासन के अन्त से है तो हमें यह 
मानता होगा कि जिन क्छासिकल लेखक्रों ने चंद्रगुप्त के उदय की घटनाओं 
का वर्णन किया है उन्हें अग्रमीज के भाग्य के वारे में कुछ भी मालूम न 
था । इस भग्रमीज के वारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। फिर तो इन्हें 
उस राज्य-क्रान्ति के बारे में भी कुछ पता न रहा होगा जिसने चंद्रगुप्त को 
पाटलिपुत्र के सिंहासन पर विठाया और प्रसिआई का राजमुकुट पहनाया। 
संभव नहीं कि चंद्रगुप्तकथा में जिसके आवार पर इन लेखकों ने अनेक 
रोमांचकारी कथाएँ लिखी हैं सिकंदर के उस मागव समक्रालिक के दुखद 
अंत के बारे में कोई उल्लेख न रहा हो जिसे 'उसकी प्रजा घृणा करती थी 
और हेय दृष्टि से देखती थी ।” 


किन्तु चाहे जो हो, मौयय द्वारा नंदों के अन्त के वारे में जो कुछ हुआ था 
उसके व्योरों के लिए हमें भारतीय इतिवृत्तकारों और कथाकारों का ही सहारा 
लेना होगा । कुछ कथाओं के तो कुछ अंश ही बच रहे हैं । इतमें एक सबसे 
प्राचीन वर्णन मिलिन्दपञ्हों में सुरक्षित है ।! इसमें नंदों और मौर्यों की सेवाओं 
के वीच हुए घोर संघप॑ का वर्णन है। जस्टिन की भांति इस वर्णन में भी 
चंद्रगुप्त की कांति उसके सर्वशक्तिशाली मंत्री के सामने फीकी नहीं पड़ी थी। 
इस कथा में उसके प्रतिदवन्द्दी भदुदसाल को एक वीर सनिक के रूप में 
चित्रित किया गया है। पुराणकारों, लंका के इतिवृत्तलेखकों और कामंदकीय 
नीतिस्तार के वर्णन अपेक्षाकृत सरल हैं । इतमें इस वात का वर्णन है कि 
नंदों का अन्त कैसे हुआ और “भूमि कैसे मौर्यों के हाथों में आयी |”? किन्तु 
शशस्वी युवक को पृथ्वी (अथवा जंबुद्गीप) के राजा के रूप में अभिषिक्त' 
करने का श्रेय एक ब्राह्मण मंत्री कौटिल्य को दिया गया है जिसके अन्य दो 


[. सेयु.ई. :70:एं, पृष्ठ 47, मज्‌ दार वात यह है कि सिंहली दीका- 
कार नंद को 'ब्राह्मण नंदगृप्त' बना देता है। (वही, टि-3)। है 
2. अरटू्ठों की तुलना जस्टिन के बैंड आफ राव! से की गई 
है। इसका कारण कुछ नवीन छेखकों का पुराणों को गलत ढंग से पढ़ना है। 
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नाम विप्णगप्त और चाणक्य भी थे। इस मंत्री को राजनीति पर एक प्रसिद्ध 
पुस्तक के लेखन का मी श्रेय दिया जाता है। पर इस पुस्तक में चंद्रगुप्त 
के बारे में कोई नी स्पप्ट निर्देश नहीं है |? 
मुद्राराक्षत में कया का और भी विस्तार कर दिया गया है। विद्वान 
समीक्षक इसे नवीं दती की रचना मानते हैं ।* इस प्रंव में कौटिल्य प्रधान 
अभिनेता हो जाता है । इसमें उच्छिन्त नंद राजा का नाम स्वार्थसिद्धि है 
और उसके कुल को श्रेप्ठ (अभिजन) कहा गया है | राजवंचों के इस संघर्ष 
में म्लेच्छ राजा, पर्वत, पर्वंतक, पर्वंतेदवर या इलेइवर, उसका भाई वेरोबक 
के साथ-साथ दाक, यवन, किरात, 
कंबोज, वाल्हिक, खस और हुण भी झामिल हुए थे। किन्तु जब वादों की पूर्ति 
न्‍् ई व ने पर्वंत्क और उसके नाई को 


पडयंत्र से मरवा डाला तो मल्यकेत्त मौर्यों का साथ छोड़कर नंदों जौर उम्तके 


मंत्री राक्षत से मिल गया। इस प्रकार चंद्रगुप्त पर विपत्तियों का पहाड़ टूहने 


ही वाला था कि उसके चत्र॒ओं में परत्पर संघर्ष हो गया 
निकला | म्लेच्छ सेनाएँ रण छोड़कर चली गयीं । मलयकेतु और राक्षस 


की विपत्तियों की पराकाप्ठा हो गई। उस्चुतः इस नाटक में प्रवानता तल 
कटनीति' ० के ट [क 3 ७. 
बल्कि कूटनीतिक द्वांवपेचों की ही है। म्लेच्छ 





७ 
की उपस्थित्ति इस नाठक की बहुत सी घटनाओं को असत्य सिद्ध कर देती 
हैं। कुछ लेखकों ने पर्वतक् की पहचान पोरस से की है छिन्तु इसकी पुप्दि 
के लिए कोई प्रमाण नहीं हैं। पर्वतक बौर उसके छुछ को नाटक में स्लेच्छ 
और इनकी सेनाओं को म्लेच्छ-बछ कहा गया है। किन्तु अथवा पौरव 


का बंद तो वेदिक-काल से प्रधित रहा था। जैन लेखकों 


कनन 
ढ 


अर्यप्नात्त्र, अधि. 5९, अंतिम ब्छोक ! 
कीथ, संस्छत ड्रामा, पृष्ठ 204 ॥ 
मुद्राराक्त, पृष्ठ 386 । 


दम बट पंननकों की रस मे पदचान, है न्दिचन्ध 
क.- हि. ईं. 2, ८7]; परवंतक को पोरुस से पहचान, हरिदचन्दर 


8-00 5७ 


2 
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च्छ चर 


० 


को हिमवत्कूट कहा है, किन्तु पोरस का राज्य पहले झेलम और चेनाव के बीच 
में था, फिर इसमें व्यास और प्रिंव के वीच के प्रदेश भी जुड़ गये थे। 
मुद्राराक्षस में सिव घाटी के राजा के रूप में सिवुसेन अथवा सुपेण का नाम 
आया है। अन्त में, प्रतक की हत्या कीटिल्य द्वारा विपकन्या के प्रयोग से 
दिखलाई गई है, जबकि पोरस की मृत्यु डायोडोरस के एक पाठ के अनुसार 
युढेमस के और बूडो-केलिस्थनीज के अनुसार सिकन्दर के हाथों हुई थी ।१ 
वृहत्कथा की काइ्मीरी संस्करणों की परम्परा मृद्राराक्षत्र से पर्याप्त रूप 
से स्वतन्त्र रही है। इनमें योगनन्द की चर्चा है। पूर्वनंद के शरीर में एक योगी 
ने प्रवेश किया था, जिससे उसका नाम योगनन्द हुआ था। इनमें असली ननन्‍्द 
के मंत्री झकटाल द्वारा योगनंद के पुत्रों की हत्या कर चन्द्रगुप्त को सिंहासन 
प्रदान करने की चर्चा हैं जो असछी राजा का पुत्र था। इस कथा में चाणक्य 
शकटाल का पिछटग्यू है ।१ अब असली नंद को शूद्र मान लिया गया है। 
परिशिप्टपर्वनू, महावंद्राटीका और वर्मा की बृद्ध-कथाओं में कथा का और 
भी विस्तार हो गया है वर्मी वृद्ध की कथाओं में अनेक रूपों में यह कथा 
कही गई है कि कंसे नंदों पर आक्रमण के चन्द्रगुप्त और चाणक्य के प्रारम्भिक 
प्रथत्त असफल हुए । अनुभवों से छाभ उठाकर इन्होंने अंततोग्रत्वा उनका 
मूलोच्छेद कर दिया। बीद्ध कयाओं में अन्तिम नंद की हत्या का जिक्र है । 


]. परिशिप्ट पर्वन्‌ू (पूर्ोद्ठत, शत 207-8) (पृष्ठ 222), जेंकोबी ने 
पर्वेतक पर यह टिप्पणी दी है, “बौद्ध पारवंतीय वंशावली (इंडि. खंड हवा, 
पृष्ठ 42) की नेपाल के राजाओं की सूची में तीसरे राजवंश अर्थात्‌ किरातों 
का स्यारहवाँ राजा पर्व है, स्पप्ट ही यह हमारा पर्वतक है। क्योंकि सातवें 
राजा जितेदास्ति के समग्र में बुद्ध और चौदहवों राजा स्थृूतक के समय में 
अशोक की नेपाल यात्रा का वर्णन हैं।” (वही पृष्ठ 7००, पा. दि. ) | 

2. स्मिथ, अशोक (तृ. सं ) पृ. 72 टिः; मेक्किडल, एंशियंट इंडिया 
इन क्छासिकल लिटरेचर, 78। 

3, मूलपाठ निर्णयसागर प्रेस कथापीठरूम्बकः तरंग 3४ और ४; 
ठानी के अनुवाद का पेंजर का संस्करण, खंड ॥, पृ. 40-5 । 

4. परिशिष्ट परव॑न्‌, सगे शा; महावंद (एपाप्रण्ण्ण) पृ. रू; विगां- 
डेंढ, पूर्वोद्धत पृ. 26 ह 
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किन्तु हेमचन्द्र की कथा में उसे राज्य छोड़कर चले जाने की आाज्ञा दे दी 
गयी है ।! एक अन्य महत्व की वात पर भी मतंक्य नहीं है। महावंशदीका 
में चाणक्य को निश्चित रूप में तक्षशिल्ला का निवासी कहा गया हैं।” इसके 
विपरीत अभिधानचितामणि में हेमचद्ध का मंतव्य है क्रि चणक का पुत्र 
चाणक्य द्रमिल” अर्थात्‌ दाक्षिणात्य था ॥ किन्तु पर्याय कोश के एक इलोक में 
उसको वात्स्यायन, मल्लनाग, पक्षिल स्वामिन और विष्णुग्रप्त भी कहा गया 
है, अत: इस प्रमाण का कोई मूल्य नहीं ठहरता । बद्भुत ही है कि 
परिशिष्टपव॑न्‌ में उसे गोल्ल-विषय का निवासी कहा गया है।। इस स्थान 
की पहिचान नहीं हो पाई है । 

नंदों के उच्छेद से मगव एक ऐसे राज्यवंश के आधिपत्य से मुक्त हो 
गया जिसने अपनी महान्‌ सेवाओं के बावजूद जनता का वास्तविक हित करने 
या उत्तर्प्रिचम से आक्रामकों को रोकने के वारे में कोई वृद्धिमत्ता नहीं 
प्रदर्शित की थी । नये राज्यवंश ने कुशल प्रशासन, जनहित और यवतनों की 
विपत्ति से रक्षा कर अपने अस्तित्व की उपयोगिता सिद्ध की। चद्द्रगुप्त ने 
जिन तरीकों का इस्तेमाल किया उनमें कुछ के बारे में मतभेद हो सकता है। 
जस्टिन के अनुसार उसने “उन्हीं छोगों पर अत्याचार किये जिन्हें उसने 
विदेशी दासता से मुक्ति दिलायी थी । यह कहना कठिन है कि मगघ के 
प्रप्ंग में यह कथन कहां तक ठीक है। यह इतना व्यापक हैं कि उपलब्ध 
प्रमाण इसका समर्थन नहीं कर सकते | यहां मौ्यों की राज्य-व्यवस्था के व्योरों 
में जाने को आवश्यकता नहीं है । इन पर वाद में विचार क्रिया जायेगा। 
किन्तु विदेशी दासता से मुक्ति, जिसकी चर्चा छेटिन इतिहासकार ने की है 
कोई मामूली सफलता न थी। इसका चन्द्रगुप्त के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण 
स्थाव है। अतः इसको चर्चा होनी चाहिए । 

पंजाब और उसकी सीमा के प्रदेशों को मेसिडोनियाई दासता से मुक्ति 


. परिशिष्द श्य, 35, पृ. +८-णं, 
2. मसहाव॑ंश प्‌. >>5त5॥। 

3. मर, 57 

4... शांत, 94 

5. 


मेक्नरिंडल, इन्वेजून, पृ. 327 । 
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दिलाने में काफी समय छगा। सर्वप्रथम तो सिकन्दर द्वारा नियुक्त स्थानीय 
शासकों को समाप्त करना पड़ा, फिर सिकन्दर के उत्तराधिकरारियों में सबसे 
महत्वाकांक्षी और योग्य शासक ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उससे 
भी डटकर युद्ध हुआ । सिकन्दर तो भारत के विजित प्रदेशों को सबंदा के 
लिए अपने साम्राज्य में सम्मिलित करना चाहता था। उसने इन प्रदेशों की 
रक्षा मौर शासन के लिए व्योरेवार प्रव्रंघ किये थे। अनेक स्थानों में गेरिसन 
रखे गये, उपनिवेश स्थापित हुए। युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों की 
किलेबंदी की गई और अनेक स्थानों पर गोदियां बनायी गयीं। कतिपय 
विजित प्रदेशों के लिए उसने क्षेत्रप नियकत किये थे। इनमें कुछ भारतीय 
थे और कुछ यूनानी और भिन्‍न जातियों के भी। किन्तु कुछ क्षेत्र भारतीय 
राजाओं के मातहत ही रहने दिये गये ।! 


ई० पू० 928 में सिकन्दर की मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु के दूसरे दिन ही 
उसके उत्तराधिकारी वेविलोन में उसके साम्राज्य का बटवारा करने के लिए 
बैठे । फिर ई० पूृ० 32 में भी सीरिया में ट्रिपंराडिसस में वटवारे के लिए 
बैठक हुई । इन उत्तराधिकारियों की मंशा भारतीय क्षेत्रों से कब्जा हटा 
लेने की न थी। किन्तु इस वीच इन प्रदेशों की परिस्थिति से वे आंखें भी 
नहीं मूद सकते थे। म॑सिडोनियनों में आपसी फूट पड़ गई थी। भारत में 
उनके आदमियों की संख्या दिन अतिदिन क्षीण होती जा रही थी | ई० पू० 32 
से 38 के बीच मेसिडोनिया के राजप एंटीपेटर ने येनक्रैन प्रकारेण भारत के 
क्षत्रप प्रदेश पर कब्जा बनाये रखा जो 'परोपनिसदे की सीमा पर पड़ता था। 
ई० पु" 32] में उसने यह प्रदेश पाइथोन को दे दिया था। 'इसके पड़ोस 
के इलाकों में जो भाग सिंध के किनारे पड़ता था उसे पोरस को और झेलम 
के किनारे तक्षशिका तक का प्रदेश तक्षशिलेश (आंभी) को दिया था क्योंकि 
किसी पराक्रमी सेनापति के अभाव में इन प्रदेशों से इन राजाओं को हटाना 
असम्भव था ।” स्मिथ के मतानुसार इन राजाओं के नाम बदल गये हैं ।१ 


]. देखिए अध्याय ता । 

2. मेक्क्रिंडल, इंडिया ऐज डिस्क्राइल्ड इन क्लासिकल लिटरेचर, 
पृ. 20-2 । 

3. अश्ञोक (तृती. संस्करण), पृ० 42 पा. दि। 
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चुकी थी, जब भारतीब राजाओं की झव्ति में वढ़ती और “किसी प्रसिद्ध 
सेनापति के नेतृत्व में सेना को अनुपस्विति व अपयप्तिता का रोना रोया 
गया था।” “किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि जो देश” “विदेशी जुए के 
बोझ से मुक्त हो चुके थे” उनकी सीमा हिडास्पीज (झेलम) से काफी दूर न 
थी। मेसिडोनियन राजप ने ई० पू० 52] में पूरव में उस नदी तक के प्रदेशों 
के वनन्‍्दोवस्त का दावा किय्रा था। किन्चु श्ीत्र ही मौर्य साआ्राज्य की सीमा सिंध 
तक पहुंच गई थी। प्लिनी ने एक उद्धन्ण पेश किया है, जो शायद मेगास्थनीज 
का है जिसके अनुसार सिंब प्रसिआइ की सीमा बनाती है ।7 इसका अर्थ 
यह हुआ कि मगष सातम्राज्य को सीमा सिंध थी। यह वात्त निःसंदेह 
चन्द्रगुप्त के राज्य काल की होगी, क्योंकि उसके पूर्ववर्ती मगथ राजाओं का 
पंजाब के किसी भाग पर नियंत्रण न था और चद्ध्गुप्त के उत्तराबिकारियों 
का राज्य उत्तर-पश्चिम के पव॑तों तक विस्तृत था। हमें पता है कवि ई० पू3 
लगभग 3]5 तक जिन भारतीयों के क्षेत्र परोपनिपदे (काबुल घाटी में) 
की सीमा पर थे उन पर पाइथोन का ज्ञासन था। ट्रिपेराडिसस के बंटवारे में 
उपेक्षित हो यूडेमस ने जिस क्षेत्र को हथिया लिया था वह क्षेत्र भी कम से 
कम आंशिक रूप में सिंध नदी के पार ही पड़ता था। बूडेमस के पूर्वाधिकारी 
फिलिप्स का क्षेत्र भी सिंव नदी के परे ही था। ये दोततों क्रशः एंटीगोनस 
और यूमेनीज के पक्ष के थे। ई० पूृ० 36-5 में यूमेनीज को मौत के घाट 
उतार दिया गया थार और ईं० पृ० 35 से 32- के बीच में होने वाले 
युद्धों में एंटीगोनस शक्कर चुूर हो चुका था।” इसलिए सेल्यूकस के लिए 
ईं० पृ० 3]2 में वेब्िछोनिया में लौट आने का माँग प्रश्नस्त था। वह शीघ्र 
ही “फ्रीजिया से सिंध तक विस्तृत सारे प्रदेश का” स्वामी वन बेठा।4 इस 
अंतिम सूचना के लिए हम एपियन के आभारी हैं । वह स्पष्ट इंग्रित करता 
प्रतीत होता है कि चन्धगुप्त और सेल्यूकस में युद्ध ठनने से पूर्व सिंध नदी 


). मंविक्रेंडल, एंशि. इंडि, एज डिस्क्रा. बाई सेगास्थनोज एंड एरियन 
पृ. 48 
इन्बेज, अले.,, पृ० 385, कंपेनियन दु ग्रोक स्वडीज, पृ० 0, 
कंपेनियन, पृ० 0॥ 
एपियन, रोमन हिस्ट्रो, खंड ]] (छोएव छाइवे-) ४, 9.55। 


मी 9० [७ 


[68 मैद-मौयं-युगीन मारते 


दोनों के राज्यों की सीमा बनाती थी। कहा जाता है कि सेल्यूकस ने 
'सिघ नदी पार कर भारतीयों के राजा एंड्रोकोट्ट्स पर चढ़ाई की जो सिंध 
तदी के किनारों पर रहता था।” ह 

आइचये है कि यूनानी लेखकों ने सिकन्दर के भारतीय अभियानों के 
बारे में तो इतना लिखा है पर एपयिन द्वारा उल्लिखित इस प्रसिद्ध युद्ध के 
व्योरों के वारे में मौन धारण कर लिया है । इस युद्ध की तिथि और उसकी अवधि 
के बारे में निश्चयपुवंक कुछ पता नहीं है। एरियन का कथन है कि लड़ाई तब 
तक जारी रही “जब तक उनमें (अर्थात्‌ सीरिया और भारत के राजाओं में) 
परस्पर मेल और विवाह-संबंध (7₹८००४) स्थापित नहीं हो गया ।” उसने यह्‌ 
भी वतलाया है कि सेल्यूकस के पराक्रमों में कुछ “(इषप्सस में ई० पू०30] 
में) एंडीगोनस की मृत्यु से पुव॑ और कुछ उसके बाद सम्पन्न हुए थे ।” 
जस्टिन ने चन्द्रगुप्त से 'मेल” या संधि और “पुरव के प्रदेशों के वंदोवस्त' की 
जो तिथि दी है वह इस प्रकार निश्चय ही एंटीगोनस से युद्ध के लिए सेल्यूकस 
की घर वापसी से पहले की है ।१ प्लिनी ने सिकन्दर, सेल्यूकस और 
अंटिओक्स के आक्रमणों के परिणामस्वरूप अनेक राज्यों और नगरों वाले 
भारत का मार्ग खुल जाने की वात तो की है, पर स्रेल्यूकस से चच्द्रगुप्त के 
युद्ध का कोई ब्योरा नहीं दिया है |? 

यद्यपि इस युद्ध की ओर इतिहासकारों का उतना ध्यान नहीं है तथापि 
इसके वाद के 'मंछ' पर उन्होंने अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया है। प्लूटाक 
बतलाता है कि चन्द्रभुप्त ने 'सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किये । इससे 
अधिक सूचना स्ट्रावो ने दी है। वह लिखता है : 


एपियन, वही । 
इन्वे. अले., 328 । 
मेक्क्रिंडड, एंशियंट इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड इन वलासिकलू 
लिटरेचर पृ० 707 

जंसाकि मंक्डानल ने कहा है, सेल्यूकस के लिए व्यास से जो यात्राएं की 
गयी थीं--जितकी गवाही प्लिनी देता है उनका उद्देदय युद्ध के दौरान 
अन्वेषपण न था वल्कि उनका संबंध तो पाटलिपुन्न में नियुक्त यूनानी राजदूतों 
द्वारा बाद में की गई यात्राओं के बीच एकत्र की गई सूचनाओं से है ! मेगास्थनीज 
एंड एरियन 926, 29, के. हि. ईं. 7. पृ० 430) । 

4, प्लूटाकं, पुर्वोद्धत, अध्याय उप । 
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“अनुरसिव परोपमिसदे है : उसके ऊपर परोपमिसस पहाड़ है; फिर, 
दक्षिण की ओर अराकोटी; फिर उसके आगे, दक्षिण की ओर ग्रेड्रोसेनी और 
अन्य जातियां जो समुद्र के क्षेत्र में वसती हैं, और इन सब स्थानों के साथ 
सिंव नदी अक्षांश रेखा पर पढ़ती है; और इन स्थानों में कुछ जो अनुसिध में 
स्थित हैं, अंशत: भारतीयों के अधिकार हैं, यद्यपि इससे पहले इनके स्वामी 
ईरानी थे | सिकन्दर ने इन्हें ईरानियों से जीता था और वल्ल॑ अपनी वस्तियां 
बसायी थीं, किन्तु सेल्यूक्स निकेतोर ने इन्हें सेंड्रोकलोड़ूस को विवाह 
(८8०79) की शर्ते और बदले में 500 हाथियों को लेकर दे दिया 

एक अन्य स्थान पर वतलाया गया है कि “सिंध नदी भारत और एरियाना 
की सीमा वनाती थी। एरियाना जो भारत के ठीक आगे पश्चिम में था 
उस समय (अर्थात्‌ सिकन्दर के आक्रमण के समय )ईरानियों के अधिकार में था। 
बाद में एरियाना के काफी भाग पर भारतीयों का अधिकार था, जो उन्हें 
मंसिडोनियनों से मिला था ।”२ 

सन्विदेशों में राजनयिक संबध भी हुए थे, क्योंकि स्ट्रावों कहता है 
कि पाटलिपुत्र में चन्द्रगुप्त के राजदरबार में मेंगास्थनीज्‌ राजदूत बनाकर 
भेजा गया था । 

केलक' के व्योरों से जिसकी गवाही स्ट्रावों भी देता है संदेह की कोई 
गुजाइश नहीं रहती कि सेल्यूकस के प्रयत्त सफल नहीं हुए थे। एक प्रसिद्ध 
सेनापति के अधीन मेंसिडोतियन सेनाओं को पंजाव से प्रसिआइ के राजा को 
हटाने में सफलता नहीं मिली | उल्टे आक्रामक को सिंव नदी के कुछ 
मेसिडोनियन प्रदेश “500 हाथियों के अपेक्षाकुत्र कम मुआवजे के बदले” दे 
देने पड़े थे। सेल्यूकस द्वारा छोड़े भूभाग के विस्तार तथा उस विवाह के 
स्वरूप के बारे में जिसकी शर्तो में स्ट्रावों के अनुसार एक धारा राज्य छोड़ने 
की भी थी, काफी विवाद रहा है। प्लिनी के एक अंश के आधार पर स्मिथ 


का विश्वास था कि सौपे गये भूभाग में ग्रेड्रोसिया, अराकोसिया, एरिया 





). टानें के मतानुसार सरकारें या प्रान्त (पूर्वोद्धत) पृ० 200॥ 

2. ज्याग्रफ़्ी (लोएव छाइ.) एच. एछ. जोन्स का अनुवाद 
(२०, 2.9) । 

3. बही, पृ० 5 (5९, 3, 0) । 
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और परोपमिसदे के श्षत्रप-प्रदेश शामिल थे ॥ प्छिनी मात्र इतना ही कहता 
है कि “विचाराबीन क्षत्रप-प्रदेशों को बनेक लेखक भारत का अंग मानते 
हैं ।” प्छिनी में उत्त कवन का संबंध सेल्यूकस और चन्द्रगुप्त के समय से 


पहले के किसी समय से जब शक पार्थियन राजा राज्य करते थे ।* स्ट्रावों के 
इस कथन से कि “और इन स्थानों में, कुछ जो अनुसिध में स्थित हैं, अंशतः 
भारतीयों के अधिकार में हैं” यह प्रतीत नहीं होता कि विचाराधीन अन्रप- 
प्रदेशों पर से, जिनमें एरिया भी गामिल है, यूनानियों ने अपना अधिकार 
छोड़ दिया था। टाने का विचार है कि परोपमिसदे, अराकोसिया और 
ग्रेड़्ोंसिया तीन क्षत्रप-श्रदेशों के जो भाग अनु्तिव पड़ते थे सेल्यूकस ने वही 
प्रदेश चस्धयुप्त को दिये थ्रे। उनकी राय में ग्रेड्रोसिया के जिस जिले पर से 
सेल्यूकस ने अपना अधिकार छोड़ा था, वह मीडियन हाइडास्पीज (पुरली 
से जिसकी पहचान की गयी है) और सिंव के व्रीच पड़ता था। इसी प्रकार 
टाने के मत से परोपमिसदे नामक क्षत्रप प्रदेश से चन्द्रगुप्त को कुनार भौर 
सिंव नदियों के वीच का गंबार ही मिला था। बराकोसिया की सीमाओं करा 
ठीक-ठीक निश्चय्र नहीं हो पाया है, किन्तु अनुमान यह किया गया हैं क्षि इस 
प्रदेश से चन्द्रगुप्त को उस रेखा के पूर्वी भाग मिल्ले थे जो छुनार नदी से 
शुरू होकर क्वेटा के पास नहीं जाती थी और फिर क्‍्लात बौर पुरली नदी 
से होते हुए समुद्र को पहुंचती श्री ।* किन्तु ठाने की वात स्वीकार्य नहीं है। 


> का ब्य 


. अर्ली हिस्द्री आफ इंडिया, चतु० सं० 59। 
2. मेगास्थनीजु एंड एरियन, पृ० 56.; अ.हि.ईं- पू० 59॥ 
3. प्लिनी की सूचना के आधार सिकंदर बौर सेल्यूकस के समकालीन 


ही नहीं हैं । वह अंटियोकस और सिकंदर तथा सेल्यूकस के वाहुओं छारा 
भारत के द्वार खोलने के प्रति कहता है। उसने “पुराने छेखकों' के 
प्रमाणों का उपयोग तो किया ही है, साथ ही उन राजदूतों का भी प्रमाण 
डछिया है जो प्राचीन रोमन दस्बार में आते थे। मैक्क्रिंडक, एंशियंट इंडिया 
ऐज डिस्क्राइब्ड इन कलासिकल लिटरेचर, पृ० 03, 07 । उसने क्पेक्षाइृत 
हाल ही में एक व्यापारी द्वारा भारत के छिए एक छोटे रास्ते के खोज की 
वात कही है (पृ० 7!) । 
4. टार्न, पूर्वोद्धत, पृू० 00। 
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उसकी एक वात तो निश्चित रूप से गलत है। अग्ोक के पांचवें और तेरहवें 
चट्टान भादेश लेखों में उत्तर पश्चिम की जातियों की राज-विपय में गणना 
की गयी है। ये राजकीय अधिकारियों के क्षेत्र में थीं। इनमें गंवार ही नहीं 
बल्कि योन भी शामिल थे। कम्बोजों और गंबार से यौनों का संबंध यह 
सिद्ध करता हैं कि योत्त वही हैं जिनका इसी नाम से महावंश्ञ में उल्लेख 
आया है, जिनकी राजवानी अछसंद थी जिसकी पहचान कर्निघम और ग्रीगर 
ने परोपमिसदे में कावुछ के पास अलेक्जंड्रिया से की है । जब स्ट्रावों यह 
कहता है कि 'एरियाना के काफी भाग पर भारतीयों का अधिकार था, जो उन्हें 
मेसिडोनियनों से मिला था? तो यह विश्वास करता कठिन है कि उसका 
अभिप्राय एक छोटी-सी पट्टी से है जो सिंध नदी के परिचिम ओर उस रेखा 
के पूरव में पड़ती थी जो कुनार से पुरली तक जाती है। 958 में कंदहार 
में अग्ोक के एक द्विभापी (यूनानी और अस्भेक) अभिलेख की प्राप्ति से यह 
बात निश्चित हो जाती है कि सेल्यूकस ने कितने प्रदेश दिये थे जिन पर अशोक 
के समय नक मौय भासन कर रह थे । 

जहां तक विवाह का संवंच है मंक्डोनल ने [7८१०५ और <ऊांडक्यगां4 में भेद 
किया हैं। इन झब्दों का प्रयोग क्रशः एपियन और स्ट्राबी ने किया है। 
मंक्डोनल वतलाता है कि 7९८०१०$ का तालय॑ वास्तविक विवाह से है जब कि 
८ज्ंह्ठथ॥ं० से संभवत: दोनों राजवरानों में विवाह से अधिकार के अभिसमय 
की स्थापना” से है । कहा गया है कि सेल्यूकस के परिवार में उस समय 
विवाह योग्य उम्र का कोई था ही नहीं । किन्तु इन दोनों शब्दों से “विवाह- 
संबंब' का वोध होता है, यच्पि स्ट्रावों द्वारा प्रयक्त दाब्द में राज्यों के बीच 
विवाह के अधिकार का भाष भी संनिहित है । विवाह की शर्त पर प्रदेश देने से 
यह लक्षित होता है कि विवाह हुआ और भूमि वधू को आंचल में दी गई जैसा 
कि वीद्ध कथा में कोसलादेवी को काशी का प्रदेश आंचल में मिलता था या ब्रगांजा 
की कंथरीन को बंबई का प्रदेश ।# 


[. कर्निधम, एंशियंट इंडियन ज्याग्राफी, पु० 8; गीगर, महावंश- पृ० 
4904 | 

2. के. हि. ईं. खंड ), पृ 45। 

8. लिडेल एंड स्काट, प्रीक इंग्लिश छेक्सिकन 626, 946। 

4. इस प्रइन पर टार्न पूर्वोद्धत, पृ० 74 पा. ठि. में उसके विचार 
भी देखिए । ; 


79 नंद-मौयं-युगीन भारत 


नंदों और मेसिडोनियनों को हराकर चब्द्रगुप्त एक विस्तृत प्रदेश का स्वामी 

वन गया था, जो पूरव में मगव और वंगाल से पद्विचम में एरियाना के पूर्वी 
क्षत्रप-प्रदेश त्क फैला हुआ था। पाटलिपुत्र और प्रसिजाई के राजा का 
प्रभुत्व 'गंगा के सभी प्रदेशों तक' ही नहीं,' वल्कि सिंव के किनारे के ध्रदेयों 
पर भी था, जिन पर कभी ईरान राजा और सिकन्दर शासन कर चुके थ। 
खेंद हैं कि क्छासिकल लेखक भारत के अन्य अतिरिक्त प्रदेशों में मगथ साम्राज्य 
के विस्तार के वारे में कुछ वहुत कम सूचना देते हैं। प्लूटार्क का एक अस्पप्ट 
कथन अवश्य मिलता है जिसमें “6 राख की सेना लेकर (चन्द्रगप्त हारा) 
पूरे भारत को रोंद डालने और जीत लेने की वात कही गयी है ।”? दूर पद्िचम 
महत्वपूर्ण प्रान्तत सौराप्ट्र अथवा काठियावाड़ की विजय और उसे अबीन 

कर लेने के संबंध में रुद्रदामन के' जूनायढ़ के झशिलामिलेख का प्रमाण जवश्य 
है जिसमें चल्धगुप्त के राष्ट्रीय पुप्यगृप्त बेइय हारा प्रसिद्ध सुदर्शन झील के 
निर्माण का उल्लेख आग्रा है। इस प्रदेश के मगव साम्राज्य में सम्मिलित 
होने से अवन्ति या मालवा पर मौर्य-अधिकार स्पप्ट रूप से प्रकट है। जैन 
लेखकों ने अवन्ति के पालक के उत्तराविकारियों में 'मूरियों' अयवा मौर्यों को 
गणना की है ।* मालवा अथवा अवन्ति की राजधानी उज्जन में मौर्यों का 
एक उपराजा रहता था। चद्धगुप्त के पोते अग्योक के समय में मौय॑ साञ्राज्य की 
सीमाएं उत्तर मंसूर तक पहुंच गयी थीं। ब्रशोक ने मात्र एक प्रदेश कलिग 
की विजय का दावा किया है । अत: तुगभद्वा के पार साम्राज्य के विस्तार 
का श्रेय उसके पिता विंदुसार या पितामह चन्द्रगुप्त को रहा होगा | कतिपय 
मध्यकालीन अभिलेखों में मंसूर के कतिपय भागों के चद्धगुप्त द्वारा रक्षित 
होने का उल्लेख आया है ॥* ये प्रमाण काफी बाद के हैं, अतः इनके आधार 


. भेगास्थ. एंड एरि० पृ० 4, इस अंश में उल्लिखित 'पालिवोश्ि 
(पाटलिवृत्र) का राजा चंद्रगुप्त ही है, यह वात वहां दी गई सेना के वर्णन 
से स्पप्ट हो जाती है, जो निवासियों और राजधानी के वर्णन के वाद बाता 
है। 

2. प्लूटाक, पुर्वोच्धत, पृ० अध्याय फैसी । 

3. जैकोंबी, कल्पसूत्र आफ भद्गवाहु, 879 पृ० 7; परिशिष्ट पव॑न्‌, 
द्वितीय सं० पू० ४ । 

4. राइस, मंतर एंड कुर्ग फ्राम इन्स्क्रिप्शंस, पृ० 0। 
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पर कोई वड़ा निष्कर्ष नहीं निकाछा जा सकता। किन्तु ध्यान देने की बात 
यह है कि अनेक तमिल लेखक जिनका समय ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों 
में रक्षा जाता है, 'मोरियार द्वारा हिमाच्छादित गगनचुम्बी पहाड़ के लांघने 
के निदेभ करते हैं। इन निर्देशों पर दक्षिण भारत के अध्याय में विचार किया 
जाबेगा । ई० पु० की तीसरी जत्ताब्दी में चितलद्गरुग जिला दक्षिण में मौये 
साम्राज्य का सीमांत था। किन्तु नंदों का उच्छेद करने वाले और म्लेच्छों से 
पीड़ित वरित्री के रक्षक नरवीर को भावी संततियों ने “संकलजंबुद्दीप के नाथ”, 
शिलाओं में इठछाती सुरनदी (गंगा) के सीकरों की फुहार से शीतल इंलिग्द्र 
(हिमालय ) से (अनेक रंगों की मणियों की दुति से प्रकाशित) दक्षिणार्णव के 
तीर तक के प्रदेशों के एकराद के रूप में ही स्मरण किया हैं ।! इन छाब्दों 
की अनुगू ज उपरिउद्धत प्छूटाक॑ के कथन में भी है। इससे ईसा की प्रारम्भिक 
शताद्वियों में प्रचलित उस परम्परा का ज्ञान होता है जो चन्द्रगुप्त को ब्राह्मण 
भ्रन्थों और निकायों में क्षतमुख गाये एकराद और चक्रवर्तों के आदर्श को 
चरितार्थ करने वाले सार्वभीम राजा के रूप में स्मरण करती श्री । 
चन्धगुप्त की राजनंतिक और सेनिक सफलताएं काफी उदात्त हैं, पर 
इनसे ही उसकी सफलताओं की इतिश्री नहीं हो जाती है | इस महायोद्धा ने 
एक ओर जहां एक कुर्यात राजबंश के शासन से देश के एक भाग को उबारा 
था वहीं दूसरी ओर देश के एक दुसरे भाग को विदेशी दासता से मुक्ति दिलाई 
थी। वह एक ऐसे साम्राज्य का निर्माता था जिसमें समूचरा भारत तो नहीं 
किन्तु उत्तका अधिकांश भाग आा गया था। “वह युद्ध में जितना स्फूरतिवान था 
शांति की कला में भी उतना ही कर्मठ था ।” भद्गशाल और सेल्यूकस के विजेता 
चद्धगुप्त की सेना में 6 छाख पंदछ, 30 हजार घुड़सवार, 8 या 9 हजार 
हाथी थे ।* जैसे ही स्थिति सामान्य हो गयी, वह श्ञांति का पुजारी बन गया | 
वह कुशछ सेनानायक तो था, पर रकत-पिपासु न था। उसने भारत की एकता 
तो स्वापित कर दी किन्तु उसकी सीमाओं से परे लोलुप दृष्टि से नहीं देखा । 
एरियन का एक कथन है जिसका जाघार मंगास्थनीज ही प्रतीत होता है। 
वह कहता है कि “कहते हैं कि स्याय की भावना भारतीय राजाओं को भारत 





. मुद्राराक्ोत, अंक 7, इलोक 9॥ 
2, मंक्क्रिडल, एंशियंट इंडिया ऐज डिस्क्राइड्ड बाइ मेगास्यनीज 
एंड एरियन पृ० 4], 6] | 
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की सीमाओं के परे विजयें करने से रोकती है। 
मौयों की वंदेशिक नीति का निरूपण हो जाता है उसका निर्मास वंघ के 


कै 





इस वाक्य मलू 


बन । 





संस्थापक ने किया था और उसके वंद्जों ने उसका अक्षरद्धः पालन भी 
कियायथा। 

चन्द्रगुप्त की दिजयों के कारम भारत के वाहर के देझों से संबंध 
घनिष्ठ हुए; विद्येपषकर यूनानी पश्चिम से तो यह संबंध और भी दृढ़ हुआ । 
हमने ऊपर देखा हैं कि पदिचिमी एशिया के बवन राजा से युद्ध के कनसन्‍्तर 


पाटलियुत्र राजवराने और वविलोन के सेल्यक्रस के परिवार में व्यक्तिगत 


संबंध स्थापित हुए थे। सम्भवतः सेल्यूकस परिवार की एक महिला प्रसिबाई 


के राजा के महल में जायी थी और एक यूतानी राजदूत उसके राजदरबार की 
शोभा वहाता था। इबर से भी जनुकूछ उत्तर मिला था। फ़ाइला्र्स के 





|? 


प्रमाण पर एथेनियस बतलाता हैं कि भारतीय राजा ने सेल्यूकस को छुछ 
उपायन भेजे थे, जिसमें एक झक्तिशाली वाजीगर नी था। चन्द्रगुप्त के 
वारे में कथा है कि उसने सेल्यूक्स की बेदी पर सम्मान प्रकट किया।* 
इससे भी यूनानी प्रतिमा के प्रति उसका आाइरभाव प्रकट होता हू। 
डायोडोरस से पता चछता हैं कि इवोपियनों ने एक यूनानी छेखक को 
जिसका नाम इयामबूलस था दास बना छिया था। एक जरूबान की दुर्घटना में 
यह भारतीय समुद्र तट पर जा ऊूगा था। इसे 'पाठरिपुत्र के राजा के पास 











प्ल्स्द्डा 


भेज दिया नया था जिसे यूनानियों के प्रात्ति बड़ा प्रम था।१ “यह कहना 
तो मुश्किल है कि इसमें उन्द्रगुप्त के यूनानियत क्रे ब्रेम क्री चर्चा हैं बा उसके 
पुत्र और उत्तराधिकारी का उल्लेख है जिसे यूनानी दार्घनिकों से वहा प्रेम था । 
मनोरंजक वात यह हैं कि इससे पता चलता है कि पादलिपुत्र के मह्ांवगर 
बहुत से यूमानी थे। उनकी सुख-सुविधा और रक्षा के छिए नगर में अधि- 


कारियों की एक विद्येप परिषद ही गठित की गई थी। उनकी न्यायिक्र 





जी ५ 


हरि ई 


कै ल्म्क, 
९ 


वही, पु० 209 ॥ 


2 


मंक्क्रिंडल, इन्देजन, पृु० 405 ॥ 
स्मिय, ज० हि० इं० पूृ० !25 पा० दि०। 
एंशियंद इंडिया इन क्लासिकल लिट्रेचर, पृ० 204-5 | 
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आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशज्ेप व्यवस्था की गई थी ॥ एरियन ने 
बतलाया है कि "भारतीय विदेशियों को दास नहीं बनाते । 


नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में चन्रगुप्त ने जिस योग्यता का परिचय दिया 
उससे स्पष्ट हो जाता है कि सामान्य योद्धा-राजाओं से वह बहुत श्रेष्ठ था। 
उसने जनता की सुख-समृद्धि और सम्यता की उन्नति के लिए अनेक उपाय किये 
थे। उसके अधीन मंत्रियों का चुनाव योग्यता और चरित्र के आघार पर होता था। 
प्याय की व्यवस्था समता के आवार पर प्रतिष्ठित थी। नगर-प्रणासन कुशल 
था। सम्भवतः नौसेना ने जल-दस्युओं का दमन कर दिया था । इसलिए 
यात्रियों और सार्थों के लिए मार्य निरापद हो चुके थे । दास-प्रथा पर अंकुश 
लगाया गया था। इनके अतिरिक्त भी उसने अनेक ऐसे कार्य किये थे, जिससे 
जस्टिन का यह निंदात्मक कथन कि उसने स्वतन्त्रता का नाम बदलकर 
दासता कर दिया था और अपनी प्रजा पर अत्याचार किये थे, नि:सार सिद्ध 
हो जाता है। लेटिन इतिहासकारों के इस निष्कर्प का आधार यह प्रतीत होता 
है कि चंद्रगुप्त ने देश में कड़े अनुशासन की स्थापना की थी । उसके समय में 
दंड-विधान कड़ा था, जिसमें अंग भंग की सजा भी शामिल थी। यहां इन वातों पर 
या ऐसी बातों पर जिनका मौर्यों की राज्य-पद्धति से संबंध है विचार छोड़ दिया 
गया है, क्योंकि अगले अध्याय में इन विपयों पर विस्तार से विचार किया 
गया है । यहाँ राजा और उसके दरवार की संक्षेप में चर्चा से ही संतोप 
करेंगे । 
राजा प्रायः पाटलिपुत्र के महानगर में ही रहता था | यूनानी और लेटिन 
लेखक इसे पालीवोशथ्था, या पालिवोथ्वा नाम से जानते थे ॥ः किन्तु यथावसर 
वह हर्प की भांति एक स्थान से दूसरे स्थानों में घूमता था। एपियन ने लिखा है 





!. मेंगास्थनीज एंड एरियन, पृ० 42, 68 । 

2. जेैसाकि सुविदित ही है, इस नगर को वसाने का श्रेय अजातक्त्रु 
के पुत्र उदायि को दिया जाता है। आइचर्य ही है कि डायोडोरस ने एक 
अनुश्रुति का हवाला दिया है जिसमें यह श्रेय हेराक्लीस को दिया गया है। 
डायोडोरस का आधार संभवतः मेगास्थनीज रहा है । (मंक्िक्रिंडड, एंशियंट 
इंडिया ऐंज डिस्काइब्ड बाइ मेगास्यनीज एंड एरियन पृ. 37) । 
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कि भारतीय राजा सिंव के किनारे या सिंघ के आसपास रहता था ॥ 
इससे अनुमान है कि उसने उस नदी पर या उसके किनारे के किसी नगर में 
अपनी अपर राजबानी बना ली थी या कम से कम एक जय-स्कंधावार अवश्य 
बनाया था । क्छासिकल लेखकों ने प्रसिआइ के मौर्यो की महानगरी का बड़ा 
मनोरंजक विवरण लिख छोड़ा है । लिखा है कि पाटलोपुत्र एक विशाल और 
समुद्ध नगर था, यह एरब्लोवोअस (हिरण्यवाह या सोन) और गंगा के संगम 
पर वसा था। यह समानान्‍्तर चतुमु ज के आकार का था । इसके “बस्ती वाले 
भागों” की छंम्बाई 80 स्टेडिया (9 वर्ग-मील, 352 गज) और चौड़ाई 5 
स्टेडिया(! मील, /270 गज ) थी । इसके चारों ओर छकड़ी की एक दीवार 
थी जिसमें बाण छोड़ने के लिए यूराख बने हुए थे 2 इस दीवार में 570 बुजियां 
थीं। स्पष्ट ही ये चौकसी के लिए वनी होंगी | नगर में प्रवेश के लिए 6$ द्वार 
थे | दीवार के साथ-साथ उसके वाहर पानी की एक परिखा थी जिसमें 
पड़ौस की नदियों से पानी आता था । इसकी चौड़ाई 6 प्लेथा (200 गज) 
और गहराई 30 हाथ थी। इसका निर्माण नगर की रक्षा और गंदगी के निकास 
दोनों दृष्टियों से हुआ था। नगर में विशाल और अनेक महल थे जिनमें बहुत 
से लोग रहते थे । इनमें विदेशी भी थे । नगर की व्यवस्था के लिए एक निगम 
था जिसके 30 सदस्य (ब७छग०णाण ) थे ।* 

यदि एलियन का विश्वास करें तो “राजाधिराज' एक ऐसे महल 
में रहता था, जिसका निर्माण कारीगरी की दृष्टि से अचंभा ही था। इसकी 
तुलला न तो मेम्नोनियय सुसा कर सकता था जिसकी क्रीवृद्धि 
में अपार धन-राज्षी का व्यब हुआ था, न एकबतना ही जिसकी महिमा 
भी प्रसिद्ध थी। इसके उद्यान मोर और चक्रवाक की मबुर ध्वनियों से गूंजते 
ये । इसमें छायादार और नित्य हरे वृक्ष लगे हुए थे । ये एक दूसरे से 


. एपियन, पुर्वोद्धत, ज्ते, 9, 55 ॥ 

मौयेकाल में उत्तरायय (सिंधु घाठी और सीमा प्रान्त) की राजबानी 
तक्षशिला में होने का पता है। असंभव नहीं कि एपियन इसी नगर में 
चन्द्रगुप्त के निवास करने का इशारा कर रहा हो । 

2. मिला० पतंजलि 7०, 3.2 "“पाटलिपुत्रका: प्रासादा : पाटलिपुन्नका : 
प्राकारा इति”। 

3. मैक्किंडल सेगात्यनीजु एण्ड एरियन पृ० 37, 60, 67, 209 
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गृश्रे रहते थे | इनमें कुछ वृक्ष तो दूर-दूर के देशों से मंगाये गये थे । इसमें सुदर 
वावलियां बत्ती हुई थीं, जिनमें मछलियां भरी हुई थीं। छोटे-छोटे राजकुमार 
इनमें मछलियों का भिकार और जलकीड़ा करते थे । इन सबसे दृद्य मनोरम 
हो गया था । महरू की गरिमा और सौन्दर्य महाराजा के अनुकूछ थी । इससे 
विदित होता है कि इनमें रहने वाले को सौन्दर्य से प्रेम था। उसे जीवन 
में आनंद और प्रकृृति से सच्चा प्रेम था। सामान्यतया रूख संनिकों में ये 
गुण नहीं मिरूते। कुम्नहार नामक गांव की खुदाई से पाटलिपुत्र के भवनों के 
अवशप प्रकाम में आये हैं। यह गांव पटना के पाम ही है। इसके छकड़ी के 
निर्माण, विशेषकर काप्ठप्राचीर के टुकड़े, संभवत. चंद्रगुप्त के राज्य-काल के हैं १ 

रनिवास के वा्शिदों में इत महान राजा की रानियों उल्लेखविशेषण 
अपेक्षित है। यदि चद्धगरप्त और सेल्यूक्स की संधि को परंपरागत 
व्याख्या को स्वीकार करें तो मानना होगा कि इनमें एक सेल्यूकस कुछ की 
राजकुमारी भी थी ।* जैन अनुभूतियों में एक अन्य नाम दुर्वरा का भी मिलता 
हैं जिसे विदुसार की माता कहा गया है ॥ वर्मी अनुभूतियों में वर्णव आया है 
कि चब्द्रगुप्त के उत्तराधिकारी की माता मौर्य-बंश की थी। पर इस रानी 
का नाम नहीं वतछाथा गया है | प्रथप्त मौर्य की रानियां अपेक्षाकृत अन्वकारा- 


. जड़ीबूदियों ओर फलों की उपग्रोगिता के लिए मिल्ा० अशोक 
का चट्टान आदेशलेख 7 । मोनाहन, अर्लों हिस्द्री आफ बंगाल, पृ० 77; 
के. हि. ईं. [, पृ० 4]; म॑क्क्रिंडड, एंशियंद इंडिया इन क्छासिकल लिटरेचर, 
पृ० 4] कव्यिस ने अपनी हिस्ट्री आफ भल्ेक्जॉडर (इन्बे. अछे. पृ० 88) 
पर एक भारतोय महल का वर्णन किया है जिसे चंद्रगुप्त का महल मानते हैं । 
किन्तु जैसाकि मोनाहन ने कहा है (पूर्वोद्धत, पृ० 78) यह वात स्पष्ट नहीं 
हो पाती कि इसमें मोौयों को राज्यसभा का वर्णन है या उनके किप्ती छोटे-मोदे 
सामन्त की सभा का । 

2. मोनाहन पुर्वोद्दधत, पृ० )73; ब. हि. ईं. च० सं० पूृ० 28; 

3, इस प्रइन पर अभी हाल में विचार करने वाले टार्ने के मत से 
तुलना कीजिए, ग्रोक्स इन बेक्ट्रिया एंड इंडिया, पृ० 74, पा० टि० । 

4. परिशिष्ट पवेन्‌, पु० सप्ं*; 234 (शा, 439) । 

5. विगांडेट, पूर्वोद्धृत, पृ० 28 ॥ 
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च्छन्न ही रही हैं। पता नहीं ये रानियां चन्द्रगुप्त के समसामयिक सेल्यूकस 
वंशीयों की रानियों की भांति सावंजनिक जीवन, दरवारी उत्सवों और नीति- 
निर्धारण में कोई महत्वपूर्ण भाग लेती थीं या नहीं । एलियन ने मछली का शिकार 
और जलूकीड़ा करते चन्धगुप्त के राजकुमारों का उल्लेख किया है। पता नहीं 
इन राजकुमारों में विन्दुसार था कि नहीं। अनुश्रुतियों में इसके अतिरिक्त 
सिहसेन को भी चंद्रग॒प्त का पुत्र कहा गया है ।! 

राजकुल के इन सदस्यों के अतिरिक्त नारियों का एक झूँड भी रनिवास 
में रहता था जिन्हें 'उनके माता-पिता से खरीदा गया था ।* ये रनिवास में राजा 
की व्यक्तिगत सुख-सुविधा का ध्यान रखती थीं और आखेटठ में भी उसके साथ 
जाती थीं 

राजा के निजी जीवन की कृतिपय मनोरंजक झांकियाँ उपलब्ध हैं। कभी- 
कभी वह सुरापान कर लेता था, सम्भवतः यज्ञों के अवसर पर । परन्तु वह 
कभी नशे में घुत्त नहीं होता था ताकि किसी पड़यंत्र का शिकार हो सके | वह 
दिन में नहीं सोता था, रात में भी कभी-कभी प्राणघात के प्रयत्नों से बचने के 
लिए एहतियात के तौर पर वह अपने सोने का स्थान का परिवर्तन कर देता था ॥ 

चन्द्रगुप्त की राजसभा उसके महऊ से कम शानदार न थी। बाद में भी 
वैयाकरण पतंजलि ने चन्द्रगुप्त-सभा को स्मरण किया है ।« सभा में वेठकर 
चन्द्रगुप्त अपने विचक्षण मन्त्रियों और सभासदों से परामर्श करता था, 
राजदूतों को दर्शन देता था और 2८ं5००००॑ के प्रतिवेदनों को सुनता था । 
इनका काम उसके विस्तृत साम्राज्य में होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी 
रखना और निगरानी करना था। यहीं राजा अपनी प्रजा को न्‍्याय-दान करता 
था। प्रजा प्रत्येक समय उसका दर्शन कर सकती थी, यहाँ तक कि जब 


!, सिहसेन विन्दुसार की उपाधि हो सकती है। 

2. मेंगास्थनीज एंड एरियन पूृ० 70॥ 

3. अंटियोकस को लिखे विदुसार के उस पत्र से तुलना कीजिए 
जिसमें बिदुसार ने उसके लिए मीठी शराव खरीदने को लिखा था (इन्वे. अल -) 
409) । 

4. मेगा. एण्ड एरि. पू० 70] 

5. 7,4, 75 । 
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वह लकड़ी के बेलनों से अपने शरीर की मालिश कराता था, उस समय 
भी 
चन्धगुप्त की सभा में राजनयिकों के अतिरिक्त कौन-कौन से प्रमुख व्यक्ति 
श्रे, इसकी सूचना अनु श्रुतियों से ही प्राप्त होती है, इस सम्बन्ध में कोई अकाद्य 
लिखित प्रमाण उपछब्ध नहीं है । उसके राष्ट्रीय पृप्यगुप्त का एक अभिलेख में 
उल्लेख आया है, जो एक महत्ववूर्ण प्रांत का झ्ासक था। पुप्यगृध्त ने कभी 
केद्धीय सरकार की भी शोभा बढ़ाई थी या नहीं, हमें इस वारे में कुछ भी 
पता नहीं । 
अनुश्ुतियों में चन्द्रगुप्त-सभा के अनेक प्रमुख व्यक्तियों के नामों का उल्लेख 
है | इनमें प्रसिद्ध कौटिल्य अपर नाम चाणक्य भी था। हमने इसके नाम से प्रसिद्ध 
राजनीति की पुस्तक की चर्चा की है। बह राजा का समकालिक और उसका 
प्रसिद्ध मन्त्री था, बच्धपि यह सिद्ध करने के लिए कोई अकादय प्रमाण नहीं दिया 
जा सकता हाँ, भारतीय, वर्मी और सिंहछी अनुश्रुतियों में, जो सभी सम्प्रदायों 
की हूँ, एक स्वर से उसे चन्द्रगुप्त का मन्त्री कहा गया है । बीद्ध अनुश्रुतियों में 
-चद्धगुप्त के एक दूसरे मन्त्री की भी चर्चा है जिसका नाम मनियतप्पो था । यह 
जटिल सम्प्रदाय का था | महावंद्य टीका में इसका उल्लेख है ।* 
चद्धगुप्त सभा के अन्य व्यक्तियों में कुछ विदेशी राजदूत थे । इनमें सबसे 
प्रस्चिद्ध मेगास्थनीज था । वह सेल्यूकस का दूत था। यह पर्याप्त समय तक चन्द्रगुप्त 
के दरबार में रहा था। उसने यहाँ जो कुछ देखा-सुना, उसके आबार पर भारत 
के सम्बन्ध में एक पुस्तक लिखी थी। किन्तु खेद है कि यह मनोरंजक ग्रंथ सप्ट 
हो चुका है । बाद के क्लासिकुछ लेखकों ने इस पुस्तक के जो उद्धरण दिये थे, वे 
ही अव सुरक्षित बच रहे हैं। 
यदि परम्पराओं पर विश्वास करें त्तो यह मानना होगा कि प्रथम मौर्य राजा 
के दरबार में उसके उत्तराबविकारियों की ही भाँति मन्त्रियों और राजदूतों के 
अतिरिक्त एक तीसरे वर्ग के लोग भी आते थे, वे थे धामिक आचाये। जैन 
लेखकों ने इस वात पर बल दिया है कि जीवन की संब्या में चन्द्रगुप्त जैनाचार्यो 
के सम्पर्क में आया था, जिनमें सवस्ते प्रमुख थे भद्रवाहु। इनकी मृत्यु [70 वीर 


, मेगा. एंड एरि. पृ० 4, 70, 85, श7 । 
2. टनंगावर, पूर्वोद्दत रात । 
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संतरत्‌ में बतलाई जाती है। अर्थात्‌ एक कालगणना के अनुसार प्रथम मौर्य राजा 

सिहासन पाने के १5 वर्ष वाद वे मरे थे।१ प्रसिद्ध कल्पसुत्र के रचबिता 
भद्रवाहु ही थे । कल्पसत्र के अतिरिक्त इन्होंने अन्य ग्रंथों की रचना की थी। 
राजावलीकयथे के बनुसार इनका जन्म पुड्रवर्धन में कोतिकपुर नामक स्थान 
पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था । 

स्ट्रावों का कथन हैं कि राजा सामान्यतया चार अवसरों पर महरू के 
वाहर निक्रकता था । वे थे-युद्ध में सेवाओं का स्वयं नेतृत्व, प्रजा को 
न्यायदान, यज्ञ और मृगया । मृगया राजा के मनोवबिनोद का प्रिय साधन 
था। जब राजा मृगया के लछिए निकछता तो ढोल बोर घंटबड़बाल वजाये 
जाते थे । राजा सथस्त्र स्त्रियों से घिरा रहता था । इनमें कुछ रथों पर 
बैठी होतीं, कुछ घोड़ों पर और कुछ हाथियों पर । वल्छमवारी सैनिक पूरी 
मण्डली की रक्षा करते थे। राजा धिरे वनों में शिकार करता था । शिकार 
के समय वह अपने रथ में मचान पर वेठता या हाथी की पीठ से शिकार 
करता था ॥* 

राजा कभी-कभी सावंजनिक प्रदर्णनों में भी जाता था । इस प्रकार के 
एक प्रदर्शन की चर्चा प्लिनी ने की है । प्लिनी का आधार मेगास्थनीज है। 
इस प्रदर्शन में (!:४०६४८०75) के वछेड़े--इनकी एक ही सींग होती थी 
संभवत: यह गेंड थे--एक-दूसर को लड़ने के लिए छोड़ दिए जाते थे ।६ क्लासि- 
कल लेखकों के कुछ वनों का अश्योक के अभिलेखों से समयंन होता है। 
अभिलेखों में कहा गया है कि राजा के पूर्वज विहार-यात्राओों पर निकलते 


. परिशिष्ट पर्वन्‌, पृ० ञ्यी, जड़, 248 (४, 2)। 

2. इंडि. एंटि. 892, पृ० 57। 

प्लीट (वही), पृ० 56; ज० रा० ए० सो ० 909, पृ० 23, को जैन कया 
पर संदेह है, जेंकोत्री (परिश्चिष्ट पर्बनू पृ० शां-जा; कल्पसच्र, पृ० 22) का 
विचार हैं कि कुछ ग्रंथ जैसे निरुकत, छठ आचार्य के नहीं वल्कि उसी नाम 
के एक परवर्ती आचाय॑ के हैं | जैंकोवी के मतानसार समचरिस आचार्य 
भद्रवाहु का लिखा हो सकता है। 

3. भेगा० एंड एरि० पृ० 7 । 

4. चही, पृ० 58॥ 


चन्द्रगुप्त और बिन्दुसाई ॥8ी 


थे। इनका मुख्य अंग मृगया था। राजा समाज भी करते थे । इन समाजों 
की तुलना हम प्लिनी के सार्वजनिक प्रदर्शनों से कर सकते हैं । 
स्ट्रावो के एक उद्धरण! में एक बड़े उत्सव का वर्णन है। यह उत्सव उस 
समय होता था जब राजा अपने केश का प्रक्षालऊन करते थे। इस अवसर पर लोग 
राजा को बहुमूल्य भेंटे देते थे और अपने घन-वंभव का प्रदर्शन करते थे। 
कतिपय छेखकों का विचार है कि यूनानी भूगोल लेखक को यह सूचना 
मेगास्थनीज से मिली होगी । इसलिए यह उत्सव पाटलिपुत्र के राजदरवार का 
ही होगा। इन लेखकों का यह भी मत है कि पाटलिपुत्र दरवार ने यह उत्सव 
ईरानियों से ग्रहण किया था। इस प्रकार ये लेखक इसे भारत पर ईरानी ऋण 
का एक और सबूत मानते हूँ । किन्तु यहां यह बताना आवश्यक है कि स्ट्रावो 
ने वर्णन यों प्रारम्भ किया है--/निम्नलिखित विवरण इतिहासकारों ने दिये 
हैं।” इस प्रसंग में वह विशेष रूप से विलटाक््स की चर्चा करता है ॥? इसलिए 
विचाराबवीन उत्सव चन्द्रगुप्त से भी पहले प्रचलित रहा होगा। चाहे जो भी 
हो इस वात का कोई पक्‍का सवृत नहीं है कि यह उत्सव निश्चित रूप से 
पाठलिपुत्र में चन्द्रगुष्त के दरवार में भी मनाया जाता था । 
चन्द्रगुप्त में अनेक निजी गृण थे। उसके कुशल सेनिक नेतृत्व, ओज और 
शासन की थोग्यता का वर्णन किया जा चुका है । उसकी प्रखर सौन्दर्यानुभूति 
और प्रकृतिप्रेम की भी चर्चा हो चुकी है। इन गुणों के अतिरिक्त उसमें 
विस्तृत वीद्धिक जिज्ञासा भी थी । यदि अनुश्रुतियों का विश्वास करें तो धर्म में 
भी उसकी गहन रुचि थी। उसकी घामिक रुचि का कारण संभवतः दार्शनिकों 
से सम्पर्क था । मेगास्थनीज बतलाता है कि भारतीय राजाओं में हाइलोविओइ 
नाम से दार्शनिकों से दूत भेजकर मंत्रणा करने की प्रथा है। ये हाइलोविओइ 
समंनीज (श्रमणाज) के ही एक सम्प्रदाय थे, जो वनों में रहते थे, और संयभ 
का जीवन विताते थे । राजा छोग इनसे सृष्टि के कारण और अन्य वातों पर 
परामर्श करते थे | देवताओं की पूजा और प्रसन्‍्त्रता के लिए भी इन दाशंनिकों 


8. %०, [, 69 

2. राइफ आफ अलेक्जांडर का लेखक और उस राजा का सम- 
कालीन (देशि० इन्चे० अले०, पृ० 8, 0; कं. हि. इं. 399, 675) ज. बि. 
उ. रि. सो. 77, पृ० 98 में जायसवाल से क्लिटाकर्स का उल्लेख छूट गया है। 
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की सेवाएं ली जाती थीं | बपं के प्रारम्भ में राजा दार्शनिकों का एक महा- 
सम्मेलन बुलाते थे । जिसमें ये लोग फसलें, पशु या सार्वजनिक हित की वृद्धि के 
संबंध में लिखित रूप में अपने सुझाव देते थे !! यह अनुमान अतकंपूर्ण 
नहीं होगा कि यूनानी राजदूत ने पाटलिपुत्र में अपने निवास के समय स्वयं देखकर 
ही ये बातें लिखी होंगी । 
राजा जिन मसछों पर इन दाशनिकों की मन्त्रणाओं का छाम उठाता था 
उनमें उसकी रुचि का एक विपय जंगर्े जातियां भी थीं! यह वात बप्टोमी 
की कथाओं से स्पप्ट हो जाती है। अप्टोमी गंगोत्री के पान रहते थे और 
वहां से राजा के दरवार में ले आये गये थे। एनेक्टोकोइटाई ने रास्ते में ही 
अन्नजलरू ग्रहण करने से इंकार कर दिया था और मर गया | इन कहानियों 
के सभी व्योरों का विश्वास नहीं किया जा सकता। किन्तु इनसे यह वाद 
तो सिद्ध हो ही जाती है कि क्छासिकल लेखक चन्द्रगुप्त को आबुतिक 
मानव-शास्त्रियों की भांति मानव-जातियों में जिन्नासा रखने का श्रेत्र 
देते हैं 
चन्द्रगुप्त के राज्यकाल में साहित्य की भी अभिवृद्धि हुई। हमने पहले 
देखा है कि परम्पराएं अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य और जैन कल्पसूत्र के 
लेखक भद्रवाहु का संबंध चंद्रगुप्त के दरवार से जोड़ती हैं। अशोक के अभि- 
लेखों! से भी पता चलता है कि प्रारम्भिक मौर्यकाल में सूत्रों, गायाओं जौर 


आह 


थे, | 


]. मैक्क्रिंंड, सेगा० एंड एरि०, पृ० 02., हाइलोविओंइ के वाद 
महत्त्व की दृष्टि से चिक्रित्सकों का स्थान बाता है, जो अपने घरों में ही 
रहते थे और भोजव पर नियंत्रण तथा चिकित्सा कर के रोगों को जच्छा कर 
देते थे। दा्शनिकों में कुछ स्त्रियां भी थीं। दर्शन के साथ-साथ चिकित्सा 
पर व्यान दिया जाता था। 

2. वही, पृ० 38, 83, 24. अथवा एक अन्य व्यास्या के अनुसार “फलों 
या मनुप्यों की समृद्धि या सरकारों से सम्बन्धित” ज्याग्रफी आफ स्ट्राबो 
(लोएब) शो, पृ० 69॥ 

3. पृ० 75, 80 

4. देखि० ब्रराट का कादेशछेख ओर स्तम्मलेख घा (छा5 
घम्मापदाने ) 


चंन्द्रगुप्त और विन्दुसोर [88 
अबदानों के रूप में पर्याप्त मात्रा में साहित्य की रचना हो चुकी थी । मेगास्थनीजु 
के उद्धरणों में हेराक्लीजु और पन्डेया की जो कहानियां आई हैं,' उनसे 
विदित होता है कि किसी न किसी रूप में उस युग में आरुयान भी पर्याप्त 
लोकप्रिय हो चुके थे । मंगास्थनीज के इस कबतन का कि भारतीयों के 
कानून लिखित नहीं होते, खुलासा करते हुए बूछर ने सुझाव दिया था कि इस 
कथन का आधार स्मृतियों के वास्तविक अथे को ग्रहण न करना है । स्मृतियों 
का अर्थ मेंगास्थनीज ने संसोरी किया था जब कि स्मृतियां भी लिखित होती 
थीं । यदि बुलूर का यह कथन सत्य हो तो यह भी मानना होगा कि चन्द्रगुप्त के 
समय में स्मृति-साहित्य के भी अल्पांश की रचना हो चुकी थी । मेगास्थनीजु 
की इंडिका का आधार मुख्य रूप से उसका निजी ज्ञान ही था अर्थात्‌ यह भी 
हो सकता है कि उसने इस प्रकार के ग्रन्थों से भी सहायता ली होगी ॥१ इनके 
अतिरिक्त उसने अनेक दंत-कृथाओं आदि से जो उस युग में लछोक-साहित्य का 
अंग वन चुकी थीं, भी मदद छी होगी। 


हमने ऊपर देखा है कि राजा यज्ञों के लिए अपने महल से धाहर 
निकलता था। इससे यह छक्षित होता है कि यूनानियों की दृष्टि में वह 
ब्राह्मण-धर्म का अनुयायी था। प्रसिद्ध जेताचार्य हेमचन्ध ने भी माना है कि 
राजा मिथ्यामतों (अजैन) को भी संरक्षण देता था (मिथ्या दृवपांपडिमत- 
भावितम्‌)* जैसा ऊपर बतलाया गया है, राजा के मन्त्रियों में एक जटिल भी 


!, सेंगा० एंड एरियन, पुृ० 63, 06| 

2. मोनाहन, पूर्बोद्धत, पृ० 67 

3. स्ट्रावों के वक्‍ृतव्य से (मेक्क्रिंडड, एंशि० इंडि० ऐज डिस्क्रा० 
बाइ मेगा० एंड एरि०, पृ० 69); 

“उनके कई पत्तनियाँ होती हैं, जिन्हें वे उनके माता-पिता से एक जोड़ी 
बेल देकर खरीदते हैं 

स्मृतियों (गौतम 7०; वीधायत, 7, , 4; मनु 777, 29) में आये 
आप॑ विवाह के छक्षण की तुलना कीजिए । देखि० मोनाहन, पूर्वोद्धृत, 
पू० 65 भी । 

4. परिशिष्टपर्वनू, पृ० 232 (शा, 45) 
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था । जदिल एक प्रकार के साधू होते थे जो अपने सर पर जटाएं रखते थे ॥१ 
प्रारम्भिक पालि आगमोंः में परिव्राजकों तथा तपस्वियों के एक वर्ग के रूप में 
जटिलकों का भी उल्लेख आया है। चन्द्रगुप्त का बौढ़ों के प्रति क्या रुख था, 
इसका हमें ज्ञान नहीं है । यदि थेरगाथा टीका का विश्वास करें तो यह 
मानना पड़ेगा कि चाणक्य के कहने से उसने एक थेर के पिता को जेल में 
डाल दिया था ।* इस व्यक्ति को अपने राजनंतिक विचारों या निजी आचरण 
के लिए यह कष्ट भोगना पड़ा होगा। जन परम्पराओं के अनुसार चद्गुप्त 
अपने जीवन के अन्तिम समय में जैन आचार्यो द्वारा एक झास्त्रार्थ में 
विपक्षियों के पराजित कर दिये जाने पर तीर्थकरों के मत्त का अनुयायी हो 
गया था ॥* यह भी कहा जाता है कि जब मगथ में बारह वर्षो का अकाल पड़ा 
तो चन्द्रगुप्त ने अपने पुत्र सिहसेन को राज्य सौ प कर आचार भद्रवाहु के साथ 
श्रवणबेलगोला को यात्रा की । यह स्थान मैसूर में स्थित है। कहते हैं कि 
जैन परम्परा के अनुसार वहां उसने समाधिमरण पाया ॥% अर्थात्‌ अनशन 
कर शरीर त्याग किया । 900 ई० के आसपास के वाद से मिलने वाले 
मैसूर के अनेक अभिलेखों में भद्ववाहु और चन्द्रगुप्त के युग्म का उल्लेख 
हुआ है ॥९ 


विन्दुसार 
चन्द्रगुप्त ने अपनी मृत्यु से पूर्व चौवीस वर्ष राज्य किया था। ईसा पूर्व 
30] ई० के किचित्‌ वाद उसकी मृत्यु हुई। किन्तु उसने अपने जीवन में जो 


मललशेखर, डिक्शनरी आफ पालि प्रापर नेम्स, खंड 4, पृ० 93] । 
राइज डेविड्स, बृद्धिस्ट इंडिया, पृ० 45 । 

मललझेखर, पुर्वोद्धत, पृ० 846, 860 । 

परिशिष्टपर्व न्‌ (जैकोवी ) पृ० फैफाड, शी, 45॥ 

5. वही, शा, 444; समाधिमरणं प्राप्य चन्द्रगुप्तो दिवँ यों, 
राजावलीकथे, इंडि० ए० 892, पृ० 57 । 

6. राइस, मेंसूर एंड कुर्ग फ्राम इन्स्क्रिप्लांस, पू० 3 फ्लीट (इंडि० 
ए० 892, 56; ज. रा. ए. सो. 3909 पृ० 24) का मत है कि राजाव- 
लीकथे की कथा 'सम्भवतः: काफी आधुनिक ईजाद है।” इस अनुश्रुति के 
प्राचीनतम रूप में भी अशोक के पितामह चद्धगृप्त के बारे में जो वर्णन 
हैं वे सच नहीं हैं।” 


पी ७० 3 
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कार्य किया था, उसके साथ वह नहीं मरा | वस्तुतः इसका कारण उसकी वह 
कुशल शासन-व्यवस्था और वुद्धिमत्तापुर्ण नीति थी, जिसकी आधारशिलछा उसने 
रखी थी । किन्तु कोई भी प्रशासनतंत्र तव तक सुचारु रूप से नहीं चल सकता, 
जब तक उसका नियमन करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति न हो, जिसका उस तंत्र 
के संस्थापक के आदर्शों में विश्वास हो | विन्दुसार चन्द्रगू प्त के आदशों और 
तरीकों का प्रशंसक था और उसने अपने यद्ञस्वी पिता की परम्पराओं की रक्षा 
का पूरा प्रयत्न किया । चन्द्रगुप्त के पुत्र और उसके उत्तराधिकारी थिन्दुसार 
की कीतति का एकमात्र आधार यही नहीं है। उसने एक ओर तो अपने पिता 
के दाय को अक्षुणण रखा, तो दूसरी ओर किसी-न-किसी प्रकार से अपने 
योग्य पुत्र और उत्तराधिकारी का मार्ग प्रशस्त किया। विन्दुस्तार का काल 
धर्माशोक के यशस्वी युग की भविष्यवाणी करता है । 
विन्दुसार के प्रारम्भिक जीवन के सम्बन्ध में बहुत कम वातें मालूम हैं। 
जैन परम्पराओं के अनुसार इसकी माता का नाम दु्वरा था। एरियस से 
चन्द्रगुप्त के राजमहल की बावलियों में राजकुमारों दवरा मछढी के शिकार 
और नौकाएं चलाने को शिक्षा ग्रहण करने का वर्णन किया है। इतिहास में 
इस बात का कोई लिखित प्रभाण नहीं है कि विन्दुसार उन राजकुमारों मैं 
था या नहीं । अपने जीवन में बाद में उसने शासन और संस्कृति में जो रुचि 
दिखलाई संभवत: वाल्यकाल में ही उसने उन्हें ग्रहूण किया होगा। बूनानियों 
ने उसका नाम अभिन्रोकेडीज वतलाया है। (इसके दो अन्य रूप भी हैं अमित्र- 
'कैटीज और भलिब्रोकेडीज; )> के आने का कारण घ॒स्तीट में )/ के लिखते 
का रहा है) 7 
इस नाम से यह सिद्ध होता है क्रि राजमहल के आनन्‍दों में पछा 
वह एक दुर्बल्ल राजकुमार न था। इसके विपरीत वह फौलाद से बना था 
आर इस योग्य था कि इतने बड़े साम्राज्य का भार वहन कर सके और सभी 
घत्रुओों से उसकी रक्षा कर सके । पीट ने उसके यूनानी नाम को अमित्रखाद', 
शत्रुओं को खाने वाला' का रूपान्तर वतलाय। हैं। अमित्रखाद, इन्द्र की उपाधि 
है । छेसन और अन्य विद्वान इसे संस्कृत अमिन्रधात अर्थात्‌ शत्रुओं को 
किन्तु स्मिथ (अ० हिं० इं० पृ० 54) का मत है कि “इस परंपरा की 
बातें मोटे तौर पर सही हैं।” 
].. फलीट, ज० रा० ए० सीं० 909, पृ० 24 पा० दटि० । 
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महावंज्ञ टीका के अनुसार विन्दुसार की अग्र महिपी का नाम धम्मा और 
अज्ञोकावदान के अनुसार सुभद्रांगी था।॥7 

सौभाग्य से बिन्दुसार के पुत्रों में अद्योक जंसे पुत्र भी थे, जिन्होंने दूरस्थ 
प्रदेशों के दुविनीत कर्मचारियों का बड़ी योग्यता से दमन किया था। इन 
पुत्रों की सहायता से विन्दुसार ने न केवल अपने पंतृक साम्राज्य को अक्षुष्ण 
रखा, अपितु उसकी सीमाओं का विस्तार भी किया । दिव्यावदान की एक कथा 
के अनूसार तक्षशिला की जनता ने कतिपग्र अमात्यों के अत्याचार के विरुद्ध 
विद्रोह कर दिया था । राज-कर्मचारियों के अत्याचार की शिकायत असार 
प्रतीत नहीं होती | इसकी पुष्टि स्वयं अशोक के कलिग के आदेद लेखों से 
होती है, जिसमें उसने प्रान्तों में अमात्यों के अत्याचार पर अंकुश लगाने के 
उपायों का वर्णन किया है। कहते हैं कि तक्षशिल्रा की इस कठिन परिस्थिति 
का मुकाबिला करने के लिए विदुसार ने अश्ोक को भेजा था। अशोक ने वहां 
शान्ति स्थापित की, क्योंकि प्रजा कुमार या राजा बिदुसार के विरुद्ध नथी। 
उसकी शिकायत तो दुष्ट अमात्यों के खिलाफ थी। अनुश्वुतियों के अनुसार 
राजकुमार अशोक ने यहीं से खश राज्य को भी जीत लिया था। यह खद्मय 
राज्य खस राज्य का ही त्रुटिपूर्ण कथन है। स्टीन के मतानुसार खसों का 
राज्य कस्तवार से लेकर वितस्ता (झेलम) की घाटी तक फैला हुआ था ।* 

तारानाथ के इतिहास में बिन्दुसार और उसके प्रधानमन्त्री ब्राह्मण चाणक्य 
हारा किये गये अनेक युद्धों का उल्लेख है। तारानाथ के कथन के अनुसार 
उसने !6 नगरों के राजाओं को मार डाला था और पूर्वी और पश्चिमी समुद्र 
के सम्पूर्ण प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लिया था। तारानाथ बहुत बाद का 
लेखक था। अतः उसके वर्णन में सत्यांश का निर्णय करना कठिन हैं। पूर्वी 
और पश्चिमी समुद्रों के बीच के विजित राजाओं का तात्पय दक्षिणी प्रायद्वीप 
छोट-मोटे स्वतंत्र राजाओं से लिया गया है। किन्तु यह अनुमान सही नहीं 
प्रतीत होता क्योंकि काठियाबाड़ से बंगाल तक का प्रदेश भी पूरव और 


], रा० छा० मित्र, संस्कृत चुद्धिस्ट लिव्रेचर आफ नेपाल, पृ० 0; 
बिगन्‍्डंट, 77, पृ० 428॥ 

2, ज० ए० सो० बं० अतिरिक्त अंक 2, 899, पृ० 99 ॥ 

3, ज० वि० उ० रि० सो० 77, पृ० 79 । 
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पश्चिमी समुद्रों के बीच में ही पड़ता है। हमें इस बात का पता है कि अशोक के 
समय तक कलिंग ने अपनी स्वतंत्रता सुरक्षित रखी थी। यदि तारानाथ का 
कथन प्रामाणिक परम्पराओं पर आश्रित हो तो यही मानना होगा कि विन्दुसार 
ने दिव्यावधान में उल्लिखित विद्रोह की भांति ही सुराप्ट्र और गंगा की घाटी 
के प्रदेशों में होने वाले विद्रोहों का दमन किया होगा। दक्षिणी प्रायद्वीप की 
विजय का उल्लेख न तो किसी यूनानी लेखक ने किया है और न इसके 
लिए कोई भारती प्रमाण ही है जो प्राचीनकाल का हो। केलिय और 
मंसर के अभिलखों में नंदों, चन्द्रगुप्त और अग्योक के वारे में तो काफी वर्णन 
हैं, किन्तु विन्दुसार के संबंध में ये अभिलेख एकदम मौन 


एसा प्रतीत होता है कि विन्दुसार ने श्ान्तिपूर्ण वदेशिक नीति का पालन 
किया । चन्द्रगुप्त के शासनकाल के उत्तरांश में यूनानी राजाओं से मंत्री के जो 
संबंध स्थापित हुए थे, विन्दुसार ने उन्‍्ह दृढ़ रखा। डायोडोरस पालिवोथा 
(पाटलिपुत्र के राजा के यूनानी प्रेम को प्रमाणित करता है) स्पप्ट ही यह 
राजा कोई प्रारंभिक मौर्य ही था । विन्दुसतार के समकालिक यूनानी राजाओं 
ने भी पाटलिपुत्र के साथ मंत्री के संबंध वरकरार रखे। स्ट्रावो ने सेंड्रोकोट्ट्स 
के पुत्र एलेक्ट्रोकेडीज के दरवार में डीमेकस के भेजने की बात लिखी है। प्लिनी 
से विदित होता हैं कि इजिप्ट के राजा (टालोमी द्वितीय) फिलाडेल्फस 
(ईसापूर्व 205-47)£ ने डाइनोसियस नाम के एक दूत को भी भेजा था। यह 
दूत किस राजा के दरवार में आया था उसका नाम प्लिनी ने ही बताया है । 
मिस्र का यह राजा विन्दुसार और अद्योंक दोनों का तुल्यकालीन प्रतीत होता 
है । जव हम इस वात का विचार करते हैं कि यूनानी और लंटिन लेखकों ने 
चन्द्रगुप्त और अमित्रधात के उल्लेख तो बार-बार किये हैं, किन्तु वे अश्योक के 
बारे में मौन हैं तो यही सम्भावना अधिक प्रतीत होती है कि यह दूत विन्दुसार 
के ही दरवार में आया होगा, व कि उसके पुत्र अश्लोक के दरवार में ! तीसरी 
जताब्दी के एथिनियस नामक एक यूनानी छेखक का कथन है कि भारतीय 
राजा अमिट्रोकेटीज ने (सीरिया के प्रथम) ऐन्टीयोकस को मीठी घराव, सुखी 
अन्जीर और एक दार्शनिक भेजने के छिए लिखा था। सीरिया के राजा ने 
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इसका उत्तर दिया था कि “अंजीर और घराब तो हम आपको भेज देंगे, किन्तु 
यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों के विक्रय की मनाही है” (? 
यह उल्लेख यद्यपि बहुत संक्षिप्त है तथापि अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। 
इससे यह पता चलता है कि बिन्दुसार ने अपने पिता की ही भांति बाहर के 
देगों से मंत्री संबंध स्थापित करने का यत्म किया था । इस वर्णन में मीठी 
शराब और अंजीर की चर्चा आई है। फाइलावंस, स्ट्रावों और एपियन ने जो 
सुचनाएँ दी हैं, उनसे हमें भारत और पश्चिमी देशों के वीच होने वाले तत्कालीन 
व्यापार का पता चलता है । चन्द्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच होने वाली संधि 
से ही इन संबंधों का मार्ग प्रशस्त हुआ था। हेगिसेंडर ने सबसे महत्वपूर्ण वात 
यूनानी दार्शनिक माँगने के बारे में कहीं है। इससे विदुसार की सांस्कृतिक 
रुचि का तो परिचय मिलता ही है, साथ ही यह भी पता चलता है कि दर्शन 
में उसे विशेष रुचि थी। इस संबंध में हमें एक अन्य यूनानी लेखक इयाम्बूलस 
द्वारा वणित उस कहानी पर भी ध्यान देना होगा जिसमें उसने पाटलिपुत्र के 
राजा के द्वारा जिसे यूनानियों से बड़ा प्रेम था, डायोडोरस के सम्मान का 
वर्णन है। पाटलिपुत्र के इस राजा का नाम नहीं वतलाया गया है। किन्तु 
यह कहानी एन्टीयोक्स के समकालिक भारतीय राजा पर पूरी तरह घटती है। 
पाटलिपुत्र के राजा विन्दुसार को यूनानियों में ही रुचि नहीं थी। दिव्यावदान में 
द्वितीय मौय्य राजा के दरबार में रहने वाले एक आजीव परित्राजक की मनों- 
रंजक कथा आई है ।? यह आजीव परिकब्नाजक दरवार का एक प्रमुख व्यवित 
था। हमें स्मरण रखना होगा कि अश्योक से लेकर दशरथ तक मौये राजाओं ने 
आजीविकों को प्रभूत दान दिये थे। आध्यात्मिक मामलों में अशोक की रुचि 
को समझने के लिए हमें उन व्यक्तियों की ओर भी ध्यान देना होगा जिन्हें 
उसके पिता ने अपने आसपास एकत्र कर रखा था । सातव स्तंभ आदेशलेख में 
कहा गया है कि भूतकाल के राजाओं ने भी धर्म की वृद्धि के द्वारा मनुष्यों की 
उन्ति के प्रयत्न किये थे। इन प्राचीन राजाओं में विन्दुसार भी रहा होगा | 
अशोक ने विन्दुसार और उसके दरवार के प्रतिभाशाली व्यक्तियों के सम्पर्क 
से ही वे गुण प्राप्त किये होंगे, जो उसके वाद के जीवन में स्फुट हुए, जब वह 
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वीद्ध संब के सम्पर्क में आया । इस प्रकार विन्दुसार के राज्यकाल को हम उसके 
महान पुत्र की भूमिका मान सकते हैं । 

परम्पराओं के अवुसार विन्दुसार के राज्यकाल के अन्तिम समय में कृतिपय 
दुःखद घटनाएं घटीं, इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि विन्दुसार की कई संततियां 
थीं जिनमें पुत्र और पुत्रियां दोनों थीं । अश्योक के पांचवें चट्टान आदेशलछेख 
से भी यही अनू मान होता है। यदि हम वाद के इतिवृत्तकारों का विश्वास 
करें तो यह मानना होगा कि इनमें मंत्रीपुर्ण संबंव न था । अनुश्वुतियों के 
अनुसार अशोक ने अपने भाइयों का वव कर सिंहासन प्राप्त किया। इस 
कहानी की तत्कालीन प्रमाणों से पुष्टि नहीं होती। इनकी पुष्टि के लिए 
हमें भावी खोजों की राह देखनी पड़ेगी। यदि इन कहामियों में वर्णित 
घटनाएं सच हों तो यह मानना होगा कि अशोक के धामिक विश्वासों के निर्माण 
में इन घटनाओं का अवश्य ही हाथ रहा होगा । इन घटनाओं से ही शिक्षा ग्रहण 
कर उसने इस वात के पद्चात्ताप स्वरूप कि उसने अपने जातिवन्बुओं पर 
अत्याचार किये, अपने में सुधार किया होगा । ५ 


अध्याय 5 


मौर्या" की राज-व्यवस्था 


भारत ने पहले-पहल मौर्यों के झासन में राजनतिक एकता प्राप्त की | युग 
युगांतरों में पुथु, भरत, राम तथा अनेक अन्य राजाओं ने, जो परम्परा के 
अनुसार सम्राटोचित राजसूय और अव्वमेब यज्ञों के कर्त्ता कहे जाते हैं, 
जिसका स्वप्न देखा था, वह अब पूरा हुआ। परन्तु जब हम भौय॑ साम्राज्य 
अथवा किसी अन्य प्राचीन या मध्ययुगीन साम्राज्य का उल्लेख करें तब 
हमको उसे अर्वाचीन आर्थिक साम्राज्यवाद से भिन्‍न समझना चाहिए, उन 
साम्राज्यों में अर्वाचीन अर्थवाद की भावना का आरोप नहीं करना चाहिए । 
“भारत में सबसे पहले मौय्य साम्राज्य ने ही विशाल रूप से प्रशासकीय केन्द्री- 
करण का प्रयत्न किया, किन्तु वह केन्वीकरण आधुनिक केल्बीकरण के सदृश 
नहीं था, जिसमें निर्ममता से नीति का एकीकरण होता है और सुनियोजित 
ढंग से तथा पूर्णह्पेण स्थानीय स्वायत्तता एवं उपक्रम का हनन कर दिया 
जाता है। उस काल में यह भावना भी नहीं थी कि जिसके पास बड़ी सेना है 
उसका यह कर्तव्य है कि वह कमजोर पड़ोसियों पर अपनी जाति की संस्कृति 
का आरोप करे। अश्लोक ने विदेशों में धर्म का प्रचार और मानव एवं पद्मु सभी 
की चिकित्सा की व्यवस्था के लिए दूतमंडल भेजे थे। अपने आदेशलेख़ों में जिस 
शान्त स्वर में वह इस घटना का उल्लेख करता है वह उपयुक्त भावना से 
सर्वथा भिन्‍न है, उसमें ऐसी कामनाओं की गंब तक नहीं है । 


प्रमाण-स्रोत 


सीौभाग्यवश मौ्य साम्राज्य की राजनीतिक एवं प्रशासकीय पद्धति के 
अध्ययन के लिए तत्कालीन प्रामाणिक सामग्री की ऐसी प्रचुरता है जंसी 
भारतीय इतिहास में मुगल काल के पुर्वे के किसी अन्य काल के सम्बन्ध में 
उपलब्ध नहीं है। यदि मेगास्थनीजु, कौटिल्य तथा अश्योक के अभिरेखों का 
सम्पक ढंग से निर्वचन करें तो वे एक-दूसरे के पर्याप्त रूप से पूरक सिद्ध होते 
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हैं । दिव्यावदान तथा मुद्राराक्षस जैसे साहित्यिक प्रमाण यद्यपि काफी वाद के 
हैं तथापि ऐसा लगता हैं कि उनके कतिपय भागों में जिन परम्पराओं का 
उल्लेख है वे यथावत हैं। यह नहीं, इनमें कुछ नई सूचनाएँ भी मिलती हैं। 
इसी प्रकार रुद्रादामन के गिरतार अभिलेख से भी, जिसका समय ईस्त्री सन्‌ 50 
है, मौर्यों के अवीनस्थ ग्रृजरात के प्रादेशिक प्रशासन की सुन्दर झलक 
मिलती है। 

कौटिल्य के अर्थशास्त्र का वास्तविक रचनाकार और उसकी प्रामाणिकता 
दीघेकाल से विवाद का विपय है। यह ठीक है कि उक्त विवादों से अनेक 
विषयों का स्पष्टीकरण हो गया है, तथापि उसके विपय में अभी सर्वमान्यता 
नहीं हो पायी है । पर स्पप्ट ही इस पक्ष का पलड़ा भारी है जो मानता है कि 
उस ग्रंथ के अधिकांश में मौयंकाल की स्थिति का वास्तविक चित्र विद्यमान है । 
हमारे मत से आलोचनाओं से निखरकर यह ग्रंथ कृतिपय अपवादों के साथ 
कौटिल्य की रचना प्रमाणित हो गयी है, जिसको चद्धगुप्त के साथ साम्राज्य 
तथा उसकी शासन-पद्धति की नींव रखने का गौरव प्राप्त है। इस प्रकरण के 
अन्त में विपय का अधिक विद्यद उल्लेख होगा। 

ग्रीक और लेटित लेखकों एवं अशोक के अभिलेखों का विशद विचार इसी 
ग्रंथ में अन्यत्र किया गया हैं। यहां उनका उतना ही उल्लेख किया जायेगा 
जितना प्रस्तुत राज-व्यवस्था विषयक विवेचन के अर्थ आवश्यक है। 


2. भमगघ का साम्राज्य 


नन्‍्दों की अबीनता में मगव का विश्ञाल साम्राज्य के रूप में विस्तार हो 
चुका था। सिकन्दर के सेना-नायकों को प्रसिआई (प्राची) की सेना की 
विद्वालता एवं कुशलता की जो सूचनाएं पंजाब में मिली थीं, उससे वे इस 
निष्कर्प पर पहुंचे थे कि शत्रु पोरस से भी अधिक शक्तिशाली और सामर्थ्यवान 
है और उससे युद्ध का खतरा मोल लेना ठीक नहीं होगा। इससे विवश होकर 
सिकन्दर को अपने विश्वविजय्क के स्वप्नों को अधूरा छोड़ देना पड़ा । अखिल 
भारतीय साम्राज्य की स्थापना की प्रवृत्ति पहले ही आरम्भ हो चुकी थी और 
उसको नंद-साम्राज्य की प्रतिष्ठा पश्चिमोत्तरी गणराज्यों की यूनानियों द्वारा 
पराजय तया सेल्युकस वंशीयों के साम्राज्य के उदाहरण ने अधिक वेगवान बना 
दिया । इसके लिए वातावरण भी अनुकूछ था। अतः चक्रदर्तों की जो भावना 
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अभी तक बामिक कहानियों और पुराणों मात्र में कल्पना के रूप में वत्तमान 
थी वह अब पहले-पहल मूत्त होकर इस पृथ्वी पर आ गयी। अर्थशास्त्र में 
समस्त भारत चक्रवर्ती-क्षेत्र नि्वोर्ति किया गया है, जिसकी सीमा हिमालय से 
भारतीय महासागर तक एक संहद्न योजना चौड़ी कही गयी है ॥। अब तक 
अनेक प्रकार के तन्त्रों में प्रतिदंद्विता थी, परन्तु उन सभी में मौर्मों का एकतंत्र 
विजयी हुआ। जातीय गणों का ह्वास होने लगा और अगली कतिपय शतियों 
में उनका छोप ही हो गया | यह विद्वास साथार है कि चन्द्रगप्त तथा कौटिल्य 
दोनों ही गणतन्त्र अबब्ा एक्रत्रंत्रेतर व्यवस्थाओं के विरोबी थे। यूनानी 
वाक्रमणों के अनन्तर गणराज्यों की हीनावसथा को देखकर उस स्थिति 
से लाभ उठाने में उनको संकोच नहीं हुआ, ऐसा व्यापार उनक्री नीति का 
विरोबी नहीं था। अ्थेज्ञास्त्र के ग्यारहवें अधिकरण में संघों (गणतंत्रों) के 
प्रति विजिगीपु राजा द्वारा वत्तंने वाठी नीति का वर्णन है। वहां कुछ 
तत्कालीन संबों की नामावली देकर उन अनेक कूटनीतियों का विवरण दिया 
गया है जिनके द्वारा, उनमें भेद उत्पन्त कर, .उन्हें परास्त किया जा सकता है । 
परन्तु च्ास्त्रीय विधान की रक्षा के विचार से उक्त संधों के प्रति हित की 
भावता दिखाकर यह भी बतलाया गया है क्रि वे पड़्यंत्रकारी राजाओं की 
कूट-मीति से अपनी रला क्रसे कर सकते हैं और किस प्रकार वे उनके कुचक्रों 
से अपनी एकता गौर गक्ति सुरक्षित रख सकते हैं । 


4 


>.. गणराज्य 


जिन गण राज्यों का कौटिल्य ने उल्लेख किया है उन्हें दो वर्गों में रखा 
जा सकता है। एक वर्ग उनका है जिन्हें वह वार्ताशस्त्रौोपजीबची कहता 
ये उद्योग-व्यापार और युद्ध दोनों में प्रवीण थे। कंत्रोज, सुराष्ट्र, क्षत्रिय श्रेणी 
(यूनानी लेखकों के खठोइ) और कतिपय अन्य इस वर्ग के थे। दूसरे वग में 
लिब्छिविक, व॒ज्जिक, मल्लक, मद्रक, कुकुर, कुरु, पांचाल तथा अन्य जिन्हें उसने 


लक 


]. आर्थ० 75, | डा० रायचौवरी ने इस अंश का सम्बन्ध उत्तर भारत 
तक सीमित रखा है। में उनसे सहमत नहीं हूँ | मेरी राय में पाठ तिर्यक्‌ 
है अतियंक्‌ नहीं। देखि० पो० हि० एं० इं० पु० 220 पा० दि० और जायश्वाल, 
हिन्दू पालिटी० 365; रंगात्वामी कोमेमोरेशन वालूम, पुृ० 8] | 
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राजशब्दोपजीवी कहा है। इनकी झासन-समितियों के सदस्य राजा की उपाधि 
वारण करते थे | अशोक के अभिलेखों में कंत्रोजों और अन्य जातियों का 
उल्लेख मिलता है। मौर्य साम्राज्य के आरम्भ में ये गणराज्य समस्त भारत में 
फैले हुए थे । इनमें से कुछ ने, अनेक विरोबों का सामना करते हुए भी अपना 
निजत्व मौर्य साम्राज्य के अन्त होने के उपरान्त तक, स्थिर रखा। ऐसा 
लरूगता है कि राजा शब्द प्राचीन काल से सम्मान का सूचक होने के कारण 
अनेक गणतंत्रों में भी प्रयुक्त होता था। लोक में इस पद के प्रति श्रद्धा थी । 


4. विदेशी प्रतिदर्श 


मौर्य साम्राज्य का समय विद्या एकतंत्री राज्यों का युग था। भारत में 
ही नहीं, उन सभी दंझ्ञों में भी एकतंत्री शासन थे जो सिकन्दर के अल्पकालीन 
साम्राज्य के भाग थे । सिकन्दर के उत्तराधिकारियों तथा चद्धगुप्त मौर्य दोनों के 
सामने राजनंतिक संगठन के समान समस्याएँ आयीं। पाटलिपुत्र और यूनानी 
राजद खारों में सत्तत सम्पर्क था। इससे यह भी अनुमान होता है कि नये 
मौर्य-साम्राज्य के प्रशासन का ढांचा बनाते समय कौटिल्य ने विदक्षी प्रतिदर्थों 
का भी अध्ययन किया होगा । उसका स्पप्ट कथन भी है कि उसने उस काल 
में उपलब्ध सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर और राज्यों में होने वाले प्रयोगों 
के सम्बन्ध में जानकारी हासिल कर अपने सन्नाद्‌ के लिए (नरेन्द्रायें) यह ग्रंथ 
रचा है !? इस प्रसंग को अधिक इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि अर्थश्ञात्त्र में 
वर्णित व्यवस्थायें तत्कालीन मित्र या सीरिया की आर्थिक और कर्मचारियों की 
व्यवस्थाओं से काफी मिलती-जुलती हैं। 


5. राजा के अधिकार 


विद्ञाल एकतंत्रों के युग में राजाओं के अधिकारों की अभिवृद्धि स्वाभा- 
विक थी। हिन्दू शासन-सद्धति के अनुसार राजा विधि का अभिरक्षक है, 


. _. अयं ० 77, 0, झासनाधिकार का अन्त । इस अध्याय में स्टीन ने प्राचीन 
रोम-साम्राज्य के राजाओं के पत्रों के प्रकाश में संशोधन का प्रमाण देखा 
है । 2 ], ऊद्याते 6, पृ० 45-7 
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उसका निर्माता नहीं। ब्रिबिियों की प्रामाणिकता इसमें है कि वे धर्म और लोक- 
व्यवहार के अनुकूछ हों ।! राजा की प्रत्येक आज्ञा (राजब्लासन) इन दोनों के 
स्वथा अनुकल होनी चाहिए | विधि के ये ही मान्य आधार हैं। परन्तु कीौटिल्य 
के अनुतार, राजाज्ना इनसे स्वनन्त्र है, स्वतः प्रमाण है, और धर्म, व्यवहार 
(संविदा) और चरित्र (समाजिक सदाचार) का भी अतिक्रमण करती है, उन 
सभी के ऊपर है” राजाज्ञा की यह सर्वश्रेप्ठठा अपवादस्वरूप है, क्योंकि 
अधिकतर भारतीय घासनकार इप्को नहीं मानते हैं। पहले-पहल कौटिल्य ने 
और उत्तरकालीन नीनिकारों में केवल नारद ने इसको स्वीकार फिया। जहां 
शास्त्र और न्याय (7८8४०) में विरोब हो वहां कौटिल्य न्याय को श्रेष्ठता देता 
है। उसका कथन है कि समग्र पाकर झास्त्र में दोप आ जाते हैं, अतः जो 
स्याय्व्र हो वही मान्य है। कौटिल्य ने अपने अथंशास्त्र के न्‍्याग्र-प्रकरण में शीप 
स्थान पर उपयु कत मतों का उल्लेख किया हैं। इससे यह स्पप्ट है कि सिविक 
विधि के क्षेत्र में इसने एक नए आदर्श की स्थापना का यत्न किया था जिसके 
अन्तर्गत प्रत्यक्ष रूप से राजा का और अप्रत्यक्ष रूप से राजा की ओोर से दिये 
गये उसके उच्चाधिकारियों एवं न्‍्यायात्रीज्ञों के निर्णों और व्यवस्थाओं का 
विधायक प्रभाव पड़ता है। उस समय के यूनानी राज्यों की ऐसी ही नियम- 
व्यवस्था थी। असम्भव नहीं कि कौटिल्य के इस नये सिद्धान्त पर तत्कालीन 
विदशी व्यवहार का प्रभाव पड़ा हो । 


परन्तु मौर्य एकतंत्र, कवमवि विदेशों की नकल मात्र नहीं था जैसे मोयकला 
विदेशी प्रतिदर्शों की अंबी अनुक्ृति नहीं थी । दोनों ही क्षेत्रों में विदेशी प्रति- 
दर्शो की खास-खास बातें छी गयीं, परन्तु उनको स्थानीय यीजना में ऐसा 
अन्बित कर लिया गया कि यहां के निर्माण सर्वा गयुन्दर और पूर्ण हो गये । 
हां, यह दूसरी बात है कि आगे की परम्पराओं पर इसका कोई स्थायी प्रभाव 
नहीं पड़ा। 


, कात्यायन का यह कथन है 
न्यायशास्त्राविरोधेन देशदुष्टेध्तयंच च। 
य॑ घर्म स्थापयेद्राजा न्याय््व तद्राजशासनम्‌ ॥ 
पराशरमाधवीय, व्यवहार, 777, पृ० 3 पर उद्धत्त । 
2, अर्थ 77, ।, अन्त के इलोक । 
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5. राजा 


राजा प्रवानत: दंडघधर था, और उसका मुख्य कत्तेब्य अपकारियों को दण्ड 
के द्वारा नियंत्रित कर तथा शांति स्थापित कर, सामाजिक व्यवस्था की रक्षा 
करना था, जिससे सदाचारी जन (लोक) अपने-अपने धर्म और कम का निर्वाध 
अनुपालन कर सकें ।? इस युग में राजाओं को देवानांप्रिय अर्थात्‌ देवों का प्यारा 
कहा जाता था और कदाचित्‌ प्रियदर्शन भी कहा जाता था, अर्थात्‌ राजा में 
सौम्पता का लक्षण भी माना जाता था। राजसिहासन को पुरोहित वर्ग के 
समर्थन की अपेक्षा रहती थी, जो प्रायः उसे प्राप्त होता था | चद्धगृप्त और 
कौटिल्य के पारस्परिक सम्बन्ध से यह वात स्पष्ट हो जाती है। राजपुरोहित 
रूप में वह सम्राद्‌ का विशिष्ट परामछंदाता था जिससे सम्राट्‌ विपम 
परिस्थितियों में एकांत में मंत्रणा करता था। अर्थश्ञास्त्र में भी इस विपय का 
विशद उल्लेख है, “ब्राह्मण से वधित, मन्त्रिमस्त्राभिमन्च्रित तथा शास्त्रानुपेत 
क्षत्र (राजा) अगस्त्रयुक्त भी सदा अजेय वना रहता है ।” राजा की दिन- 
चर्या कठोर होती थी और वह प्रजा के हित में रत रहता था। शास्त्रों में 
उसकी दिनचर्या का लिखित विधान है | कौटिल्य ने भी उक्त आदर्श दिनचर्या 
का निर्देश किया है, जो परम्परा के अनुसार है । परन्तु वड़ी विदग्बता से उसने 
यह भी लिख दिया है कि शक्ति और प्रवृत्ति के अनुसार राजा उसमें संगोवन 
कर सकता है । आवश्यक विपयों के तुरन्त निपटाने के लिए राजा को सदा 
उद्यत रहना चाहिए, और कार्यवश जो लोग इससे मिलना चाहें उनसे मिलने 
से इन्कार नहीं करना चाहिए। राजा के दुष्प्राप्य होने से प्रजा में द्रोह उत्पन्न 
होने का भय होता है। परिश्रमशीलता राजा का धर्म है, यह उसका प्रथम 
कत्तेव्य है। हम दंखेंगे कि अशोक इस कठोर आदर्श का पालन करता था । 
कोई ऐसा आधार नहीं है जिससे यह संदेह किया जा सके कि चद्धगुप्त और 
विन्दुसार की दिनचर्या इससे भिन्‍न थी। मेगास्थनीज ने राजमहलों की 
व्यवस्था का जो वर्णन किया है, और राजांग-रक्षा के हित किये गये पूर्वोपायों 


]. अथ० |, 4 
2. बही , 9 अन्तिम इलोक 
3. वही ], 9 


कप 
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का जो उल्लेख किया है, उसकी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पूरी तरह पुष्टि होती 
है ।7 राजा की सभी वंयक्तिक सेवायें, सेविकारयें या दासियां करती थीं। राजा 
को भोजन में कोई विप न दे दे और अ्तःपुर में कहीं पड़यंत्र न हो जाय, 
इसकी भी पूरी सतकंता रखी जाती थी। जब राजमहलों से राजा वाहर जाता 
था तो रास्ते में सशस्त्र सिपाहियों का पहरा रहता था। राजक्ुमारों को बड़े 
ध्यान से दीक्षित और प्रशिक्षित किया जाता था, और उनकी क्षमता तथा रुचि के 
अनुसार उन्हें कार्य भी दिये जाते थे । राजाओं की अनेक रानियां होती थीं । इससे 
राजक्रुमारों की समस्या राजाओं के लिए स्वाभाविक ही वड़े परिताप का कारण 
होती थी । कौटिल्य से पूर्व के ग्रन्थों में इनकी समस्या के हल के बड़े विलक्षण 
उपाय बतलाये गये थे। कौटिल्य ने पूवेवर्ती सभी मतों का तिरस्कार कर एक 
ऐसे मार्ग का विधान किया है जो वृद्धि और लोकहित के अनुकूल है। उसका 
स्पप्ट कथन है कि किसी भी स्थिति में दुविनीत राजकुमार को राज्य के कार्ये 
में नहीं लगाना चाहिए, न उसे राजगद्दी पर ही वेठाना चाहिए, चाहे वह 
इकलौता कुमार ही क्‍यों न हो । उसने असाध्य प्रकृति के कुमारों पर नियन्त्रण 
रखने की ऐसी व्यवस्था का विधान किया है ताकि वेकोई हानि न 
पहुंचा सके । 


7. मन्‍्त्रो तथा परिषद्‌ 


राजा की सहायता के लिए अनेक मन्त्री होते थे। पुरोहित का एक 
विशिष्ठ पद होता था, जिसका विशेष सम्मान था। ये मन्‍्त्री प्रमाणित 
सुयोग्यता और चरित्र के व्यक्ति होते थे | इनकी कोई निर्बारित संख्या नहीं होती 
थी । विचार-विमर्श और मन्त्रणा के लिए ये प्रायः परिपद के रूप में मिलते थे 
और मतभंद होने पर वहुमत से निर्णय किया जाता था। जो मंत्री अनुपस्थित 
होते थे कभी-कभी उनसे पत्र-व्यवहार द्वारा मंत्रणा भी की जाती थी। राजा 
को इस वात की स्वतन्त्रता थी कि विचाय॑ विपय की आवश्यकता के अनुकूल 

वह एक ही मन्त्र से राय ले या अनेक से अथवा उनकी पुरी परिषद से ।? 


]. वही 7, 20-2 
2. वहीं ।, 5 
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8. राजा भूमि का स्वासी नहीं 


राजा राज्य की समस्त भूमि का स्वामी था इस सम्बन्ध के यूनानी लेखकों 
के साक्ष्य की चर्चा अन्यत्र की गई है। परन्तु भारतीय अनुश्बुति और परम्परा 
में राजा को समस्त भूमि का स्वामी नहीं कहा गया है। कौटिल्य ने भी ऐसे 
स्वामित्व का निर्देश नहीं किया हैं। यह तो माना जाता था कि सभी भूमि 
पर राजा का स्वत्व (गराटाः८5।) है, जिससे वह उपज का पप्ठांश भूमिकर 
के रूप में लेता था और बदले में वह प्रजा और उसकी सम्पत्ति की रक्षा 
करता था । इस विशिष्ट अधिकार के अन्तर्गत वह भूमि के उपयोग का नियंत्रण 
और नियमन करता था। सोताध्यक्ष (कृपी अधीक्षक) प्रकरण में कौटिल्य ने 
इस नियमन के अधिकार की सीमा का अति विस्तार कर दिया है | यदि 
उसके निर्दिप्ट विधान को सर्वश्ः छागू किया जाय तो कृषि राजनियन्त्रित एक 
बहुत विद्या उपक्रम हो जायेगा । अर्थशास्त्र में अन्यत्र संग्रहागारों के स्थापन 
तथा निरीक्षण का भी विवान मिलता है| कौणष्ठागाराध्यक्ष के रूप में एक 
अधीक्षक उनका नियंत्रण करता था। इससे यह प्रमाणित होता है कि नियंत्रण 
और नियमन की इस योजना के अन्तर्गत राज्य की ओर से पणन का भी 
व्यापक कारवार होता था। इस प्रकार, यद्यपि कौटिल्य ने राजा को समस्त 
भूमि का स्वामी तो नहीं घोषित किया हैं तथापि उसने क्ृपि कर्म और पणन 
(गथा:०7गष्ठ ) के व्योरेवार पर्यवेक्षण जौर नियन्त्रण की वकारूत की है। 
इसके लिए विदान बनाये हैं, (मानों राजा ही उनका स्वामी हो) । यूनानियों 
ने जो अपनी दृष्टि से इन नियंत्रणों को देखा तो उनकी सही घारणा हो गई 
कि अन्य देयों की भांति भारत में भी राजा समस्त भूमि का स्वामी है और 
कृपक उसके आसामी या पद्टेदार हैं जैसी उस समय के ईजिप्ट की प्रथा थी । 


हक 


4३ 


). बही, 7, 25; ], 2 भी । वा, 25, 2 में स्वनूमौ का अथ राजा 
का राज्य नहीं वल्कि उपज विद्येप के अनुकूल भूमि! से है । इस सम्बन्ध 
में गणपति थास्‍्त्री की टीका सही है । सम्भवत्ः स्वस्व॒नूमों के लिए गलती 

से यह कर दिया गया है । 

2, रोस्तोवत्जेफ ने अपनी पुस्तक इकानामिक हिस्ट्री माफ दि हँले- 
निस्टिक बल्ड, पृ० 269 में इस सम्बन्ध का यूनानी दृष्टिकोण दसा है, 
'मप्रन्नी और मेसिडोनियन दोनों की दृष्टि में परम शासन का बर्थ राज्य 
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9, अधिकारी-तनन्‍्त्र 


कौटिल्य ने जिस विस्तार से केन्द्रीय शासन पद्धति का विवरण अपने 
अर्थज्ञास्त्र के ठितीय अधिकरण में अध्यक्ष-प्रचार शीपंक से दिया है वह आज 
भी किसी प्रशासन-दीपिका की समानता करता है। उसने एक ऐसे सुविश्ञाल, 
बहुसंख्यक एवं सर्वव्याप्त अधिकारी-तंत्र की कल्पना की है जिसका देश की सभी 
आशिक तथा सामाजिक गतिविधियों से सम्पर्क हो तथा जिसे सम्पूर्ण देश के 
मानवीय और भौतिक साथनों के वारे में सही-सही और व्योरेवार सूचनाएं 
उपलब्ध हों । सत्वर और सफलतापूर्वक इतनी वड़ी संध्या में अधिकारियों 
की भर्ती करना और फिर उन्हें सुव्यवस्थित अधिकारी-तंत्र का रूप देना 
कथमपि सरल कार्य नहीं था। इस महत्कार्य की समुचित दक्षता के साथ 
समाप्ति भी एक ऐसी बात थी जिसमें मौयं-साम्राज्य और यूनानी-एकत्ंत्र 
दोनों की समानता थी । इसमें सन्देह नहीं कि इन दोनों को उस समय के 
अखभनी साम्राज्य के प्रतिदर्श से सहायता मिली । यह मानने के लिए प्रभूत 


का स्वामित्व, उसकी भूमि और अधोभूमि ($ण०४णं)) और अन्ततोगत्वा 
भूमि और अधोभूमि के उत्पादों का स्वामित्व था। राज्य राजा का घर 
(०६०४) था और उसका क्षेत्र (६४77-09) उसकी इस्टेट । अतः राजा 
राज्य का प्रवन्च वंसे ही करता था जैसे कोई यूनानी अपनी गृहस्थी का।” 
राज्य-प्रवन्ध का यह दृष्टिकोण भारत में कभी मान्य न हुआ। जहां 
तक मुझे पता है भारत में सभी भूमि के स्वामित्व के दावे का एक ही 
उदाहरण है और वह है अथं० 7, 24 की टीका में भट्टिस्वामी द्वारा 
उद्धुत ब्लोक, 


राजा भूमे: पतिद्‌ ष्टः शास्त्रज्लददकस्य च । 
ताम्यामन्यत्तु यद्द्॒व्य॑तत्र स्वाम्यं कुटुम्बिनाम्‌ ॥ 


किन्तु यहां पति! से प्रभुताधिकार का ही भाव हो सकता है जैसा कि 
कात्यायन भूस्वामी शब्द से स्पष्ट प्रतीत होता है जिसका तात्पयं समझने 
में प्रायः भूल हो जाती है। यद्यपि इसकी टीका में यह स्पष्ट कर दिया गया 
है। देखि० उ० ना० घोपाल, बिगिनिग्स आफ इण्डियन हिस्टोरियोग्राफो, 
पृ० 98-660 । 
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आधार है कि उक्त ईरानी प्रशासन में ऐसे पथ-वृत्तान्त होते थे जिनमें 
साम्राज्य की सभी सड़कों के परिचय होते थे। इनमे विश्वाम-स्थलों का निर्देश 
रहता था और यह भी लिखित होता था कि कौन विश्वाम-स्थल किससे 
कितना दूर है। कर-निर्वारण और युद्ध की तंयारियों के लिए इसका लेखा 
भी होता था कि साम्राज्य में कितने नगर और गांव हैं और उनके निवा- 
सियों की संख्या क्या है, तथा घनोपाजजन के कौन-कौन साधन उपलब्ध हैं। 
इसमें सन्देह नहों कि सिकन्दर और उसमे उत्तराधिकारियों का प्रशासकीय ढांचा 
तत्कालीन ईरानी ज्ञासकों के प्रथासन का ही मनुसरण था। पद्धतियों का यह 
अनुसरण और सातत्य उन लेखों और सूचनाओं के विना सम्भव नहीं था जो 
ईरानी अभिलेखगारों में संगृहीत और सुरक्षित रही होंगी । 

माय प्रशासन पद्धति एक वर्द्धमान प्रक्रिया थी, जिसमें नई परिस्थितियों 
और समस्याओं के कारण संशोधन होते रहे। यद्यपि अ्थंज्ञासत्र का आवार 
अधिकांद्य में तत्कालीन वास्तविक गासन ही था, तथापि मुख्यतः वह एक 
शास्त्र ग्रंथ है, जिसमें आदर्श विधि-विधान का विवेचन है, व कि किसी वास्तविक 
व्यवहार का विवरण । जेसा हम देखेंगे, अश्योक ने उस प्रशासन में अनेक 
परिवरतंन किये, जिनमें से कुछ का उल्लेख उसके अभिलेखों में है । तथापि 
जिस प्रशासकीय यंत्र का वर्णन कौटिल्य के अर्थश्षास्त्र में हैं वह मूलतः 
चन्द्रगुप्त के अंतिम दिनों के झासन को दर्शाता है, वह उस मूल की ही प्रतिकृति 
है जिसके निर्माण में कौटिल्य का अनल्प हाथ था। 


0. केन्द्रीय पदाधिकारी 


साम्राज्य के समस्त राजस्व की देखरेख समाहर्ता का काम था । उसे 
दुर्ग (क्िलेवंद नगरों), राप्ट्र (जनपदों--देहात) खनि (खानों), सेतु 
(वागवगीचों ), वन, ब्रज (पशुओं ) और वणिवपथों (व्यापार मार्गों) पर ध्यान 
रखना पड़ता था क्‍योंकि ये कर के मुख्य त्लोत थे । दुर्ग से प्राप्य राजस्व 
के मुख्य स्रोत थे; शुल्क (चुगी), दंड (जमाने), सूत्र (सूत निर्माण), तेल, 
घृत, क्षार (चीनीं-गुइ) सौवर्णिक (सोना), पण्य-संस्था (पण्य संग्रहागार) 
वेश्या, द्यूत, वास्तुक (भवन), कारुशित्पपण (बढ़इयों और अन्य शिक््पियों की 
श्रेणियां), देवता (मंदिर), और द्वारवाहिरिक (नटनतेंकों जादि से नगर 
प्रवेश कर) आादि । राष्ट्र से प्राप्य आय के ब्ञोत थे : भूमि और कृषि, व्यापार, 
घाट, नदी और सड़कों का आवागमन, चरागाह थआदि। व्यय पर नी समाहर्ता 
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का नियंत्रण होता था। व्यय की मुख्य मर्दें थीं : देवपितृपुजा और दान, 
अंतपुर और सहानस (राजा की रसोई), दूत, कोष्ठागार, आयुधायार 
कारखाने और विष्दि (वेगार), पंदल, अह्व-रथ-गज-सेना, गोमंडल (पशु-फार्म ) 
पश्ु-मुग-पक्षि-व्याल-वाट (रक्षणस्थान ), काष्ठ-तुण-वाट (रक्षण-स्थान), आदि । 
सन्निधाता के रूप में उसे अन्तःपुर-प्रवस्थक और कोणशपाल दोनों के कर्त्तव्य पूरे 
करने होते थे। वह कोशागारों और कोप्ठागारों का निर्माण करता था। वही 
यह निर्णय करता था कि ये भवन कहां और किस परिमाण के वर्नेंग। नकद 
या वस्तुओं के रूप में प्राप्त राजस्व का वही अभिरक्षक होता था । जाली सिक्कों 
को वह काट देता था और सभी निदिष्ट गुण वाली वस्तुओं को प्रमाणित कर 
ग्रहण करता था। राजकीय व्यापार-गृह, आयुधागार, जेल, न्यायालयों, मंत्री 
और अमात्य (महामात्रीय) कार्यालयों के निर्माण का उत्तरदायित्व उसी का 
होता था। इन सभी भवनों में कूप, शौचगृह, स्तानागार, अग्निद्यामक यंत्र तथा 
अन्य आवश्यक उपकरण भी होते थे । राज का लेखा-विभाग सुसंगठित होता था 
और लेखे का वर्ष आपाढ से आषाढ तक होता था। देशी दूकानदारों और साहू- 
कारों में अव भी यही वित्तीय वर्ष होता है व्यय के चालू, आवत्तेक तथा आकस्मिक 
एवं ऐसे ही अन्य विभाग होते थे । अनेक निर्धारित रजिस्टर होते थे, जिनसे लेखादि 
के निरीक्षण में सुविधा होती थी । गवन पकड़ने के लिए सुविस्तृत अनुदेशों 
का विधान था। यह मानकर कि कर्मचारियों में गवन को छिपाने की प्रवृत्ति 
होती है और इनका वच निकलना संभव है, समय-समय से उनका स्थानांत्तरण 
हुआ करता था ताकि वे राज्य के धन को हड़प न कर सके। केन्द्रीय लेखा- 
कार्यालय प्रधान प्रलेख-भवन अथवा रेकार्ड आफिस (अक्षपटल) भी 
होता था। 

अर्थशास्त्र में छब्बीस अध्यक्षों के नाम गिनाये गये हैं, और उनके 
क्त्तेव्यों का निर्देश है। इनके अतिरिक्त अन्यत्र दूसरे तत्सम अधिकारियों का 
भी उल्लेख है । इससे मालम होता है कि राज्य का केन्द्रीय कार्यकारी मंडल 
कितने प्रकार और कितने विस्तार के कार्य करता था। ये अध्यक्ष आज की 
शब्दावली में “विभागीय अध्यक्ष” थे जो किसी मंत्री की सामान्य देख-रेंख में 
कार्य करते हैं। ऐसे मंत्री एक से अधिक संबद्ध विभागों के प्रधान होते थे । 
राजाओं को व्यक्तिगत संपत्तियों का सुप्रवंब, जिससे उनकी वृद्धि होती रहे, और 
प्रजा की आधिक और सामाजिक जीवन का नियंत्रण उन्हीं का कत्तेब्य होता था । 
अयंकज्ञास्त्र में इन विभागों का उल्लेख है : कोश, आकर (खाने), अक्षशाल्ा (धातु ), 
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टकसाल, लवण, सुवर्ण, कोष्ठागार, पण्य (व्यापार), कुप्प (वनद्व्य), आवबु- 
घागार, तुलामान (तोलमाप विभाग), देश-कारूमान, शुल्क (चुगी), सूत्र 
(कताई और बुनाई), सीता (कृषि), सुरा, सूना (वृचड़खाने), गणिका-वौ 
(पोतविभाग ), गो, अह्त, हस्ति, रथ, पत्ति (पासपोर्ट ), विवीत (चरागाह), हरित 
वन, गूढ़ पुरुष (गुप्तचर), धामिक संस्थायें, दूत, जेल जर पत्तन। इनके 
अध्यक्षों के कत्तेंव्यों का सविस्तर निर्देश है। इनमें से सभी की नहीं तो छुछ 
की सहायता के लिए समितियां होती थीं ।? मेग्रास्थनीज ने इन समितियों पर 
तो ध्यान दिया किन्तु उनके अध्यक्षों पर नहीं। अर्थक्षास्त्र में दिये गये सभी 
प्रशासनिक व्योरों की यह परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु इतना 
अवद्य कहेंगे कि जो सरकार इतने नाजुक कामों की अपने ऊपर जिम्मेदारी 
लेती थी जैसे गणिकाओं की डाक्टरी परीक्षा और रूप-बब की दृष्टि से उनके 
भोग-शुल्क का निवयमन करना, उन गृहस्थों को दण्डित करना जो अपने 
माश्चितों का आवश्यक प्रवंब किये बिना तापस धर्म ग्रहण कर लें, और गाँवों 
में आने वाले नठ-नतेंकों का नियंत्रण करता ताकि वे ग्रामवासियों के उत्पादक 
कार्यों में विष्न-बाधा न डाले, निश्चय ही इस प्रकार की सरकार ने भारत 
में नई कार्य-पटुता प्रदर्षित की होंगी | रोगी, अपंग, विधवा और अनायों के 
भरण-पोपण का प्रबंध तथा बेकारों को काम देने की व्यवस्था, तथा मजदूरी और 
वस्तुओं के दामों के नियंत्रण के निर्देश द्वारा अर्थमास्त्र ने प्रशासकीय कर्चव्यों 
को सुव्यवस्थित और उनका क्षेत्र-विस्तार भी किया जिसको सिद्धांतत: भारत 
के पूर्ववर्ती, झास्त्रकारों ने भी स्वीकार किया था । 





]]. जिलों भौर नगरों का प्रशासन 


जिलों में कर-संचय तथा सामान्य प्रशासन का कार्य स्थानिकों तथा गोपों 


सहायता करते थे | गोप की अवीनता में पाँच से दस तक गांव होते थे। वह 
भूमि की सीमा का निरीक्षण करता था और अधिकृत दोनों, विक्रयों, वन्धकों 





[. अर्य० 77, 4 में सेना के लिए ऐसी चार परिपदों का उल्लेख 


कौटिल्य मे किया है। 
2. बही, , 
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की रजिस्ट्री करता था तथा निवासियों की संख्या और उनके घनोपार्जन के 
स्रोतों का ठीक-ठीक लेखा रखता था। स्थानिकों के भी यही कत्तंब्य होते थे 
और उनका काय-क्षेत्र पूप जिला होता था। गोप उनके ही अधीन कार्य 
करते थे । स्थानिक समाहर्ता के प्रति उत्तरदायी होते थे। स्थानिक और 
समाहर्ता के अफसर “प्रदेष्टा7 कहलाते थे--जिन्हें अशोक के अभिलेखों में 
प्रादेशिक कहा गया है | ये स्थानीय प्रशासन की देखरेख करते थे। नगरों 
का प्रशासन भी प्रायः इसी पद्धति से होता था । नगर का अधिकारी नागरिक 
(नगर-मजिस्ट्रेट) कहछाता था और उसकी सहायता के लिए भी स्थानिक 
और गोप होते थे। गोपों के जिम्में एक निर्दिष्ट संख्या के परिवार होते थे, 
जिनका प्रवन्ध और निरीक्षण वह वंसे ही करता था, जँसे ग्रामीण क्षेत्रों का 
गोप गांवों का । 


]2, गाँव 


प्राचीन भारत के गांव सदा से अव॑स्वतंत्रावस्था में होते आये हैं। बसे ही 
उस समय भी थे | उनको अपने कामों को नियंत्रित करने और चलाने को 
पर्याप्त स्वतंत्रता थी । वे भूमि का प्रबंध करते, सिंचाई के नियम और क्रम 
निर्वारित करते श्रे, कृपि-कार्य और कर की अदायगी करवाते थे, जिसके लिए 
एक ग्रामणी होता था । यह ग्रामणी केन्द्रीय कम चारी था। अर्थशास्त्र? में 'प्राम- 
बुद्ों! का उल्लेख कई बार हुआ है । वे अवश्य ही गांवों के छोटे-मोटे झगड़ों 
को निपटठाने और राज्य के कर्मचारियों को सहायता देने का कार्य करते रहे 
होंगे । थे गांवों के नेता थे । गांव की कृरपि योग्य भूमि अहूग-अलग व्यक्तियों 
में बंटी हुई थी, और चरागाहों और जंगलों पर सामूहिक अधिकार था। 
नौकरथाही पर लगाम और नियन्त्रण प्रदेष्टा जैसे उन कर्म चारियों द्वारा तो 
होता ही था जिनका काम निरीक्षण, लेखा-परीक्षा और रिपोर्ट देना होता था, 
इस कार्य के लिए विशेषतः गुप्तचरों और दुष्प्रेरकों की भी नियुवित की जाती 
थी। इसमें सन्देह नहीं कि मुद्राराक्षत के दृश्यों में गृप्तचरों के रोछ को 
बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है, परन्तु वह नाटक है जिसमें उस क्रांति और 


), चही, 77, 35 
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युगांतर को चित्रित किया गया है, जिसमें नन्‍्दों को सिंहासनच्युत कर कौटिल्य 

और चद्धगुप्त ने मौय॑ सत्ता की स्थापना की, तथापि यह भी सत्य है कि सभी 
शासन कार्यों, राजनय तथा युद्ध में गृड़ उपायों का प्रयोग उस काल में 

सामान्य घटना थी, जिससे अब तक की सरकार भी मुक्त नहीं हो पाई हैं। 


4. सूबे 


अशोक के अभिलेखों और वौद्ध साहित्य से स्पष्ट होता है कि साम्राज्य 
अनेक सूबों में वंटा हुआ था और राजकुल के ही कुमार प्राय: उनके राज्यपाल 
या गवनंर हुआ करते थे। जहां ऐसे कुमार उपलब्ध न होते वहीं अन्य पुरुष 
नियुक्त होते थे । अवदानों में ऐसी कहानियां हैं जिनसे मालम होता है कि 
कुछ दृष्ट मन्त्री दूर के प्रदेशों ज॑से गंवार में प्रजा पर अत्याचार करते थे, भौर 
वहां के लोग उनके प्रति विद्रोह करते थे। परन्तु सूबे के प्रशासन के सम्बन्ध में 
व्योरेवार निशिचित जानकारी वहुत कम है । हमको ठीक-ठोक ज्ञात नहीं है कि 
सूवों के गवर्नर और केन्द्रीय शासन में यथा गवर्नर और तद्देशीय स्वायत्त जातियों 
और राजाओं के वीच क्या सम्बन्ध थे। अनुमान है कि जैसे पाटलिपुत्र में 
सम्राट्‌ की राजसभा थी जहां से सम्राट स्थानीय सूबवों का प्रत्यक्ष शासन करता 
था बसे ही उनकी रूघु प्रतिकृतियां सूवों में भी थीं, जहां से राज्यपाल उनका 
प्रशासव करता था। सूबों में भी, गांवों और नगरों के प्रशासनों का वसा ही 
भेद रहा होगा ज॑सा केन् के क्षेत्रों में था | रुद्दामन (50 ई०) के गिरनार 
वाले अभिलेख में एक छोटा-सा किन्तु सारगर्भित उल्लेख हैं जिससे ज्ञात होता 
है कि राष्ट्रीय वेश्य पुष्यगृप्त ने चद्धगुप्त मौर्य के राज्यकाल में सुदर्शन नाम का 
जलाशय वनवाया था, और अश्योक की ओोर से पवनराज तुपाप्प ने पनाछों 
आदि का निर्माण कर उसका विस्तार और सुधार किया था। इससे प्रमाणित 
होता है कि मीय राजा वरावर प्रजोपकार की ओर ध्यान देते रहे भौर 
उनका अधिकारी-तंत्र दक्ष था और इन दोनों सम्राटों की स्मृत्ति घताब्दियों 
तक सुरक्षित रही। उत्तर प्रदेश के सोहगौरा से एक ताम्रपट्ट और बंगाल 
के महास्यथात से एक अभिलेख की प्राप्ति हुई है । ये दोनों अभिलेख खंडित 
रूप में ही हैं ओर मौर्य काल की लिपि में ख्रोदे गए हैँ इसलिए ये उसी 
समय के होंगे । हां, इतिहासकार के लिए यह परिताप का बिपय है कि 
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इनका अर्थ अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इससे इनका पूरा लाभ नहीं 
उठाया जा सका है। सोहगीरा ताम्रपतन्न में श्रावस्ती के महामात्रों का आदेश 
अभिलिखित प्रतीत होता है, जो उन्होंने मानावसिति के शिविर से प्रेषित 
किग्रा था। इसमें कतिपय कोष्ठागारों और उनमें रखी वस्तुओं का उल्लेख 
है ॥ महास्थान अभिलेख में भी कोष्ठागारों का उल्लेख मिलता है । परन्तु 
यह अभिलेख उक्त पटुट से भी अधिक दुर्वोध बना हुआ है । इन अपूर्ण 
और विकीर्ण प्रमाणों से भी उन लोगों का सन्देह दूर हो जाना चाहिए जो 
लोग मौय॑ प्रशासन के बारे में अनायास कह देते हैं कि यह प्रशासन व्यवहार 
से अधिक सिद्धति रूप में प्रभावी था ।' 


[4, चित्त-व्यवस्था 


मौर्य साम्राज्य के राजस्व, सार्वजनिक व्यय और उसकी वित्तीय स्थिति 
के बारे में हम अस्पष्ट परिणाम ही निकाल सकते हैं क्योंकि इस सम्बन्ध 
में परिमाण-सूचक अनुमान के लिए आधारभूत सामग्री का नितांत अभाव 
है। अथंश्ञास्त्र में दिये गये समाहर्ता के कर्तव्यों के विवरण के सन्दर्भ में 
नागरीय तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों का मुख्य कर-ल्लोतों का उल्लेख किया जा 
चुका है। यदि सुवोधता के लिए उनको आधुनिक शब्दावली में व्यक्त करें तो 
कह सकते हैं कि राजस्व के मुख्य शीर्ष थे: () भाग--भूमि की उपज का 
एक भाग जो सिद्धांततः पप्ठांश परन्तु वास्तव में स्थानीय आर्थिक परिस्थितियों 
के अनुसार अनुपात में इससे कुछ अधिक रहा होगा; (2) अन्य देय और 
उपकर जो भूमि पर लगाये जाते थे, जैसे जल-कर, जिसकी दर भूमि और 
फसलों के अनुसार न्‍्यूनाधिक होती थी, और भवन-कर, जो नगरों में छगाया 
जाता था; (3) राजा की निजी भूमि से आय, वनों से आय । स्मरण रहे कि 
उन दिनों वनों का विस्तार आज की अपेक्षा काफी अधिक रहा होगा, और 
खानों भर कारखानों से आय, जिनमें नमकादि कुछ राजोद्योग थे; (4) 
सीमा-शुल्क, चुगी, पथकर और घाट कर, जो नांगों द्वारा किये जाने वाले 
व्यापारों पर छगाया जाता था; (5) सिक्‍कों तथा राजकीय व्यापारों से छाभ; 





[.. दूं० ऐु० 7झए, 26]-6; ज० रा० ए० सो० 907 पृ० 50], ए० भ० 
ओ० रि० इं० >ं, 32; ए० इं० ऊष्यो, (-3 

2,  ए० ईं० रा, 85; इं० हि० क्वा० 5, 57-66 

3. काणे, हिस्द्री आफ घर्मशास्त्र, [[, 257 
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(6) अनुनज्ना-शुल्क, प्रत्येक शिल्पी, दस्ताकार और व्यवसायी को छाइसेंस 
लेना होता था; (7) न्यायालयों के छूगाये हुए आशिक दण्ड; (8) प्रकीर्णक 
जैसे, वतजराने, लावारिसों की राजगामी सम्पत्ति और निखात निधि (7०७७7 
०४८) का अंश । आपात स्थितियों में विशेष चन्दे भी लिये जाते थे, जिन्हें प्रणय 
कहा जाता था । जो वनिकों से वड़ी-बड़ी रक्‍्मों के रूप में किसी न किसी बहाने 
बलातू वसूल किया जाता था। पतंजलि ने उल्लेख किया है कि मौर्यो ने सोना 
वसूल करने के लिए मूत्तियां स्थापित की थीं-मौय हिंरण्पार्थिमिरराः प्रकल्पिता:- 
परन्तु यह स्पप्ट नहीं होता है कि इस प्रथा सेस्‍्वर्ण लाभ कंसे होता था। 
उस सुदूर अतीत काल में भी करों से विशेषतः भूमिकरों से, छूट देने की प्रथा 
थी । ऐसी छूटों के अधिकारी ब्राह्मण और घामिक संस्थाएं होती थीं। राज्या- 
धिकारियों को भी वेतन के स्थान पर या वेतन के ऊपर पूर्णतः या आंशिक 
रूप से राजस्व से उनके नाम कर देने की प्रथा थी । इस प्रकार की छूटों और 
प्रदानों का ठीक-ठीक विवरण बड़े बलतपूर्वक रजिस्टरों में लिखा जाता था। 
दृष्टांत के छिए लूम्बिनी को लिया जा सकता है । अपने आगमन के अवश्नर 
पर अश्ञोंक ने, इस गाँव को छूट देकर, केवल अष्टांश कर नियत किया जबकि 
सामान्य दर चतुर्थाश थी । 


व्यय के खाते में, हम को (क) राजा, राजकुल और राजदरबार के 
भरण-पोषण का उल्लेख करना चाहिए । राजकुल एक विद्योप संग्रान्त शैली 
और दिखावे से रहता था । (ख़) मंत्रियों तथा छोटे-बड्ठे सभी कमंचारियों 
को वेतन, जिनका अर्यं्ञास्त्र (४.3) में व्योरेवार निर्देश है दिया जाता था। 
परन्तु यहां इसका स्पष्ट उल्लेश्व नहीं हैं कि किप्त सिक्‍क्रे में और कितने समय 
के लिए वेतन होगा । (ग) छोक-कर्म जिनमें भवन-निर्माण, सड़के और 
सिंचाई के सावन सम्मिलित थे, (घ) सेना के अनेक अंगों तथा दुर्गों गौर 
शस्त्रागारों के निर्माण और उपकरण पर व्यय। (च) अनेक प्रकार की 
धामिक संस्थाओं को दान; (5) राज्य की सेवा में मरे सैनिकों और अन्य कर्म- 
चारियों के परिवारों का भरण-पोपण, और (ज) बेकार तथा अनाथ एवं 
नि:सहाय व्यक्तियों का भरण-पोपण, खर्च की इन मदों का कौटिल्य ने 
अयज्ञास्त्र में प्रमुबतया वर्णन किया है । उद्योगों, खानों तथा अन्य उपक्रमों 
में भी जिन्हें सरकार शिल्पियों के छाम के लिए चछाती थी काफी पूंजी लगी रही 
होगी । गोपालों और शिकारियों को सरकार भत्ते दिया करती थी, जिससे थे वन्य 
पशुओं से सड़कों ओर खेतों को सुरक्षित रखें। अशोक मानव और पशु दोनों 
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के लिए अस्पतालों पर राशि व्यय करता था | जड़ी-बूटियों को भो राज्य में 
और राज्य के बाहर भी उठाया जाता था और उनके क्षेत्रों की सुरक्षा पर 
घन व्यय होता था । 


5. न्याय व्यवस्था 


स्याय-कार्यों के लिए, ग्राम न्यायाधिकरणों (+पी०७7००४) के अतिरिक्त 
जो मुखिया और ग्राम-बुद्धों की देख-रेख में छोटे-मोटे झगड़े निपटाते थे, दो 
प्रकार के न्यायालय होते थे । एक को घमस्थोय कहते थे और दूसरे को 
कंटकशोधन । इस पूरी व्यवस्था में शीष॑ स्थान पर सम्राट होता था, जो 
धर्मसूत्रों के युग के छोटे राज्यों की तरह सभी अभियोगों का निर्णय स्वतः 
तो नहीं कर पाता था, परन्तु अपीलें सुनने के लिये सवेदा तत्पर रहता था 
और यथाशीघ्य निर्णय दे देता था। घर्मस्थीय न्यायालयों में तीन धर्मस्य जिन्हें 
घर्म-शास्त्र का पूर्ण ज्ञान होता था और तीन 'अमात्य! होते थे । सभी मुख्य 
नगरों और स्थानों में ये न्यायालय होते थे । करार कब शुन्य हो जाता है 
और न्यायालप में प्रचलित प्रक्रिया क्या होगी, इनके सम्बन्ध में नियम बने 
हुए थे। न्याय-विधियों के मुख्य तीन सोपान होते थे; अभिवचन (.॥००») , 
प्र्यभिवचन ( (१००४ा/८ए ८५०) और पुवरभिवचन (हिवरुएंगप७) । सिविरु या 
दीवानी कानूनों के ये मुख्य विषय होते थे : () विवाह और शुल्क 
जिसमें मोक्ष (तराक) भी सम्मिलित था; (2) दायभाग अर्थात्‌ उत्तराधिकार 
(3) वास्तुक अर्थात्‌ भवन-भूमि और सीमा विवाद, जलाघिकार तथा अतिक्रम 
अर्थात्‌ अनधिकृत प्रवेश। (4) ऋणादान (कर्ज); (5) निक्षेप (डिपाजिट) 
(6) दास-कर्म; (7) कर्मकर और संभूय समुत्यान अर्थात्‌ मजदूर और करार 
(8) क्रम-विक्रम; (9) साहस अर्थात्‌ हिला (20) वाक्पारुष्य अर्थात्‌ अप- 
शब्द-प्रयोग, () दंड-पारुष्य अर्थात्‌ प्रहार; (2) दूत तथा प्रकी्णक। 
अनेक विपयों पर कौटिल्य ने ऐसे नियम निर्धारित किये हैं जो प्राचीन नियमों 
को या तो परिवर्तित करते हैं या उन्हें अधिक उदार बना देते हैं। उसने 
सम्पूर्ण विषय को इसमें बड़े विवेकपूर्णं और प्रगतिशील ढंग से प्रतिपादित 
किया है । उसका दृष्टिकोण गतानुगतिक या अनूुदार नहीं है। साक्षी के 
अभाव में उसने दिव्य-परीक्षा का विधान किया हैं। दंडों का उसने बड़ी 
सावधानी से क्रम-विभाजन किया है और राजकीय भाज्ञा से उनके निष्पादन 
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की व्यवस्था की है। दंडों के ये प्रकार थे : जुर्माना, कद, कोड़े लगाना 
और यातनापूर्वक या बिना यावना क्षे मृत्यु । जातियों और व्यवसायियों की 
पंचायत्तें भी अवश्य रही होंगी । ऐसी पंचायतें जातीय एवं व्यावसायिक 
नियमों को लागू करतीं तथा सामान्यतया झगड़े पहले इनके सामने ही निप- 
टठाने के लिए आते थे । 

कंटकशोधन न्यायालयों के अध्यक्ष तीन प्रदेष्टा या तीन अमात्य होते 
थे। घर्मेस्यीय न्यायालयों से ये किस प्रकार भिन्‍न थे, इसका कहीं निर्देश 
नहीं है । कुछ पंडितों का विचार है कि धर्म स्थीय न्यायालय आधुनिक दीवानी 
न्यायारूय के समान थे, जिनमें कोई भी मुकदमा दाखिल करता था। इसके 
विपरीत कंडकशोधन न्यायालयों में का्यांग की ओर से अभियोग दाखिल किये 
जाते थे। यह भेद आधुनिक न्‍्याय-बोध के अनुकूछ तो अवश्य है, परन्तु 
ऐसा ही सरल और स्पष्ट भेद था, इसमें संदेह है। उदाहरण के लिए बाघात 
ओऔर चोट के अभियोग सामान्यतया वर्मस्थीय में जाते थे, किन्तु यदि आधात 
से मनुष्प-हत्या हो जाती तो वे कंटकश्नोवन में ही जाते थे । ऐसा लगता 
है कि नयी सामाजिक अधे-व्यवस्था की निरंतर वर्धभान विपमताओं को 
देखकर इन नये न्यायालयों की स्थापना की गयी, जिनसे सभी विपयों में 
अति संबदटित नौकरशाही के निर्णयों को लागू किया जा सके। इनमें अनेक 
विषय ऐसे होते थे जो सर्वथा नये होते थे। पुरानी विवि-व्यवस्था का 
ऐसे विपयों से वास्ता नहीं पड़ा था। उनके लिए पुराने कानून बा नियम 
पर्याप्त नहीं थे । विज्येप न्‍्यायाधिकरण (स्पेशल ट्रिब्यूनल) थे जिनमें सामासिक 
रूप से (5प्रणगणथ्यो9) न्याय कर दिया जाता था। व्यवहारों के फैसले में 
सामान्य घमस्थीय (न्यायालय) धर्मशास्त्रों की परम्परा में विकसित बपेक्षाकृत 
लम्बी प्रक्रिया अपनाते थे । कंटकझ्योघन न्यायालयों के कत्तेव्य केवछ अधें- 
न्यायिक होते थे और उनकी न्यायपालिका से नहीं बल्कि जाबुनिक पुलिस 
से मिलती-जुलती थी । इनका उद्देश्य समाज के कंदकों के विपले कार- 
नामों से राज्य और समाज की रक्षा करना था । ये युप्तचरों की नियुक्त 
करते ये जो अपराधों का पता लगाते थे। अपराधी को अपराध-स्वीकार 
करने के लिए यातनायें भी दी जाती थीं। इनमें उन व्यापारियों का विचार होता 
था जिनके माप-तौल न्यून होते थे । यदि कोई शझिल्ती जो अपने मालिक 


. अय्ये० 77, 20 विपती कंटकशोघनाथ नोयेत--गणपत्ति घास्त्री का 
पाठ; भीर कांगले का 707, ]9, 5 भी । 
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से हुए करार को तोड़ दे, कोई चिकित्सक जो अपने अनाड़ीपन के कारण 
किसी रोगी की जान ले ले, कोई अधिकारी जो धोखा देकर राजा के 
धन को ले ले अथवा घूस ले, पड़यंत्रकारी जो राजा के प्रति विद्रोह करते 
थे-इन सभी के अपराधों का विचार इन्हीं अदालतों में होता 
था । चोरी, प्राण-घात, सेंघ, मूल्य को घटाने-बढ़ाने के छिपे प्रयत्न, बलात्कार, 
जातीय नियमों का हआत्‌ उल्लंघन ऐसे भामले भी यहीं सुने जाते और 
निर्णीत होते थे। मालूम होता है कि विदेशी प्रतिदर्शों को देखकर शासन 
की प्रभूता को बढ़ाने के उद्देश्य से कौटिल्य ने इन नये कंटकशोधनों के 
संस्थापन की व्यवस्था दी | वह अचिर प्रतिष्ठित तौकरशाही की शक्ति 
को भी बढ़ाना चाहता था। इन उद्देश्यों की पूर्ति इन नये न्यायालयों द्वारा 
होती थी । नई सामाजिक व्यवस्था से प्रसृत बुराइयों को नियंत्रित कर 
समाज और सरकार दोनों को सुरक्षित रखना इनका उद्दिष्टकार्य था। राज 
को ओर से सामाजिक क्रिया-व्यवहारों पर अधिकाधथिक नियंत्रण होने रूगा 
था, जिसके परिणाम दूर-व्यापी और संगत थे। अनेक नये पद स्थापित 
हो रहे थे जिनको विस्तुत विवेकाधिकार दिये गये थ्रे | कृषि, व्यापार और 
उद्योगों के लिए अनेक तये निप्रम बने थे। यह प्रवस्ध करना आवश्यक था कि 
उक्त नये नियमों को ठीक ढंग से लागू किया जाथ, और ऐसा ने हो कि 
उनके द्वारा अपकारी कर्मचारी प्रथा पर अत्याचार करने लगें, अथवा उनसे 
मिलकर नागरिक उन निग्रमों का उल्लंघन करने छगें। एक ऐसे तंत्र की 
आवश्यकता थी जो उपयुक्त कार्यो को प्रोत्साहन दे और इन पर आवश्यक 
लगाम और बंधन लगा सके | इन न्यायारूयों की स्थापना इसी उद्देश्य से 
की गई थी। उत्तरकालीन धर्मशास्त्रों में उबका नामोल्लेख है परन्तु इन 
प्र वह वल नहीं दिया गया है जो कौटिल्य ने अपने विधानों में दिया हैं, 
यद्यपि शिष्टों के परिपालन की भावना के साथ-साथ दुष्ठों के निग्रह की 
बात भी परम्परागत राज-धर्म के अन्तर्गत स्वीकार कर ली गई है। 


अशोक को जो प्रशासनिक ढाँचा उत्तराधिकार में मिला था उसने उसको 
कायम रखा, किन्तु धर्म प्रचार के लिए उसने तये विभाग खोले, और अपने 
जीवन के उदाहरण और उपदेशों द्वारा समस्त प्रशासकीय यंत्र को नैतिक ओज 
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देने का प्रयत्त किया। सम्राद्‌ के पद से उसने प्रशासन के क्षेत्र में क्या 
कार्य किये, इसका विवरण विस्तार से उसके शासन-विपयक परिच्छेद में 
दिया जायेगा । 


]5. विदेश नीति 


विदेश नीति के विवेचन में कौटिल्य अपने पृरवंवर्त्ती श्ास्त्कारों का अनु- 
सरण करता श्रतीत होता है। परंपरागत शास्त्रों में जितना बल संभाव्य 
स्थितियों पर दिया गया है और जिस विस्तार से उनका विवेचन किया 
गया है, वसा वास्तविक राजनीतिक स्थितियों के विचार के संबंध में नहीं 
हुआ है। यह ठीक है कि पड़ोसी राज्य प्र।यः मित्रभाव वाले नहीं होते । 
परन्तु मंडेल के सिद्धान्त ने नियम का रूप पा लिया था, जिसके अनुसार एक 
पड़ोसी राज्य को अरि और उसके अगले पड़ोसी को मित्र समझा जाया 
करता था, भौर इसी प्रकार एकांतरण करते जाते थे। तदनुसार ही सभी 
विस्तृत व्यवहार होते थे | इस योजना पर हम यहां विस्तार से विचार नहीं 
करेंगे। क्योंकि भारत के प्रत्येक युग की राजनीति के प्रंथों में विजिगीपा- 
उपाय चतुष्टय (नीति के चार सावन), पाड्गुण्य (नीति के छह प्रकार) आदि 
का विवेचन होता आया है, जिनका कोई भी प्रत्यक्ष सम्बन्ध मौर्य साम्राज्य के 
अच्छे-से-अच्छे दिनों की वास्तविकता से नहीं दिखायी देता है, जबकि ऊगभग 
समस्त भारत उस साम्राज्य में सम्मिलिति था भर मंडरू की विधि के लागू 
होने का कोई अवसर ही नहीं था । बाधू निक छेखकों ने प्रायः उक्त आादेश्यों 
की सिद्धान्तहीन तथा में कियावेलियन प्रकृति की काछोचना की है। परन्तु इसमें 
संदेह है कि आधुनिक विदेशी अयबा युद्ध मंत्राल्॒यों की कथनी नहीं, वल्कि 
करनी किसी भी प्रकार अधिक नंतिकतापूर्ण होती है। इसके विपरीत 
भारतीय शास्त्र-प्रन्थों में शास्त्र को सर्वापूर्ण बनाने के लिए ऐसे अमर्याद 
सिद्धान्तों का प्रवचन किया जाता था जिनका वास्तविक व्यवहार से कोई 
सम्बन्ध नहीं होता था। तीन मौय॑ सञ्जाटों का भारत की बची-खुची स्वतंत्र 
रियासतों से अथवा वाहर के यूनानी राज्यों से कसा सम्बन्ध और व्यवहार था 
इसका ज्ञान हमें हैं। उनके शासन के विवरण के प्रसंग में इन सम्बन्धों का जिक्र 
हो चुका है। 
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6, सेना 


भीतरी और बाहरी राभी आवश्यकताओं की पूत्ति के छिए एक विशाल 
स्थायी रोना मौर्य साम्राज्य में सदा रखी जाती थी । मेगास्थनीज के 
कथन के आधार पर, प्लिनी ने चद्धगृप्त के पदक सैनिकों की संख्या 0,00,000, 
अदयवारोहियों की 20,000 और हाथियों की 9000 दी है। उसने रथों के 
सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है; किन्तु ठायोडोरस और कंटियरा के अनुसार 
उनकी संझ्या 2,000 और प्लूटाके के अनुसार 8,000 थी। उन सभी ने 
अपनी संस्या उस वार्ता से छी थी जो मौर्य राजाओं के पूर्ववर्सी “प्रसिआई- 
राज्य” अर्थात्‌ नद्द राजाओं की सेना के विपय में प्राप्त हुई थी । अर्थशास्त्र 
में अनेक प्रकार के रथों का उल्लेख है। सांमग्रामिक और परपुराभियानिक अर्थात्‌ 
शत्र्‌ के दुर्ग पर आघात करने वाले रथों का उल्लेश्न अर्थशास्त्र में है ।! कुछ 
बाद के तमिल काव्यों में भी मौर्यों के सांग्रामिक रथों का निर्देश मिलता 
है १ सेना के चारों अंगों के अछग-अलग अध्यक्ष होते थे । अपने अंग के लिए 
रसद जूटाना और उराके जवानों, पश्षुओं और यन्‍्त्रों को सदा सुसज्जित रखना 
उनका कर्तव्य था। गजसेना पर बहुत बल दिया जाता था और गजों 
के हित नागवनों की सुरक्षा का बड़ा ध्यान रखा जाता था। कीटिल्य ने 
पंदल संनिकों के अनेक भेद किये हैं--(! )मौलबल-ये आनुवंशिक से निक होते 
थे। ये वही सैनिक थे जिन्हें मेगास्थनीज ने योद्धा-बर्ग (क्षत्रिय) कहा है 
ओऔर जिनको महत्व और संख्या की दृष्टि से उनसे क्ृपकों के 
बाद दूसरा स्थान दिया है। (2) भृतकबल--ये किराये के संभिक 
होते थे; (3) श्रेणीवद--आयूध श्रेणियां (8५४05) इन्हें रखती थीं, और 
भावद्यकता पड़ने पर राज्य की सेवा में दे देती थीं। (4) अटवीवछ--वन्य' 
जातियों की सेनायें भी रहती थीं, जो युद्धकाल में राज के काम आती 
थीं। युद्ध-क्षेत्र में सेना के संगठन का कार्य बड़ी विधि से सम्पन्त होता था । 
बछाग्र (एाशहपशात), उर (मध्य), पृष्ठ (7०४०), पक्ष (वाम और दक्षिण 
पक्ष ) तथा सुरक्षित सेना के अन्तर को ध्यान में रखकर विभिन्‍व व्यूहों की 
रचना और उनके पारस्परिक मूल्यों का विवेचन क्रिया गया है और उसके 


. अर्थ०, 7, 33 
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आपेक्षिक गुणों का विवेचन किया गया है । इसी प्रकार प्रयाण (था), 
आक्रमण (४८४८८) और प्रतिरक्षा को आपेक्षिक आवश्यकताओं में भी अन्तर 
दिखलाये गये हैं । अनेक प्रकार के अस्ब-दस्त्रों के महत्व और प्रयोग पर पर्याप्त 
विचार है। ऐसे शस्त्रों में अनेक प्रकार के चलयन्त्र और अचलयन्त्र भी वर्णित हैं, 
जिनमें एक को शतघ्नी कहा जाता था । “किले-वन्दी की करा का पूर्ण ज्ञान 
था और उस समय के दुर्ग सुदृढ़ होते थे, और खाइयों पर कांटों, फसीलों, 
आच्छादित मार्गों, चल-दुर्गद्वारकों, एवं जल-द्वारों से सुसज्जित रहते थे। आक्र- 
मण के कार्यो में कूटनीति के अतिरिक्त सुरंगें और प्रति-सुरंगे छगाने और सुरंगों 
को जलप्लावित करने के प्रयोग भी किये जाते थे--एफ० डब्ल्यू० ठामस । 
यूनानी पर्यवेक्षकों ने भारतीय सेना की सज्जा तथा युद्ध प्रणाली के वारे में 
जो अन्य व्यौरे दिये हैं, उनका विवरण अन्यत्र हो चुका है। सेनाध्यक्ष स्वतंत्र 
रूप से अथवा समितियों की सहायता से कार्य-सम्पादन करते हुए भी अवश्य 
ही सेनापति के नियंत्रण में होंगे | राज्य के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारियों में 
सेनापति का स्थान था । सेनापति और राजा समय-समय पर समस्त सेना 
का निरीक्षण किया करते थे । वाण के अनुसार, एक ऐसे ही संन्य-सर्वेक्षण के 
अवसर पर पुष्यमित्र ने अन्तिम मौयं-सम्राद्‌ पराक्रमहीन और अप्रतिज्नादुरवल 
बृहद्रथ का अंत कर दिया था | कौटित्य ने नावाध्यक्ष नामक एक अधिकारी का 
उल्लेख भी किया है जो व्यापारी एवं युद्ध में काम आने वाले दोनों प्रकार के 
पोतदलों का अधीक्षक रहा होगा । 


7. समीक्षा 


इस प्रकार हमने देखा कि जिस भारतीय साम्राज्यवाद की परम्परा के 
रूपनिर्माण की प्रक्रिया नत्द राजाओं के काल में शुरू हुई थी वह मार्य 
साम्राज्य की शासन-व्यवस्था में पूर्णता को प्राप्त हुई। इसमें तत्कालीन 
विदेशी प्रतिदर्शों से भी कतिपय अंश ग्रहण किये गये थे और उनका रूप परि- 
वर्तन कर उन्हें अपने अनुकूल बना लिया गया था| ये प्रतिदर्ण थे तो यूनानी, 
किन्तु उनका मूल स्रोत ईरान था । अखमनी साम्राज्य था। कौटिल्य का ग्रंथ 
भी, जिसमें शासन के सिद्धान्तों और प्रशासकीय यंत्र का विवरण है भारतीय 
अर्थशज्ञास्त्र की परम्पराओं पर आधृत है, तथापि कौटिल्य ने अपने काछ के 
ज्ञात विदेशी शासन-व्यवहारों से भी मदद छी थी। परन्तु कौटिल्य ने जिन 
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विदेशी तत्वों को अपनाया, वे यहां जम नहीं पाये | मौय्ये-काल की भांति मौर्य 
प्रशासन पद्धति के भी कुछ मूल तत्व विदेशज थे जिन्होंने सामान्य स्थानीय 
ब्िकास की परम्परा में व्यववात उपस्थित किया । प्रयत्न अत्यन्त भव्य और 
अपने काछ में पर्याप्त सकल थे। वास्तव में कौटिल्य भारतीय परम्परा से 
दूर नहीं गया, इसका प्रमाण उसका यह तिदिचित कथन है कि वही राजनीतिक 
शक्ति प्रभावी तथा सफल हो सकती है जिसको अनुभव्री राजनीतिन्नों की 
मन्त्रणा के साय-साथ पुरोहित वर्ग का समर्थन प्राप्त हो । जहाँ कहीं भी उसने 
नीति का विवेचन किया है, उसने प्रजाहित को प्रथम स्थान दिया है । 
वर्णित जिस बासन-पद्धति की उसने रचना की उसका प्रधान उद्देश्य प्रजा 
का सतत कल्याण जादि सूख था । उस पद्धति को चलाने के छिए एक याग्य 
कर्मठ और गृणी राजा की प्राथमिक आवश्यकता है, इसको भी उसने स्वीकार 
किया है। अग्ोक के क्षनन्तर ऐसे गासकों का न होना मौ्य साम्राज्य के लिए 
दुःखद घटना थी। वस्तुतः बह कमजोरी सभी राजतंत्रों की कमजोरी होती 
हैं । कीटिल्य ने राजाओं को उपदेद दिया हैं कि उतको प्रजा के हित और सुख 
को निजी हित और सुख से ऊपर रखना चाहिए और उनके सुख में ही अपना 
कल्याण समझना चाहिए । इसमें सुशासनादर्शों की भावना सर्वसुन्दर रूप से 
दिलाई देती || 


कह 


प्रजासु्ख सूख राज्जः प्रजानां च हिते हितम्‌ | 
नात्मप्रियं हिंतं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्‌ ॥ 


प्रजा का सुख राजा का सुख है| प्रजा का हित उसका हित हैं। अपना-अपना 
प्रिय करने में राजा का हित नहीं होता, जो प्रजा के प्रिय हो, उसे करने में 
दाजा का हित होता है 


अयंशज्ञास्त्र-प रिदिषप्ट 


अर्थशास्त्र के समय तवा रचयिता के विपय में न एक मत्त हो सका है 
और न कंदाचित्‌ हो ही सकेगा । परन्तु इन संदेहों के कारण मौर्य शासन तथा 
मौर्य कालीन समाज के बव्यबन के विपय में, उसके प्रभूत उपयोग में कोई 
कमी नही बायी है। 

इस ग्रंथ को लेकर वाद-विवाद का इतना साहित्य रचा जा चुका है कि 
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उस समय की यहाँ समीक्षा नहीं हो सकती है। इसे मौयंकालीन तथा कौटिल्य 
की कृति मानने वाले पक्ष का समर्थन करने वालों में प्रमुख हैं : शाम झात्ती-- 
जिन्होंने इसका अन्वेषण एवं सम्पादन किया और पहली वार अंग्रेजी में 
इसका अनुवाद किया (909 से 95 ई०) जेक्नोवी, वी० ए० स्मिय, जायसवाल, 
गणपति शास्त्री -जिन्हेंने एक प्राचीन तमिल-मर्यालम भाप्य के आधार पर 
सुन्दरभाष्य के ख्ञाय ग्रंथ का एक नया संस्करण निकाला, तथा जे० जें० मेंबर 
जिन्होंने इसका जर्मंत-भाषा में अनुवाद किया, और अनी हाल्‍रू के, ब्रेल्र हैं। 
दूसरे पक्ष के विद्वान हैं, जौड़ों, कीच, विंटरनित्जू, ओ० स्टीन, एफ० इब्ल्यू० 
टामस तथा ई० एच० जान्स्टन | हिल्व्रांट जसे अन्य पंडितों का मत है कि 
वर्तमान ग्रंथ का सार भाग तो मौर्यकालीन और कौटिल्प-इकृत है, परन्तु वाद 
को उसमें बहुत कुछ जोड़ दिया गया, और छुछ हेरूफेर नी किया गया है। 
डा० शाम णास्त्री ने अपने अर्थशास्त्र के संस्करण ओर अनुवाद की भूमिका 
में उन सभी वाह्य तया बांतरिक प्रमाणों का विवेचन किया है, जिससे यह 
कृति चन्द्रगुप्त के महामंत्री कौटिल्य की वास्तविक रचना सिद्ध होती है। उन 
प्रमाणों के विपरीत बहुत कुछ कहा गया है, तथापि वे इतने सवल हैं कि उन्हें 
कोई हिला नहीं सका है । 
कुछ आपत्तियां तो बहुत मामूली हैं, और उनका कारण आलोचकों 
की संस्कृत की देली अथवा भारतीय साहित्यिक परम्परा की बनभिन्नता है। 
ऐसी आपत्तियों के कुछ उदाहरण हैं: कोई महामन्त्री अपना नाम कौटिल्य 
(कुटिल) नहीं रखेगा । यदि कौदिल्य इस ग्रत्व का रचचिता होता तो वह 
स्वयं इति कौठिल्य: की झंली में अपना मत अभिव्यक्त नहीं करता। अपने 
ही मतों का खण्डन करने की वात तो सर्वेथा न्यारी है, दंडिन ने आचार्य 
विष्णुगृप्त की रचना को हार की रचना कहकर निरदिप्ट किया है, आदि 
आदि | दूसरी आपत्तियाँ अस्पप्ट एवं अनिश्चित हैं और केवछ उनके कर्त्ताओं 
के पक्षपातों की मूची उपस्थित करती हैं, जत्ते, यह कहा जाता है कि प्रथम 
मौर्य सम्राट का महामन्त्री दूसरे कार्यो में इतना व्यस्त रहा होगा कि उसे इस 
राजनीति तथा प्रन्चासन पर ऐसा सुनियोजिन ब्रन्व छिल्वने का अवकाश ही 
नहीं सकता था । अयंज्ञास्त्र पांडित्यानिमानपुर्०णं और योजना-विषयक 
वर्गीकरणों से इतना भरा है कि उसका कर्ता पंडित हो रहा होगा न कि 
कोई प्रशासक या राजमर्मन | यह भी, कि अवंशात्त्र में छोटे राज्य की 
भावना है, न कि अखिल-भारतीय मौयय॑ स्ाज्राज्य की | उपयुक्त आपसियों 
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में से केवल अन्तिम कथन में कुछ संगति प्रतीत होती है। किन्तु इसके लिए 
भी हमको यह भूलना पड़ेगा कि अंज्षात्त्र में एक स्थान पर सम्पूर्ण भारत 
को चकरवर्ती-श्षेत्र माना गया है (5, 7) और कि भारतीय साम्राज्यवाद में 
विजित राज्यों की राज-व्यवस्वा को नप्ट नहीं किया जाता था, और कि 
भारत क्रे राजनीति के सभी प्रन्यों में यदि कोई ग्रन्थ साम्राज्य-नीति-दीपिका 
होने का दावा कर सकता हैं तो वह अर्थश्ञास्त्र ही है। 

बह भी तक किया जाता है कि अर्थशास्त्र एक विव्व कोश जैसा ग्रन्थ है, 
अतः यह एक व्यक्ति की कृति नहीं हो सकता है । इसके अतिरिक्त विरोबी 
पक्ष का कथन है कि इसमें सैनिक, असेनिक, स्थापत्य, बातुविधान आदि अनेक 
तकनीकी विजन्नानों की उन्नत स्थिति का परिचय मिलता है जो ईसा पूर्व 
चौथी झत़ाब्दी के भारत के लिए सम्भव नहीं प्रतीत होता। इस तक में 
कौटिल्य की इस स्पप्ट उक्ति पर व्यान नहीं दिया गया है कि पूर्ववर्ती सभी 
वर्यव्षास्त्रों को देखकर इसकी रचना की गयी है (यावन्ति अर्थशास्त्राणि 
पुर्वाचाय: प्रस्तावितानि) | जैसा त्रिटरनित्स कहा है अर्थशास्त्र इतना व्यापक 
पारिभाषिक अब्द हु कि इसमें राजनीति के साथ-साथ प्रोद्योगिकी, विज्ञान तथा 
सभी व्यावहारिक झित्पों का ज्ञान सन्निविष्ट है| कृषि, वनविन्नान, हस्ति- 
विज्ञान अब्व-प्रशिक्षण, खनि-विज्ञान आदि दिपयक अध्यायों की रचना में उसने 
अपने समग्र के विज्ञान-विपयक्क ग्रन्थों से अवध्य ही सहायता छी होगी। और यह 
कोई कंसे कह सकता है कि भौयंकालीन भारत में अमुक-अमुक व्यावहारिक 
शिल्यों का ऐसा विकास नहीं हो सकता ? ऐसा प्रांगनिर्णय कल्पनामात्र है । हमको 
भूलना नहीं चाहिए कि कद्योक के उपलब्ध स्तम्भों की चमक काल अथवा 
उपेक्षा से भी म्रिट नहीं पाई है। आज के तकनीक मर्मझ इस चमक के 
रहस्य को नहीं जान पाये हैं। कौटिलीय क्षयंशास्त्र के अपने जमंन अनुवाद 
की भूमिका में जें० जें० मेयर ने इन प्रदनों पर विस्तार से विचार किया है। 

यह कहा गया है कि ईसा की तीसरी झती के पूर्व किसी ने निश्चित रूप 
से कौटिल्य का निर्देश नहीं किया है, परन्तु रुद्दामव की गिरनार-प्रश्नस्ति में, 
जो 50 ई० की है, प्रणय, विप्टि तवा अन्य पारिमभाषिक शब्दों का उसी बर्थ 
में प्रयोग मिलता है जिसमें कौटिल्य ने किया है। फिर तामिल के प्राचीनतम 
ज्ञात व्याकरण तोलकाप्पियम में अर्थशास्त्र के अन्त में दी गयी तंत्रयुक्तियों की 
सम्पूर्ण सारिणी है जो कुछ छोदे-मोटे अमहत्व के परिवर्तनों के साथ अर्यज्ञास्त्र 
में ग्रहण कर छठी गई है। 
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किलेवन्दी और रक्षा के निर्माण में कौटिल्य ने लकड़ी के प्रयोग का 
निषेब किया है, परन्तु यूनानी लेखों तथा खुदाइयों से पाटलिपुत्र का लकड़ी के 
बाड़े से घिरा होना प्रमाणित होता है। परन्तु इस विपमता के समाघान के 
लिए सहसा यह कह देना कि कौटिल्य का समय उसके बाद का है, उचित नहीं 
होगा । इसका समाधान अन्य प्रकार से भी हो सकता है। अर्थशास्त्र को 
मौर्यंकाल के बहुत बाद का सिद्ध करने के लिए दूसरे संदिग्ध प्रमाण भी दिये 
जाते हैं, जंसे : शासनाधिकार में राजाज्ञाओं को संस्कृत में लिपिबद्ध करने 
की कल्पना है, जवकि अशोक के समय से अनेक शत्ताब्दियों तक अभिलेखों 
में प्राकृत भाषा का प्रयोग मिलता है, पार समुद्र और चीन भूमि का अ्ंशास्त्र 
में उल्लेख मिलता है, जो पेरिप्लस के पलसिमुडू (?श8आंगरप्णवेण) का 
स्मरण कराता है और उत्तरकालीन चीनी रेशम के व्यापार-सम्पक्क को सूचित 
करता है । 

अनेक अन्य तरीकों से भी अ्थंश्ञास्त्र के रचना-काछ को मौर्य युग के 
बाद का प्रमाणित करने का यत्न हुआ है। जाली ने अर्थंज्ञास्त्र की तुछना 
धर्मशास्त्रों से की है। जाँली को उन दोनों में अनेक गहरी समतायें दूढने में 
पर्याप्त सफलता भी मिली है, किन्तु इन समताओं से अर्यंज्ञास्त्र और घम्मशास्त्रों 
के आपेक्षिक काल के निर्वारण में क्या मदद मिलती है ?जाली ने स्वतः अपना 
मत बदल दिया है। 93 ई० में उनकी मान्यता थी? कि याज्नवल्क्य-स्मृति आज 
जिस रूप में हमें प्राप्त है वह अर्थशास्त्र की रचना के समय अस्तित्व में नहीं आई 
थी। जाली ने कहा है कि यद्यपि अर्थशास्त्र और नवीनतम स्मृतियों में समान 
रूप से अनेक नूतनवादों की उपलब्धि होती है, तथापि यह नहीं कहा जा 
सकता कि उनमें कौन पूर्वकालिक है और कौन वाद का। अर्थज्ञासत्र और इनकी 
विपमताओं (यातना, दिव्य-परीक्षा, तलाक आदि के प्रकरणों में) को देखकर 
वह चकित था, परन्तु इसका समाधान उसने यह कहकर किया कि वास्तविक 
व्यवहार अनादिकाल से और शास्त्रों में अन्तर रहा है। उसका अन्तिम कथन 
यह था कि बीज रूप में कौटिलीय अर्थशास्त्र छयभग ईसा-पुर्व 300 की रचना 
है। जाकारिया, हिल्त्रॉट, हरटेल तथा जेकोबी ने इस ग्रन्थ के अनेक प्राचीन 
उद्बरणों से सिद्ध किया है कि अर्थज्ञास्त्र के काफी अंश अक्षत्रिम हैं। उसके 
लिए उत्तरकालीन स्मृतियों से अयथंक्ञास्त्र की समतायें पहेली बनी रहीं। 
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उसने इस प्रइन का कोई समावान नहीं किया कि अर्थज्ञास्त्र कों देखकर स्मृतियों 
ने पुराने नियम बदले अथवा उत्तरकालीन विचार अर्थकज्ञास्त्र में प्रविप्ट होकर 
उसके मुझ में घल-मिलकर एक हो गये। दस वर्षो वाद, 923 ६ 
जाली ने छिखा--“इस निष्कर्ष पर हठात्‌ पहुंचता ही पड़ता है कि कौटिल्य 
सम्पूर्ण धर्मणास्त्र-्साहित्य से--प्राचीनतम से छेकर उत्तरतम और खण्डित 
स्मृतियों तक जितनी सामग्री से हम आज परिचित हैं उससे भी कहीं अधिक 
से परिचित था ।”। जाली बढ़ा आचार्य है, तथापि उसका यह अनर्गल निर्णय 
मान्य नहीं है। दस वर्षों पूर्व जो अनिश्चय के स्वर में उससे कहा था, वही 
मान्य है, विशेषकर पुतविचार के वाद जब वह यह कहता है कि, “यद्यपि 
कुछ तथ्य ऐसे हैं जो हमको दूसरे निर्णय की ओर ले जाना चाहते हैं, कि 
कौटिल्य याजवल्क्य का नहीं अपितु याज्ञवल्क्य ही कौटिल्य का ऋणी कहा जा 
सकता है। उसी ने प्रत्यक्ष रूप में कौटिल्य से लिया है अथवा वप्रत्यक्ष रूप से 
किसी एक ही माध्यम से दोनों ने सामग्री ग्रहण की है 
जाली ने एक और सामान्य तक का प्रयोग किया है। उसका कथन है कि 
“सामान्यतः घर्मझास्त्र अर्थात्‌ कत्तेव्य और धर्म का झास्त्र अर्थशास्त्र 
अथवा लाभ-विज्ञान से प्राचीनतर है और सअर्थशास्त्र कामशास्त्र की अपेक्षा 
प्राचीनतर है। ये तीनों विज्ञान त्रिवर्ग जर्थात धर्म, अर्थ और काम पर आबृत 
कौर इनके काल और महत्व की दुष्टि से इसी ऋ्म से आते हैं| परन्तु 
जाली का यह मत रन्देहंपूर्ण है क्योंकि प्राचीनतम ज्ञात घर्मसत्रों में भी 
राजनीति का सार मिलता है, जो कोटिल्य के अर्थश्ञास्त्र की विपय-वस्तु है । 
यदि हम इन शास्त्रों के विकास का यह अनुक्रम मान भी लें तो भी इस प्रकार 
एक ग्रंथ के काल का निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक शास्त्र अपने 
विकास-काल को सुदीर्घ वतछाता है। प्रागनुभव विधि से यह तक॑ भी संगत 
दिखाई देता है कि भारतीय आर्यो का आद्य जीवन अपेक्षाकृत अधिक 
मोदशीछ तथा इहलोकिक था, अतः इस बात की ही सम्भावना अधिक है कि 
भर्थ और कामझास्त्रों की उत्पत्ति उस काल में ही हो चुकी होगी । उत्तरकाल 
के भारतियों में, परछोकवाद की भावना आ जाने से धर्म पर अधिक बछ दिया 
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जाने लगा और मोक्ष को जीवन का ध्य्रेश्न कहा जाने छगा । सच बात तो 
यह है कि पुरुपार्थ की संकल्पना के विकास के क्रम की जानकारी इतनी अल्प 
है कि जाली के तद्विपषषक कथन को न स्वीकार किया जा सकता है न 
अस्वीकार ही । परन्तु भारतीय लेखकों ने पुपा्थों को अन्योन्याश्रित माना 
है अतः: केवल घर्म या अर्थ पर कोई ग्रन्थ नहीं मिलता । केवल घर्म या अर्थ 
के ग्रन्थों में भी अन्य पुरुपार्थों का विवेचन होता रहा है | चरकसंहिता 
क्षायुवेंद का ग्रन्थ है परन्तु उसमें सामान्य धर्म का एक सुन्दर सार मिलता 
है। कौटिल्य के अर्थंज्ञास्त्र में 'उच्चाधिकारियों के वध, प्रथा-पीड़क करों के 
लगाने, गृप्तचरों की दृपित प्रणाली” जेंसी निद्व प्रथाओं का समर्थन है । 
किन्तु इनपर जोर देने और इस कथन के आवार पर उक्त ग्रंथ के काल अथवा 
तत्कालीन झासन-प्रणाली के विषय में अनुमान रूग़ाना ठीक न होगा। 
कामसूत्र के रचयिता ने एक संकेत किया है जिसपर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया 
गया है। उसका कथन है कि 


न शास्त्रमस्तीत्येतेन प्रयोगो हि समीक्ष्यतते । 
शास्त्रार्थन्व्यापिनों विद्यात्प्रयोगास्त्वेकदेशिकान्‌ ॥ 


शास्त्रों में समी विचार सन्निविष्ट होते हैं। व्यवहार तो अन्य विपय है। 
कौटिलीय भर्थशास्त्र में जिस दृढ़ न्याय से राज्य की नीतियों के निष्कर्पों को 
दिखाया गया है वह शास्त्रीय विचार की पूर्णता का उदाहरण है। परन्तु 
उससे वह द॑निक व्यवहार का मृचक नहीं। 
वात्स्थायन ने अपने कामसूत्र की विपय-योजना कौटिलीय अर्थशास्त्र से 
ग्रहण ही है। उसने अर्थशार्त्र की पारिमापिक शब्दावली ही नहीं, अपितु 
हीं-कहीं तो पुरायूरा अंश ही ले लिया है। अतः जॉली का कथन है कि 
“इन तुल्य-जातीय ग्रंथों की रचना के समय में लम्बा अन्तर नहीं होना 
चाहिए ।” जाली को ज्ञात था कि जेक़रोत्री का मत इससे भिन्‍न है। सच तो यह 
है कि किसी मौलिक कृति और उसकी अनुकृति की रचना के समयों के 
अन्तराल के विपय में कोई नियम लागू नहीं होता है। कौटिलीव अर्थशास्त्र 
और सुश्रुत की पाठ-रचनाओं तथा तंनयुक्तियों के विषय में भी जिनकी चर्चा 
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ऊपर आई है यह कहा जा सकता है|? कौटिलीय अर्थश्ञास्त्र के स्थान का 
निर्णय करने के लिए जे ० जे० मेयर ने भी, उसके और स्मृतियों के पारस्परिक 
सम्बन्ध का अध्ययन किया है। यद्यपि अपने इस अध्ययन के निष्कर्प के रूप 
में वे अ्थज्ञास्त्र को मौयकालीन रचना वतलछाते हैं, तथापि अन्य स्मृतियों के 
काल-क्रम के विषय में उसके मत मान्य नहीं हो पाये हैं । यह सम्भव नहीं 
दिखाई देता कि आगे चलकर वे कभी मान्य हो सकते हैं ।? 

अर्थशास्त्र की रामायण-महाभारत से भी तुलना की गयी है, किन्तु उससे 
भी बेहतर परिणाम नहीं निकले हैं। जंकोबी की विचार-सरणि का अनुसरण 
करते हुए कारवेंटियर ने कौटिल्य अअथंश्ञास्त्र में आये पौराणिक दृष्टांतों की 
महाभारत में पाई जाने वाली उन्हीं गाथाओों से तुलभा की, और वह इस 
निर्णय पर पहुंचा कि जो महाभारत ने अपना वत्तंमान रूप कौटिलोय अर्थशास्त्र 
की रचना के वद और कामन्दकीय नीतिप्तार की रचना से पूर्व ग्रहण किया । 
उसने यह भी कहां कि कौठिलीय अर्थज्ञास्त्र (.5) में इतिहास की जो 
पारिभापा दी गई है उससे प्रकट होता है कि कौटिल्य के मने में उस समय 
महाभारत नहीं था । इसके विपरीत हिल्व्रेंट और मंयर का कथन है कि 
महाभारत में कौटिल्य-कथित सभी पूर्वाचार्यों के नाम तो हैं, किन्तु स्वयं 
कौटिल्य का नाम नहीं है। उनका यह भी कथन है कि रामायण (77, 00) 
के कच्चित्‌ अव्याय और महाभारत (77, 5) में जो समानताएं हैं, उनमें 
अनेक ऐसी पदावलियां हैं जिनसे कौटिलीय अर्थश्ञास्‍्त्र के पूरे अध्यायों का 
स्मरण हो आता है ।* हिलब्रेन्ट का यहाँ तक कहना है कि रामायण में अर्थशास्त्र 
की विस्तृत पारिभाषिक शब्दावली है, और इसमें प्राचीन राजनीतिविपयक 
ग्रंथों से, अनेक इलोक उद्धत किये मिलते हैं | यह स्पष्ट है कि इस मार्ग के 
अनुसरण से अर्थशास्त्र के काछ-क्रम के वारे में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा 
जा सकता। 

ई० एच० जान्स्टन ने भी कौटिलीय अर्थगास्त्र को 250 ई० का सिद्ध करने 
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करा ऐसा ही विफल प्रयत्न किया है! उसका तक है कि कौटिल्य का ग्रंथ 
अव्वघोष के समय के वाद लिखा गया होगा, किन्तु बहुत बाद नहीं । अश्वघोप 
पारिभाषिक शब्द विजिगीषु का प्रयोग नहीं करता है किन्तु इसके जियीपत्‌ भौर 
जिगीषु रूपों से परिचित है । राजनीति के उल्लेखों में वह धर्म की सीमा के 
भीतर ही रहता है। अतः निशचय ही वह कौटिल्य का पूर्वकालिक रहा होगा। 
फिर भी दोनों ग्रंथकारों ने प्रायः समान नूतनवादों के उल्लेख किये हैं, (इसके 
उदाहरण भी दिये गये हैं) अतः दोनों के समयों में दीर्घ अन्तराल नहीं 
होना चाहिए । अश्वघोष के विपरीत आयंशूर (434 ई०) ने अपनी जातक- 
साला में अर्थशास्त्र की जानकारी का प्रदर्शन किया है और कौटिल्य का 
उल्लेख किया है। इससे प्रकट है कि वह कौटिल्य के वाद का है । पर6न्तु 
जोन्स्टन के तको से केवछ यह वात निश्चित रूप से ज्ञात होती है कि कौटिलीय 
अर्थशास्त्र का रचना-क्ाल आयंशूर के समय के पूर्व है। किन्तु अश्वघोष के 
समक्ष कौटिल्य अर्थशास्त्र वत्तमान भी रहा हो, तो भी उसके लिए ऐसी कोई 
विवशता नहीं थी कि वह कौटिल्य के दृष्टिकोण अथवा उसकी पारिभाषिक 
शब्दावली को अपनाये । उसके वाद के अनेक ग्रंथकारों ने, जिनमें दंडी और 
बाण भी हैं, कौटिल्य से कुछ भी लेने से इंकार ही नहीं किया, अपितु उसके 
सिद्धान्तों और तरीकों की निन्‍्दा भी की है । 

ओ० स्टीन ने यह दिखाने का प्रयत्त किया है कि मेगास्थनीज और 
कौटिल्य एक समय के नहीं हो सकते हैं, किन्तु अपने इस प्रयत्न में वह सफल 
नहीं हो सका है। मेगास्थनीजु के लेखांशों की उसने कौटठिल्य के अर्थशास्त्र 
के सदृश अंशों से सविस्तार तुलना की है। उसका यह प्रयत्न इ्लाघ्य है; 
परन्तु, जैसा ब्रेल्र ने कहा है, उसकी पद्धति पल्‍्लवग्राही और यांत्रिक है । 
जैसा हमने देखा है भूमि के स्वामित्व, दासप्रथा, सामाजिक संगठन, विधि- 
प्रक्रिया, तथा प्रशासकीय प्रवन्धों ज॑से महत्वपूर्ण विषयों पर यूनानी राजदूत 
ओऔर प्रथम मौर्य सम्नाट्‌ के ब्राह्मण महामन्त्री के जो कथन हैं उनकी विपमता 
का खुलासा किया जा सकता है। उनमें अधिक समानताएँ दिखा सकता 
संभव है जितनी स्टीन को दिखाई दी हैं। स्टीन ने इस पर व्यान नहीं दिया 
है कि उसके तर्को से जो स्वाभाविक निप्कर्प निकलता है वह स्पष्ट रूप से 
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यह दिखाता है कि मेगास्थनीज ने कौटिल्य के पद्चात्‌ छिखा होगा । दुष्टांत 
के लिए मील के पत्वरों को छिया जा सकता है। इस वारे में उनके बन्तरों से 
हमारे उपयू क्त कबन की पुष्टि होती है । परन्तु हमें ब्रेल्र के सम्पूर्ण कथनों 
पर विचार करना जहढूरी नहीं । ज॑से उसके कथन में कोई प्रामाणिकता 
नहीं है कि, टोलेमी कालीन मिस्र के अतुकरण से भारत में पहले-पहल मौर्य- 
काल में भूमि के राज-स्वाभित्व की प्रथा चछी । वास्तविकता यह है और 
इसे स्वयं ब्रेलर ने स्वीकार किया है कि कौटिल्य के पूरे ग्रत्थ में इस सिद्धान्त 
का समर्थन करने वाला कोई स्पप्ट कथन नहीं है। मित्र की भावना के 
अनूसार समस्त राज्य में राजा का 'निवार्सा थ्रा और इसका समस्त क्षेत्र 
उसकी राज-सम्पत्ति ।* भारत में भूमि के राज-स्वामित्व के कट्टर समर्थकों 
ने कभी उपयुक्‍त विचार को स्वीकार नहीं किया । इन छोगों ने राजा 
को भूमि का अधिपति वर्थात्‌ प्रमुख भागीदार ही माना था। भूमि सम्बन्धी 
राजा के तज्जन्य अधिकार भी कानून और व्यवहार से सीमित थे। अपने 
हाल के “कौटिल्य के विस्तृत अध्ययन” में ब्रेलूर ने तो जैसे यह विश्वास 
दिछाने का यत्व किया है कि कौटिल्य ने शासन-विधान में नाजी नमूने 
की नकल करके पूर्ण नियोजित अर्य॑व्यवस्था की व्यवस्था की है। स्थानीय एवं 
जातीय भात्म-शासन की भावना भारतीय सोस्कृतिक परंपरा में इतनी गहराई 
से जमी हुई थी कि मोय-साज्राज्य की सर्वशवितिमती नौकरशाही भी अपने 
नियंत्रम तया नियमन से उसे समाप्त कर न सकी । वस्तुत: वह उस पर 
अल्पसीमा से आगे अंकुश लगाने में भी असमर्थ रही । अर्थज्ञात्त्र 7, ॥4 के 
सीताध्यक्ष को देखिये तो आपको अनेक प्रकार की वंटन-व्यवस्थाएं मिलंगी। 
युद्ध के काछ में जमंनी के विद्वान भी नाजी-प्रापेगंडा करते थे-था ऐसा 
करने को वाब्य थे । इस प्रकार के विचारों पर कान देने की आवश्यकता 
नहीं है ॥? 
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ब्रेलूर के कौटिल्य विपयक अध्ययनों के मूल्य में कोई संदेह नहीं किया 
जा सकता है। वे बड़े काम के हैं । कौटिल्य और मेगास्थनीज के लेखों में 
अनेक स्थानों पर विपमताएं दिखाई देती हैं । ब्रेल्र ने अपने भाष्य से इन 
विपमताओं का बड़ी खूबसूरती से समाधान किया है। उन्होंने इस वात पर 
चल दिया है कि सिकंदर की चमत्कारी जीवन-यात्रा के पश्चात्‌ जगत्‌ वही नहीं 
रह गया था, जैसा उसके पूर्व था ।! सिकंदर के साम्राज्य की स्थापना से 
महान्‌ आर्थिक और राजनंतिक क्रांतियों का श्रारंभ, उसके उत्तराधिकार के 
लिए होने वाले युद्धों और अंततः: साम्राज्य बंटवारे से व्यापार में वृद्धि हुई, कुछ 
वर्गो द्वारा सम्पत्ति को एकायत्त कर लेना और समाज के एक अंग का अमीर 
भौर कुछ का सर्वहारा वन जाना फारस की विराट स्वर्णराशि का वित्तरण ग्राम्य 
अर्थ-व्यवस्था का मुद्राप्रधान अर्थ-व्यवस्था में संक्रण तथा निरंकुश शासकों के 
नेतृत्व में अनेक भूमि-राज्यों का उदय--ये उस नये युग के मुख्य लक्षण थे। 
इस उत्क्रांति में भारत भी अधिकाधिक खिंचता गया । द्वुत परिवर्तन एवं नव- 
विन्यास के इस काल में चन्द्रगुप्त और उसके गुरु ने वयवृद्धि प्राप्त की । युद्ध, 
व्यापार, राजनय और यात्रा के द्वारा वाह्य जगत्‌ से अनेक प्रकार के सम्पर्क 
मार्ग खुल गये, और यह कोई आइश्चयं की बात नहीं है कि अर्थशात्त्र पर विदेशी 
विचारों और नये प्रभावों से प्रेरित नई राजनीतिक तथा प्रश्नासकीय 
व्यवस्थाओं का, जो नये मौये साम्राज्य में स्थापित हुई, ऐसा प्रभाव पड़ा 
जिससे वह एक विचित्र कृति हो गया। रोस्तोवत्जेफ का यह कथन अत्यन्त 
सयुक्तिक है कि, “यदि कोई यह्‌ स्वीकार करता है कि कौटिलीय अर्थशास्त्र 
ऐतिहासिक रचना है जिसका आद्य एवं मूलभाग बहुत प्राचीन है, और यूनानी 
नमूने पर चन्द्रगु त मौर्य ने भारतीय शासन का आमूछ केन्द्रीकदरण किया, तो 
वह यह भी कह सकता है कि भारत को यूनाती ढाँचे में ढालने में 
जितना काय॑ चद्धगुप्त ने किया उतना डिमिट्रियस और मेनेंडर ने नहीं ।* 
परन्तु यह केवछ यूनानी प्रभाव का प्रइन नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि 
यूनानी एकतन्त्रों की झासन-व्यवस्था, जो एशिया और अफ्रीका में स्थापित 
हुई थी, वह ईरानी राजाओं की शासन-व्यवस्था का ही अनुवर्तन थी औौर 
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प्रह भी निड्चिचत है कि यह अनुवत्तंन सम्भव न हो पाता यदि ईरानी अभि- 
लेखागारों में इसके सम्बन्ध में दस्तावेज और सूचनाएं सुरक्षित न रहतीं।'? 
स्पूनर ने बड़े आडम्बर के साथ भारतीय इतिहास में एक जोराप्ट्रियन यूग की 
घोषणा की थी, जिसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया ईरानी प्रभाव से बिल्कुल 
इनकार करने या उसे घटाकर दिखाने का खतरा हो जाता है। अर्थश्ञास्त्र में 
अधिकारियों को जितने विस्तार से आंकड़े अपने काम के लिए संग्रहीत करने 
का विधान है वह भारतीय राजनीतिक इतिहास की अनोखी वात है (दूसरे 
अधिकरण के समाहर्त्ता (35) और नागरक (36) शीपंकों को देखा जा सकता 
है) । हमको यह मानना पड़ता हैं कि कौटिल्य (777, ) और यूनानी 
राज्यों का आदर्श ईरानी राजाओं और क्षत्रपों की वह व्यवस्था ही थी जिसमें 
कराधान और यूद्ध की तेयारी के लिए ऐसी सूचियां तेयार रखते थे जिसमें 
वस्तियों के नाम, उनकी जनसंख्या का और भौतिक साधनों के अनुमान लिखे 
होते थे।* कौटिल्य का यह स्पष्ट कथन कि राज-शासन धर्म, व्यवहार और 
चरित्र सभी के ऊपर होता है, भारतीय राजनतिक साहित्य के लिए असाधारण 
वार्ता है। नारदस्मृति ने अर्थंज्ञास्त्र की इस व्यवस्था को अनुमोदित अवश्य 
किया है, तथापि अधिक प्रचलित सामान्य व्यवस्था यही थी कि राजशासन 
अर्थात्‌ राजाज्ञा धर्मावुकूल नहीं है वह विधिमान्य (श्थां0) नहीं हो सकती 
है। कोटिल्य का राजशासन को ध्मंशास्त्र और व्यवहार से श्रेष्ठ कहना 
ईरानी और यूनानी शासकों की प्रथा से तुलनीय है जिनमें सिविल विधि के 
क्षेत्र में भी राजा द्वारा विधायी अधिकारों को ग्रहण करने और अपने 
क्षेत्राधिकार बढ़ाने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी ।३ 

सिलवान लेवी ने तर्क किया है कि अर्थशास्त्र में प्रवालम्‌ आलकन्दकम्‌ 
(अलेक्जेंड्रिया का मू गा, 77, !.4) के प्रयोग से यह प्रकट होता है कि यह 
ग्रन्य ईसा की पहली शताव्दी के पश्चात्‌ का है, जवकि पेरीप्लस और प्लिनी 
के अनुसार मू गे के व्यापार का केन्द्र भारत हो गया था ।* परन्तु प्रवार्ू का 
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नामोल्डेख गणपाठ में ही नहीं महाभारत के आाद्य अंगों में अनेक वार आया 
है। गणवाठ के प्रवाल के अर्थ में तों सन्देह भी हो सकता है, परल्तु 
महाभारत में उसका अर्थ स्पप्ट है। इसमें सन्देह की कोई ग जाइश् नहीं है 
कि ईसा की पहली शती के काफी पहले भारतीय प्रवाल से परिचित थे। 
हम यह भी जानते हैं कि यूनानी जगत्‌ में भी व्यापार की दृष्टि से प्रवारू 
एक महत्वपूर्ण पदार्थ था । 

अन्त में यह भी कहा गया है! कि अर्थज्ञास्त्र 77, 6 में कौटिल्य ने तिभ्रियों 
के निर्देश के लिए वर्ष, मास, पक्ष और दिवस के क्रम से उल्लेख का विवान 
किया; परन्तु अशोक ने कहीं इस विधि का पालन नहीं किया है। इसके 
विपरीत कुपाण नरेश्ञों में इसके पालन की प्रवृत्ति दिखाई देती है । कुपाण- 
लेखों में राज-वर्ष, ऋतु और दिवस का उल्लेख है । कौटिल्य के विवान 
का तद्बत्‌ प्रतिपालन हमको पहली वार रुद्रदामन के ग्रिनार अभिलेख में 
मिलता है। रुद्रदामन के अभिलेख में प्रणय तथा विष्ठि परिभाषिक धब्द 
का प्रयोग उसी बर्थ में हैं जिसमें कौटित्य ने किया है । परन्तु इससे तो 
यही प्रकट होता है कि गिरनार प्रशस्ति के लेखक को कौटिलीय अर्थक्षास्त्र 
का ज्ञान था । इससे अर्थशास्त्र के काल-निर्धारण की समस्या पर कोई प्रकाश 
नहीं पड़ता है | कुपाण अभिलेखों में कौटिलीय अर्थशास्त्र के विभाग क्रम का 
पालन नहीं है, अतः उनको हम बलछूग करते हैं। अद्योक ने अपने अभिलेलों में 
अपने अभिषेक के वर्ष से गणना की है, उनमें अन्य विस्तार नहीं देता है । 
स्पष्ट ही इस घिपय में वह ईरानी प्रथा का अनुकरण करता था। ईरानी 
राजाओं को कौटिलीय अर्थशास्त्र जंसी विधि मालूम थी, परन्तु उसका सभी 
अवसरों पर वे मान नहीं करते थे । दारा के अभिलेखों का तिथि-क्रम भी 
अस्पप्ट है। हमको यह भी भूलना नहीं चाहिए कि कीटिलीय अर्थशास्त्र में 
जो तिथि निर्देश का विधान है वह राजस्व संचय के प्रकरण में दिया गया है, 
ओऔर उसका प्रत्यक्ष उद्देश्य वही-खाते के लेखों से है, राजशासन अयबवा 
राजाज्ञा, अथवा किसी घोषणा के जारी करने से उसका सम्बन्ध नहीं टै । 

अर्थयास्त्र के रचयरिता को एक ओर तो भारतीय विस्मार्क और वास्तविक 
राजनीतिन्न कहकर आदर दिया जाता है, और दूसरी ओर एक पंड्ति 
और योजनाशील सिद्धांततदी कहकर तिरस्कृत किया जाता हैं, जिसके 
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ताकिक निर्णयों का वास्तविकता से कोई मेल नहीं था। यदि हम खुले दिल 
से उसके सम्पूर्ण ग्रंथ को पढ़ें, तो प्रकट होगा कि उसके विपय में इन दोनों 
मतों का थोड़ा-बहुत समर्थन उसकी रचना से होता है। इसमें सन्देह नहीं 
कि परम्परागत सिद्धांतों का निमंमता से पान करने में इसे कोई संकोच नहीं 
और इन्हें वह उनकी चरम परिणति तक पहुँचा देता है। मण्डल का सिद्धांत 
इसका उत्तम उदाहरण है। परन्तु दूसरे प्रकरण में, विशेषतः अध्यक्ष प्रचार 
प्रकरण में, वह आधुनिक ग्रंथकारों की भांति, दिन-प्रतिदिन के प्रशासकीय 
कार्यों का विवरण देता है। हमको इसका ध्यान रखना चाहिए कि जहां तक 
व्यावहारिक प्रशासन के व्यौरों का प्रदन है अर्थशास्त्र प्राचीन भारत के अर्थ- 
साहित्य में अद्वितीय है । उसके अनेक शब्द, जैसे पुरुष, युक्त, महामात्र आदि 
अशोक के भभिलेखों में प्रयुक्त हुए हैं। 

इसके काल और तकनीकी स्वरूप को देखते हुए कहा जा सकता है 
कि कौटिलीय अर्थशास्त्र के मूछ-पाठ की अच्छी रक्षा हुई है। स्वयं ग्रंथ में 
इसके सम्पूर्ण इलोकों की 6,000 संख्या दी गईं है ।? दण्डी ने भी यही कहा 
है । शामशास्त्री के अनुसार, आज का उपलब्ध ग्रंथ भी लगभग इतने ही 
इलोकों का है। परन्तु लेखन-त्रुटियाँ, विश्ेपकर अपरिचित भौगोलिक नामों को 
देने में हुई होंगी, जिसके विषय में बूलर की चेतावनी भी इसमें हो सकती 
है। इसी प्रकार यह भी हो सकता है कि इसमें कुछ प्क्षिप्तांश भी हों, 
या पाठों में कहीं-कहीं फेर वदछू भी हुए हों । स्टीन ने इसके शासनाधिकार 
(77-90)* का अत्यंत विचारपूर्ण तथा गहन विश्लेपण किया है। उसने यह 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि अपने प्रचलित रूफ में यह एक मिश्र 
रचता है और ऐसा लगता है कि रोम के साम्राज्यकीय पत्रों के आधार पर 
बाद में इसे फिर से लिखा गया है। परन्तु प्रस्तुत लेखक का मत है कि अब 
तक इसकी पूरी मर्म-भेदी आलोचना हो चुकी है भौर यह उन पर पूरी तरह 
खरा उतरा है। इसकी असलियत संदेह से परे हो चुक्री है। छोटे-मोटे 
अपवादों के साथ हम इस ग्रंथ को उस विज्ञ और राजनीतिविशारद 
(8+४८०४४०॥ ) की प्रामाणिक रचना मान सकते हैं जिसने मौर्य साम्राज्य की 
स्थापना में हाथ बंटाया था । 





!. अंग्रेजी संस्करण का पु० शा 
2, ढव; से (928) पु० कगा 
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ग्रगोक और उसके उत्तराधिकारी 


अशोक का शासन-काल भारतीय इतिहास का उज्ज्वलूतम पृष्ठ है। 
संसार के नेताओं में उसकी गणना होती है, और उसके नेतृत्व में भारत को 
उस काल के सम्य राष्ट्रों में शीप॑ स्थान प्राप्त था। उसको एक विज्याल एवं 
सुसंगठित साम्राज्य उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ था, और वह उसके सर्वथा 
योग्य सिद्ध हुआ। उसकी कमंशक्ति अपार थी। उसने अपने सुविश्यालू 
साम्राज्य के प्रशासन को पुर्ण बनाने तथा अपनी प्रजा को सुख पहुँचाने का . 
वीड़ा उठाया था और इसके छिए उसने कोई कोशिश वाकी नहीं छोड़ी । 
उसकी सहानुभूति की सीमारयें विस्तृत थीं | उसने अपने देश की बढ़ती हुईं 
आवश्यकताओं तया अनुभूति-बोध के अनुकूल विदेशी प्रशासन और कला के 
प्रतिदर्शों के ग्रहण में आनाकानी नहीं की । 


उसके अभिलेखों से उसके शासन-काल के इतिहास के मुल्य-मुख्य सोपान 
प्रकट हो जाते हैं । वे यह भी वतलाते हैं कि उसके कार्य-कलापों के पीछे 
उसके क्या उद्देश्य थे । लगभग एक शताब्दी से इतिहास के पंडित उन 
प्रस्यात अभिलेखों का बड़े अध्यवसाय से आलोचनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। 
इन अध्ययनों के फलस्वरूप अब इन अभिलेखों के अर्थ के बारे में प्रायः 
ऐकमत्य हो चुका है | कुछ ही पद ऐसे बच रहे हैं जिनका अर्थ पूरी तरह 
स्पष्ठ नहीं हो पाया है। परन्तु थे अभिलेख उसके राजकाल में सम-विभाजित 
नहों हैं। उनमें से अधिकांश को दो बड़े-बड़े समूहों में रखा जाता है : एक समृह 
उसके राज्याभिपषेक के तेरहवें और चौदहवें वर्षों के आसपास का है, और 
दूसरा समूह सत्ताईसवें और अदठाइसवें वर्षों का है। इनमें समय सहित 
कृतिपय घटनाओं का उल्लेख अवश्य है परन्तु सामासिक रूप से इनको उसके 
शासन का पूर्ण विवरण नहीं कहा जा सकता | इस अर्थ में खारबेल के 
दुरूह हायीगूफा अभिलेख और मच्यकालीन राजवंत्नों की प्रश्नस्तियों से वे सर्व॑था 
भिन्‍न हैं । ; 
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. प्रमाण स्रोत 


पुराण-कथाओं ने अशोक के चारों ओर एक महिमसामंडरू बना रखा है, 
जैसा सभी ऐसे राष्ट्रीय महापुरुषों के बारे में होता है। प्रायः देखा जाता है 
कि जो पूर्व युग का इतिहास होता है वह उसके उत्तर यूग की पुराण- 
कथा हो जाता है | अशोक विपयक कथा की दो वर्णताएँ हैं। इनकी 
दक्षिणी आवृत्ति दीपबंश ओर महावंश नामक लंका के दो पालि इतिवृत्तों 
में मिलती है। प्रचलित रूप में ये दोनों ग्रंथ चौथी-पांचवीं शत्ताब्दियों 
के हैं, परन्तु इनकी सामग्री बहुत पहले की है। उत्तरी आवृत्ति 
अबदानों में मिलती है। कुछ अंत्ररों को छोड़कर इसकी प्रमुख बातें 
भी वही हैं | सांची के तोरणों पर अवदान-कथाओं की पृत्तियां बनी हुई हैं। 
इससे इनके काल के कुछ संकेत मिल जाते हैं। पाटलिपुत्र के आसपास 
अशोक के वारे में दन्‍तकथाएं प्रचलित हुई ही थीं, उनका पर्याप्त विस्तार 
इन दोनों आवृत्तियों में स्थानीय परिस्थितियों के कारण हो गया है। संभवतः 
ईसा पूर्व 50-50 की अवधि में कौशांबी और मथुरा के आस-पास दोनों 
आवृत्तियों की कथाओं की विशिष्टताओं का विकास हुआ होगा 7 
इन कथाओं का मूल उद्देश्य बौद्धों को धामिक उपदेश देना रहा होगा। 
इनमें इतिहास के जो व्योरे सुरक्षित हैं, जिनका अभिलेखों *से प्राप्त सामग्री से 
समर्थन हो जाता है, वे अंश इतिहासकारों के लिए और अधिक मूल्य के हैं । 
शेप कथाओं को भी ठीक ही मानना चाहिए, यदि उनमें कोई असंभाव्यता न 
हो। पर हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे हम यह्‌ निर्णय कर 
सकें कि उपयुक्त दोनों आवृत्तियों में जहाँ परस्पर विरोध है उनमें कौन 
मान्य है और कौन अमान्य | महावंश के अनुसार युवावस्था में अशोक 
उर््जनी का उपराज (वाइसराय) था, परन्तु अबदान के अनुसार 
वह तक्षशिल्रा का उपराज था। इनमें कोन ठीक है ? तिल्स मोगणलिपुत्त 
तथा उपगृप्त में से कौन अशोक का गुरु था ? दन्तकथाओं के अनुसार 
दोनों ही “गुरु” कहें गये हैं। पर इस आचार्यो के मध्य चार महास्थविरों का 
अन्तर है। यह भी संभव है कि अशोक ने स्वयं ही अपना रास्ता बनाया हो,. 


,.. #ब्शेाह्प---व 7द्ुथावए, ए, तथा मार्शल और फुगर मानुमेंट्स 
आए सांची । 
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उसने किसी से दीक्षा ही न ली हो, और कथा-सम्पादकों ने स्वयं सम्राद 
के लिए एक गुरु की ईजाद कर ली हो और अपने मनोनुकूल उसका नाम भी 
दे दिया हो | इन प्रश्नों के ठीक-ठीक उत्तर नहीं दिये जा सकते । 


हुल्श का कथन है कि! “चद्टान आदेशलेखों के प्राप्ति-स्थानों से हम 
अशोक साम्राज्य के विस्तार का अनुमान कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता 
है कि ये लेख राज-सीमाओं पर खोदे गये थे। पश्चिम में वे काठियावाड़ 
प्रायद्वीप में गिरनार में, वम्बई समृद्र-तट में सोपारा में पाये गये हैं। दक्षिण में 
निजामराज्य रायचूर जिले में और मंसूर के चितलदुर्ग जिले में, पूर्व में 
पुरी और ग्ंजाम जिलों के धौडी और जौगड़ नामक स्थानों में मिले है। 
उत्तर-पूर्वी सीमाओं की सूचना शाहवाजगढ़ी और मानसेहरा की शिलाओं से 
जो पेशावर और हजारा जिलों में हैं, और कालसी की शिला से जो देहरादून 
में है होती है। यह खांखला नेपाल की तराई के निगाली सागर और 
रुम्मिनदेई स्तंभों से और चंपारन के रामपुरवा स्तंभ से पूरी होती हैं । 
929 ई० में चौदहों चट्टान आादेशलेखों का एक नया सम्मुच्चय एक लघु 
चटुटान आदेग्य-लेख के साथ कुनू छ जिले में गूटी के समीप येरंगृढी में और 
लाघमान में अरमेक् लिपि में चट्टान और स्तम्भ-आदेशलेखों के टुकड़े 
और 958 में कंदहार में यूतानी और अरमेक भाषाओं में एक लघु चट्टान 
लेख मिला है। किन्तु इनमें उपयुक्त साम्राज्य-सीमायें विशेष रूप से 
परिवत्तित नहीं होती हैं। परन्तु यह वितक संदेहास्पद है क्रि चट्ठान-आदेश् 
लेख साम्राज्य की 'सीमाओं पर' खोदे गये थे क्योंकि परम्परा तथा संभाव्यता 
दोनों ही दृष्टियों से कुछ दिशाओं में--विद्येपत: पश्चिमोत्तर और दक्षिण में- 
साम्राज्य की सीमायें उक्त चिहनों से मौर आगे बढ़ी हुई थीं। 


कंदहार का यूनानी और अरमक का द्विभापी अभिलेख उसके ग्यारहवें 
राज्य वर्ष में जारी हुआ था। इनमें कुछ मात्रा में लघु चटुटान छेखों का 
पूर्वाभास मिलता है । यह अभिलेख अपनी भांति का बकेला ही है । 

अश्योक के दूसरे अभिलेख जिस काछ-क्रम से जारी हुए थे उनके अनुसार 
निम्नलिखित वर्गो में रखे जाते हैं--- 


.. इन्स्किपांस आफू मशोक, पु० उ7फणे, उछछरों, 
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(१) राज्याभिपेक के बारहवें वर्ष में आजीविकों को गुफादान सूचित 
करने बाल्ले वरावर के दो गृफा-अभिलेख ; 

(२) लघु चद्टान-आदेश लेख जो कुछ परिवतनों के साथ अनेक स्थानों 
में पाये जाते हैँ । उत्तर भारत में बैराट राजस्थान, अहरौरा (मिर्जापुर, 
39 प्र०), रूपनाथ (मध्य प्रदेश) और गुज्जर में, दक्षिण-भारत में पाल- 
किगुडू तथा गावीमठ (आ० प्र०), ब्रह्मगिरी, सिदृदापुर और जर्टिंग रामेश्वर 
(मैसूर), येरंगुड़ी (कनूंछ जिछा) और राजलछ मंदगिरि में। मंसूर और 
येरंगूड़ी की वाचनाएं एक-सी हैं और मालूम होता है कि इनमें कुछ नये अंश 
भी जुड़े हैं, जिनमें येरंगुड़ी की वाचना सबसे अधिक पूर्ण है। ये 
अक्योक के राज्याभिषेक के तेरहवें वर्ष में; और 

(5) अद्वितीय भावरा आदेश लेख जिसको हल्श ने कलकत्ता--बैराट 
चट्टान--आदेश लेख कहा है--के साथ वौद्ध-संघ के नाम जारी किये गये थ; 

(4) चोदह चट्टान लेख जिनकी प्राय: पूर्ण वाचनाएं सात स्थानों में-- 
गिरनार, काछसी, शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, घौली, जौगढ़ और येरंगुड़ी में 
मिलती हैं | आठवें चट्टान आदेशछेख के छोटे-मोदे दुकड़े सोपारा और 
लाधमान में भी मिले हैं। ये अभिषेक के चौदहवों वर्ष के आसपास जारी 
किये गये थे । 

(4-अ) दो कलिंग आदेशलेख, जिनको कभी-कभी पृश्रक्‌ चदूटान-आदेश- 
छेख भी कहा जाता है। ये आदेश कलिंग को उद्दिप्ट कर जारी किये गये 
थे। घौली और जौगढ़ में ये ग्यारहवें आदेशलेखों का स्थान ग्रहण करते हैं । 
ये आदेश (4) के साथ ही या उसके वाद शीघ्र ही जारी किये गये होंगें; 

(4-आ) तीसरा बराबर गुफाभिलेख, जो अबथ्ोक के अभिषक के उन्‍्नीस 
वर्ष के बाद का है; 

(5) हुम्मिनदेई और नियाठीसायर स्तम्भाभिडेख, जो अभिपक के बीस 
वर्ष बाद के हैं; 

(6) सात स्तम्भ भादेशछेख, जो अभिषेक के छब्बीस और सत्ताईस वर्ष 
के हैं, वाद के हैं, और छह स्थानों में पाये जाते हैं; इनमें सातवां सबसे बड़ा 
भर सर्वाधिक मूल्य का है, यह केवल एक वार दिल्‍्ली-तोपरा स्तम्भ पर अन्य 
आदेशलेखों के साथ खुदा हुआ मिलता है। दिल्‍्ली-मेरठ, छौरिया-अरराज, 
लौरियालन्दनगढ़, रामपुरवा और इलाहाबाद, कोसम स्तम्भों पर प्रथम छह 
भादेश् खुदे हुए हैं, अन्तिम स्तम्भ पर दो और छोटे-छोटे अभिलेख हैं जिनमें 
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एक 'रानी का आदेशछेख' कहा जाता है जो अद्वितीय है और इसरे को 
के रानी क देशलेखा कहा जाता हैं जो बह्वितीय है और दूसरे को 

कौदथांवी प्री आदेशलेख 3 "न जिसका डे संघर्ेद टप यह ७ मेंद 
कौशांबी आदेइलेख' कहते हैं जिसका विपय संघ हैं| यह संघर्नंद 


विपयक आदेश एक दूसरे वर्ग का है 
6-अ) कौणांवी के बतिरिकत साँची बौर सारनाथ में पाये जाने वाले 
स्तम्भाभिलेखों में सारनाथ वाला सर्वेनुन्दर अवस्था में हैं। बह आदेश बश्योक 
के राज्य-काल के अन्तिम वर्षो में सात्तों स्तम्भादेशलेखों के बाद निकला 
इस प्रकार अद्योक के अभिलेखों की संख्या करीब 35 

भौर महत्त्व छोटे-बड़े हैं, और इनमें से अनेक की एक से अधिक बादवत्तियाँ 
हुई हैं। इनकी नापा प्रायः मानवी है, जो पाटहरिपुत्र की राजमापा थी। 
में विशेषकर गिरनार और शाहवाजगढड़ी में स्थानीय 

ई देता हैं झाहवाजगढ़ी और मानसेहरा 
के लेख खरोप्ठी किपि में हैं, जो दाहिने से दावे की ओर दिखी जाती थी 

प्रिस जाफ वेल्स म्थुजियम वम्वई में झक्‍झिप्ट पत्वर का एक भिल्षापात्र है 
स्पप्ट ही यह गांधार का है। उसमें खद्येप्ठी लिपि में सातवां चद्टान लेख 
है। मंसूर के अभिलेखों के अन्त लिपिकरेण' धब्द भी है। छाघमान 
और कन्दरह्यर के लेख को छोड़कर दूसरे सभी अभिलेख ब्राह्मी लिपि के किसी 
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न किसी उपभेद में छिख्रे गये हैं। येरंगूड्ी का रूबु-चद्टान आदेशलेख 
बंचत: हलावतं गली में है जर्वात्‌ वाएं से दाहिने और फिर दाहिने से वायें, 
इस प्रकार लिखा गया है ।* 


बग्योक के धानन के काछू-क्रम या कहें मौये साम्राज्य के इतिहास को 


निश्चित करने के छिए दो प्रमाय-सरणियां हैं । छिन्तु इनमें कोई भी हमें 


किसी स्पष्ट निष्कर्ष तक नहीं ले जाती। हां, दोनों मिलकर हमको सत्य के 
आस-पास अवब्य पहुंचा देती हैं। 


/)१ 


दीपवंदश में सुरक्षित (वृद्ध) परिनिर्वाण संवत्‌ के द्वारा काठ्यथना का 
एक मार्ग हैं । दीप-वंद् के अनुसार अद्योक् ने बुद्ध के महा-परिनिर्वाण के 
24वें वर्ष में राज्य की प्राप्ति की बोर 28 वर्ष में उसका अभिपेक 


हा 
ञ 


. नेनारद, ईं० ऐें० >्यं, पूृ० 474 
2, आ० स० इं० 3928-9, पृ० 464 
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हुआ है! परन्तु स्वयं वुद्ध-निर्वाण का वर्ष ही निश्चित नहीं है। इससे ऊपर 
दिये गये वर्ष भी पूर्णछप से निश्चित नहीं कहे जा सकते हैं। निर्वाण का 
समय ईसा पूर्व 543 और 483 में कोई है। यदि हम 543 को परिनिर्वाण 
संदत्‌ का प्रारम्भ स्वीकार करें तो 28 ब॒० सं० ईसापूर्व 325 में होगा | यह 
काल मौय॑ साम्राज्य की स्थापना एवं चन्द्रगृप्त मौय की राज्यप्राप्ति के लिये 
जितना उचित है, उतना अश्योक के लिए नहीं सुझाया गया है कि सिंहल के 
इतिवृत्तों में मौर्य साम्राज्य की स्थापना और बश्ञोक के अभिषेक के समयों में 
अ्रम हो गया क्योंकि वहाँ अशोक की ही भावना प्रधान थी । तालमेल विठाने 
की यह जुगत विलक्षण अवश्य है, किन्तु इसे स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि 
ईसा पूर्व 543 बाला युद्ध-वर्प अपेक्षाकृत आवुनिक युग की जालसाजी है । 
ईसा पूर्व 483 को वुद्धनवर्प का प्रारम्भ मानने के छिए इससे काफी अच्छे 
आधार हैं ।? इसको प्रस्थान-बिन्दु मानकर चलते से ईसा पूर्व 269 में अश्योक 
के राज्य पाने और 265 में उसके अभिषेक की तिथियाँ मिलती हैं । इस क्रम 
से विन्दुसार को ई० पु० 297 में और चद्धगुप्त मौर्य को ई० पृ० 32] में 
राज्य की प्राप्ति हुई। यह कालक्रम पर्याप्त स्वीकार्य जेंचता है ।$ किन्तु कुछ 
लोग चीनी लेखों के आवार पर 483 के स्थान पर ई० पू० 486 को बुद्ध- 
मिर्वाण का वर्ष बतलाते हैं ।* 

कालक्रम निर्वारण की इस योजना का दूसरी सरणि से अनुमोदन होता 
है। तेरहवे चट्टान आदेशलेख में अशोक के पांच समसामयिक यूनानी 
राजाओं के नामों का उल्लेख है । “योनराज अंतिओोक और उससे भी परे के 
चार राजा, अर्थात्‌ तुरुमाय, अंतेकिन, मक तथा अलिकयुन्दर ।” इन यूनानी 
राजाओं का दूसरे चट्टान आदेशलेख में भी उल्लेख है “बोनराज अंतिओक 


]. स्पष्ट है कि दिव्यावदान (पृ० 308) और अन्य उत्तरी आगममों में, 
जो परिनिर्वाण और अशोक के वीच 00 का ही श्षमय रखते हैं, दो अशोकों 
के वीच घपला है -म० वं० गीगर का अनु० पृ 

2, जु० चि० उ० रि० सो० 3, 97 
म० वं० का गीगर का अनुवाद, भूमिका, खंड 5 और 6। 
हुल्श 28 की संख्या पर सन्देह प्रकट करता है, पृ० ३०0 । 
ज० रा० ए० सो०, 905, पृ० 5] 


छक्के 
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और उसके पड़ोसी राजाओं का हमको निद्चित ज्ञान है। ये हैं: सीरिया-नरेद्य 
थीओस ऐंटिओक्स' द्वितीय (ई० पु० 26-246 ), मिस्र-नरेड टालेमी द्वितीय 
फिलाडेल्फस (ई० पु० 285-247 ), मेसीडोनिया-नरेश ऐंटियोनर्स गोनाटस (ई० 
पु० 276-239 ), साइरीन का मगस (ई० पु० रूगभग 300-250), तथा कौरिय 
का अलेक्जेंडर (ई० पु० 2522 से छग० 244) | इस अभिलेख का समय 
श्भिषेक के तरह वर्ष वाद है। इससे वह समय ई० पु० 252 और 250 के 
बीच का होना चाहिए जब उपयुक्‍त सभी राजे जीवित थे ।! इसलिए अश्योक 
के अभिषेक का वर्ष ई० पु० 255 और £63 के बीच पड़ेगा । उसके राज्य 
प्राप्त करने का वर्ष ई० पृ० 209 और 267 के बीच होगा । इस प्रकार हम 
देखते हैं कि दोनों सरणियों के प्रमाण एक-दूसरे का समर्थन और पुष्टि 
करते हैं । 

कुछ लेखक अलिकसुन्दर की पहचान कोरिथ के अलेक्मेंडर से न करके, 
जो उतना प्रख्यात नहीं था, एपिरस के अलेक्जेंडर से करना अधिक ठीक समझते 
हैं। इस एपिरस के अलेक्जेंडर की मृत्यु ई० पू० 255 में हुई थी। इस प्रकार 
चट्टान भादेशलेख सं० 3 का वर्ष भी वही रखते हैं ।? 

यह निर्चित हो चुका है कि पहले 'छ्घु चट्टान आदेश लेख' में जो 256 
की संख्या भाती है उसका चाहे और जो कुछ तात्पयं हो, बह बुद्धनवर्प की 
कोई तिथि नहीं है। ऐसा भी लगता है कि यह अश्योक के राज्य-काल के 
अन्तिम वर्षों का नहीं, वरन्‌ प्रारम्भिक वर्षों का एक लेख है। 

फ्लीट ने अशोक के अभिलेखों में आये हुए तिप्य दिवस की ओर ध्यान 
आकपित किया है। यह मानकर कि अशोक का अभिपक इसी दिन हुआ था 
और वुद्ध के निर्वाण की तिथि ई० पू० 3 अक्तूबर, 493 है, उसने ई० पु० 
25 अप्रेछ, 264 को अद्योक के अभिषेक का दिन निश्चित किया है।* किन्तु 
इस प्रकार स्पप्ट निणेय के लिए उसने जिन आवारों का सहारा लिया है वे 
प्रमाणित नहीं हैं । अतः इसे स्वीकार करना कठिन है । 


), यदि एपिरस के सिकन्दर (272 से रगभग 255) की कल्पना करें तो 
अन्तर काफी बदल जाएगा | चन्द्रगृप्त के अन्तर्गत काछक्रम देखि० लेखक, हें० 
च० रायचौबरी । 

2, दब शाधाव7०, 040, खेद वी 

3. ज० रा० एु० सो०, 909 पृ० 26 और 28-34 
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“अश्योक” नाम अभिलेखों में दो वार आया है। एक वार मास्की के 
अभिलेख में देवनांपियत अशोकस से प्रारम्भ होता है। इसका अनुसंबान सर्वप्रथम 
95 ई० में हुआ था। फिर गुजर्रा के लेख में भी उसका नाम आया है। अब 
तक का अनुमान इससे वास्तविक सिद्ध हो गया कि अभिलेखों का पियदसि वही 
है जो बौद्ध ग्रंथों में अशोक और पुराणों के अज्योकवर्धन नामों से वर्णित है | रुद्र 
दामन (50 ई०) की गिरनार प्रशस्ति में मौर्य अशोक का उल्लेख है। कलकत्ता- 
बेराट अभिलेख में अशोक ने 'पियद्सि लछाजा मागवे' मगव का राजा 
प्रियदर्सि के नाम से अपना उल्लेख किया है। इसके अधिक सामान्य पद 
“देवानांपिय” जो देवताओं का प्रिय हो-को अज्ञोक् के समय और बहुत 
वाद तक भी राजा उपावि-रूप से वारण करते थे। इसका कभी-कभी राजन्‌ 
के पर्याय के रूप में प्रयोग होता था | मालूम नहीं कैसे इसका प्रयोग “मूर्ख 
के अर्थ में भी इधर हाल में होने छगा था? द्वीपवंश में अश्योक का बोच 
कराने के लिए अनेक वार “पियदर्सि” और “पियदस्सन” पदों का प्रयोग मिलता 
है। रामायण के नायक के लिए भी वाल्मीकि ने इस विश्येपण का प्रयोग किया 
है ।१ सातवाहनों और मध्य एशिया के कतिपय ज्ञासकों ने भी इस उपाधि को 
अपनाया था। मुद्राराक्षत में यह पद चन्द्रगुप्त मौय्र के लिए आया है। इस 
पद के दो अर्थ हैं : देखने में सुन्दर और जो प्यार से देखता है। पियदसी 
उसका असली नाम था और अज्योक विरुद था, अथवा अश्ञोक उसका वास्त- 
विक नाम था और पियदसी विरुद, यह निश्चय करना कठिन है। जो हो, 
इस महान्‌ राजा को इतिहास में तो सर्वेदा अशोक ही कहा जायेगा । 


. हुल्श: ज्यंड->८ तथा नागरी प्रचारिणी पत्रिका 46.2 पु० 35- 
46, वाण (ह॒ु० च० पृ० 28, 268 अनु ० 20, 239 ) में इस शब्द का प्रयोग 
अच्छे अर्थ में किया है। किन्तु वेदान्त के महान्‌ आचाय॑ शंकर इसका प्रयोग 
व्याजनिदा के लिए करते हैं (ब्र० सू० ], 2.8) पाणिनि मैं, 4,56 की 
व्याल्या में पतंजलि इसका प्रयोग निंदा के लिए नहीं करते। 

2. रामायण के प्रारम्भ में ही वाल्मीकि नारद से प्रशइन करते हैं: 
कइचेकप्रियदर्शन (7, ,3) और भी ४गार-ए0एक्; वह दा धाएुड 
4०5 र८ह)55, 00. 79-8 
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3. प्रारम्भिक जीवन 


अशोक के जन्म तथा प्रारम्भिक जीवन के विषय में परम्पराएँ भी प्रायः 
मौन हैं। दिव्यावदान के अनुसार उसकी माता “जनपद कल्याणी” थी (अन्यत्र 
“सुभद्वांगी” भी कही गयी है) जो चम्पा के एक ब्राह्मण की रूपवती कन्या 
थी। विन्दुसार की अन्य रानियों के पड़्यन्त्र से वह कुछ काल के लिए अधिकार 
वंचित कर दी गई थी, परन्तु अंत्ततोगत्वा राजा का प्रेम फिर से प्राप्त कर लेने 
में वह सफल हो गई और उसने दो राजकुमारों--अश्ञोक और विगताशोक-- 
को जन्म दिया | कतिपय आधुनिक विद्वान्‌ अश्योक को एक यूनानी राजकुमारी 
का पुत्र बतलाते हैं। वह राजकुमारी पश्चिमी एशिया के यूनानी झासक 
सेल्यूकस की कन्या थी जो मौय साम्राज्य के संस्थापक चन्द्रगुप्त और सेल्यूकस 
के संधि की शर्तों के अनुसार तत्कालीन युवराज विस्दुसार की पत्नी बनी 
थी 7 यह सच है कि इस अंतर्जातीय विवाह से उत्पन्न राजकुमार का उस 
समय में वह विरोध नहीं हुआ होगा जो उसके वाद के कालों में होने छगा 
था। इससे इन वातों का भी खुलासा हो सकता है कि अद्योक ने क्‍यों वीदध- 
धर्म ग्रहण किया और उसका प्रचार किया, यूनानी राजाओं से उसके घनिष्ट 
सम्बन्ध क्‍यों थे और अशद्योक को राज्य-प्राप्ति के लिए संघ क्‍यों करना पड़ा । 
किन्तु इस मत के समर्थन में कोई स्पप्ट प्रमाण नहीं है । 
परम्पराएं तक्षशिल्ा और उज्जयिनी के उपराजा के रूप में अद्योक का 
उल्लेख करती हैं ।? अभिलेखों से हमें पता चलता है कि उक्त प्रदेशों के उपराज 
पद पर राजकुमार नियुक्त थे। उज्जयिनी के उपराजत्व काल के प्रारम्भ में 
युवक अशोक के जीवन में एक प्रेम घटना घटी। प्रादेशिक राजबानी की ओर 
यात्रा करते हुए वह विदिया में ठहरा था, और वहीं एक श्रेप्ठी की रूपवती 
कन्या से, जिसका नाम देवी था, उनका प्रेम हो गया । अश्ञोक ने उससे विवाह 
कर लिया । इस सम्बन्ध में उसे दो संततियां हुईं, कुमार महेन्द्र और कुमारी 
संघमित्रा । इन्होंने संसार का परित्याग कर वौद्ध-बर्म ग्रहण कर लिया था । 


]. के० एच० बआव-ज० बि० उ० रि० सो० >णशं, पृ० 35, नौ० 28; 
टार्ने : दि प्रीकत्त इन वेक्ट्रिया एण्ड इण्डिया, पृ० 52 
2. पृथक चट्टान लेख 7, 86-08 
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लंका को वीद्ध बनाने का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है ।५ सम्भव है कि अशोक 
ने सांची में स्तूप का निर्माण और संघाराम की स्थापना रूपवती देवी के 
जन्म-स्थान के साथ अपनी मधुर स्मृतियों को सुरक्षित करने के लिए ही 
की हो । 
रुण विदुसार की आसन्न मृत्यु का समाचार पाकर अश्योक उज्जयिती 
से रवाना होकर पृप्पपुर-पाटलिपुत्र पहुँचा और उसने साम्राज्य के शासन की 
वागडोर अपने हाथों में ले ली। कुछ कयाओं के अनुसार अपने उत्तरा- 
विकार के सम्बन्ध में विन्दुसार की यह इच्छा नहीं थी ।? इसीलिए विन्दुसार 
के अन्त और अश्योक के भौपचारिक अभिषेक के मब्य चार वर्षो का व्यवधान 
हो गया। अभिलेखों में राज्य वर्षों की गणना इसी अभिपक से की गई है । 


. म० बं० या 8-], दी० वं० शं, 5-7 | पिता के अभिषेक के 
छः वर्ष बाद महिंद की उम्र 20 वर्ष की थी (दी० बं०, 6, 2!-2; 7, 2-2 
और 24) उसका जन्म अद्योक के राज्यारोहण के 0 वर्ष पूर्व हुआ होगा। 
इससे हमें अशोक के युवराज की अवधि का अंदाज हो जाता है। स्मिथ 
(अशोक, पृ० 48-50) ने युवाहुचवाहः के इस कथन को मान लिया है कि 
महेन्द्र अशोक का भाई था, पुत्र नहीं। वह ओल्डेनवर्ग की भांति संघमित्रा के 
अस्तित्व में सन्देह प्रकट करता है । 

2. सिहल की दंतकथाओं में दो परस्पर-विरोधी कथन मिलते हैं--एक 
यह कि राजा बनने से पूर्व अद्योक ने अपने 99 भाइयों को मार डाछा था 
(म० बं० ७, 20, दी० बं० णं, 2!-2), दूसरा यह कि पिता की मृत्यु पर 
उसने पुष्पपुर के सिहासन पर अधिकार करने से पूर्व अपने सबसे बड़े भाई 
की ह॒त्या कर दी थी । दिव्यावदान का कथन है कि जब विंदुसार मृत्युशया 
पर था तो उसने अपने पुत्र सुसीम के अभिपेक का आदेश दिया, पर मंत्रियों 
ने अशोक का अभिपेक कर दिया । मृत्यु के पूर्व जब विन्दुसार को इस छल 
का पता चला तो वह बड़ा कुद्ध हुआ । इस पर अशोक ने देवताओं से प्रार्थना 
की कि यदि सिंहासन पर मेरा अधिकार है,तो वे उसके सिर पर मुकुट 
रखें। अशोक की प्रार्थना सफल हुई (पृ० 372-3) किन्तु इसी प्रंथ में अन्यत्र 
कहा है कि अशोक ने सिंहासन पाने से पूर्व अपने शत्रुओं का वर किया था 
(पृ० 387-400) । 
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यह अधिक सम्भव जान पड़ता है कि अशज्ञोक को राजसिहासन विना किसी 
संघयं के नहीं मिला था। किन्तु अशोक द्वारा अपने सभी भाइयों का वध 
कर देने के बारे में जितनी कहानियाँ प्रचलित हैं, वे सभी निराघार हैं। स्वयं 
अशोक के अभिलेखों से वध की कहानियों का खंडन हो जाता है ! 


4. बौद्ध घ॒र्मं का ग्रहण 


अपने शासन के आरम्भ में अपने पिता विदुसार की भाँति अश्योक भी 
वंदिक धर्म का ही अनुयायी था । दीपवंश के अनुसार जब धर्म की ओर 
अशोक की वृत्ति हुई तो उसने सभी मतों के भीतर सत्य का अनुसंधान आरम्भ 
किया । सत्यासत्य निर्णय के लिये उसने सभी मतों के आचार्यों को आमन्त्रित 
किया, उनको पुरस्कृत किया और उनसे प्रइन किये। जो उत्तर उसको मिले 
उनमें से किसी से उसको संतोष नहीं हुआ । एक दिन जब वह अपने महल के 
वातायन पर खड़ा था, उसने समण निग्नरोध को भिक्षाटन के लिये सड़क पर 
जाते हुए देखा । वह उसकी ओर आक्ृष्ट हो गया । निग्नोध अशोक के बड़े 
भाई सुमन का पुत्र था, जिसके जन्म से कुछ ही समय पहले सुमन की मृत्यु 
हो चुकी थी। स्वयं अशोक ने ही सिंहासन लेने के लिये सुमन का बब कर 
डाछा था। निग्रोध के ही धामिक उपदेश से प्रभावित हो अशोक ने बौद्ध धर्म 
ग्रहण कर लिया | यह घर्म-परिवर्तत की घटना अभिषेक के चौथे वर्ष की है।' 


]. म० वं० ए, 34-88 और 62-72 में दी० बं० शं, 25-99 की ही 
कथा कुछ परिवर्तनों के साथ संक्षेप में कही गई है । बाद के विवरण में कथा 
का वह भाग नहीं है जिसमें घामिक-पिपासा की चर्चा है। यहां भोजन दान 
में ब्राह्मणों के संयम के अभाव पर जोर है जिससे नाराज होकर राजा ने 
दूसरे साम्प्रदायिकों को बुरूवाया | दिव्यावदान (%ूशं) में अशोक के धर्म- 
परिवर्तन की दुसरी ही कथा मिलती है । इसमें यह कया आती है कि मशोक 
ने पाटलिपुत्र में एक ऐसे कारायृह का निर्माण कराया था जिसमें लोगों को 
तरह-तरह की यातनाएं दी जाती थीं । इस कारागृह के अधिकारी का नाम 
गिरिक था। श्रावस्ती का एक भिक्षु समुद्र जो प्रव्रज्या से पूर्व बहुत बड़ा सेठ 
था, इस कारागृह में भेजा गया । किन्तु अपनी देवी-झजित से वह कारागार 
की यातनाओं से बच निकला । अद्योक को जब इसका पता चला तो उसने 
उक्त भिक्षु को बुलाया । अद्योक के सम्मुख भी उसने अनेक करिदमे दिसलाये । 
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सत्य यह है कि यह धर्मपरिव्तत अभिलेखों में उल्लिखित अज्ञोक के 
शासनकाल की पहली महत्वपूर्ण घटना अर्थात्‌ कलिग-विजय से सम्बद्ध है ) 
अशोक ने स्वयं अपने तेरहवें चट्टान आदेशलेख में इसका उल्लेख किया 
है । उसका कथन है कि अभिषेक के आठ वर्षों वाद उसने कलिंग की विजय 
की । उस अविजित प्रदेश को विजित करने में हत्या, मृत्यु और निर्वासन की 
इतनी घटनाएं हुई कि जिनका उसे हादिक परिताप हुआ । स्वयं अशोक के 
अनुसार ,50,000 लोग निर्वासित किये गये थे, ,00,000 युद्ध में मारे गये 
थे, और इससे कई गुना मरे । वल देकर वह कहता है कि सद्गुणी ब्राह्मणों 
और श्रमणों के प्रिय-जनों का अनिष्ट हुआ | विजय के इन दुष्परिणामों के 
अनुशोचन से धम्म के अध्ययन, बम्म-प्रेम और घम्म के अनुशासन में उसका 
पराक्रम बढ़ने लगा । अशोक की धार्मिक उन्नति के अनेक सोपानों को हम 
उसके अभिछेखों से जान सकते हैं।! उनमें इसके सम्बन्ध में अनेक संकेत 
विखरे पड़े हैं। लघु चट्टान अभिलेख के प्रारम्भ में अशोक का कथन है कि 
अपने को बुद्ध-शाक्य घोषित करने के एक साल से ऊपर तक उसने पूरी तरह 
उद्योग नहीं किया (मास्की)। प्रस्तुत अभिलेख को प्रचलित करने के समय 
एक वर्ष से अधिक हो चुका था जब वह संघ में आया था तबसे धम्म के 
अनुष्ठान में उसने पूरी तरह पराक्रम किया था। इस लेख के जारी करने और 
उसके बमे-परिवर्तत की घटना के बीच अढ़ाई वषे का अन्तर बतलाया गया है । 
अभिषेक के दस वर्ष बाद सम्बोधि की उसकी घधर्मयात्रा (आठवाँ चट्टान 
आदेशलेख ) को हम उसके घर्म-परिवर्तत का सूचक मान सकते हैं । 


इस प्रकार अशोक ने अपने राज्याभिपेक के नवें और दसवें वर्षों में कलिग 
विजय की (लगभग ई० पू० 256-5) । कलिंग-युद्ध के अनुताप से अभिषेक के 
ग्यारहवें वर्ष में उसने वौद्ध मत को अपना घ॒र्म बनाया, गया (संवोधि) की 
यात्रा की, उपासक वना और प्राचीन कार से आती हुई विहार-यात्राओं की 


तदन्तर अश्ञोक का भी मत-परिवत्तंत हो गया। देखि० बेटे, 77, 88-9 
भी | सेना ने इ० ए० >ऊ पृ० 235 में सिंहठी कथाओं के आधार पर अश्योक 
के मत-परिवतंन की प्राक्तर तिथि की सम्भावना का प्रतिपादन किया है। 

. हुलल्‍्श ने पृ० झॉोणं, और सेनार्ट ने इं० ऐं० 55, 229-3॥ पर 
इनका विवेचन. किया है। 
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परिपादी बन्द कर दी जिनमें शिकार और इसी तरह के दूसरे आमोद-प्रमोद 
होते थे । इसके अनन्तर एक वर्ष तक कोई विश्येप घटना नहीं घटी | तत्र 
बह संघ में गया, उपदेश लिया और घधम्म के वियपय में अधिक पराक्रम 
दिखाने लगा । तबसे उसने ब्रह्मचर्य का ब्रत के लिया । रात्रि में एकान्तवास 
करते-करते जब 256 रातें वीत गयीं, तव उसने बपने अनुभवों को और 
लोगों के प्रति इस उपदेश को लिपिवद्ध कराया कि छोटे-बड़े सभी संदर्भ के 
लिये इसी प्रकार पराक्रम करें (लघु चट्टान आदेश) । उसी के आस-पात्त 
(ई० पुृ० 253 में) संघ को अपने मन की वात वबतछाते हुए उसने एक पत्र 
लिखा जो वेराट (राजस्थान) की एक चट्टान पर खुदा हुआ है | इस पत्र 
में वह कहता है कि बुद्ध, घम्म और संघ में उतकी जितनी श्रद्धा और भक्ति 
है वह भिक्षओं को विदित ही है। आगे चहूकर वह वौद्ध-आगमों में से सात 
चुने हुए ग्रंथों का नामोल्लेख करता है" और आशा करता हैं कि भिक्षु 


. चटूटाकलेख शंतरं०-हुल्श पृ० 5 और टि०, मिला० म० वं० 
34 से भी । 

2. फ्लीट का सुझाव है (ज० रा० ए० सो० 90, पृ० 308) कि 
256 की संख्या निर्वाण-संवत्‌ की सूचक है। यदि हम उसका सम्बन्ध बुद्ध के 
परिनिर्वाण से न जोड़कर वोधि से जोड़े तो यह सही मालूम पड़ता है। अश्योक 
ने अपने मत-परिवर्तेन के तुरन्त वाद वोधगया की तीर्थ-बात्रा की थी । अतः 
यह अनुमान असप्तंभाव्य नहीं है। 

3, इन ग्रन्थों की पहचान के लिए देखि० इ० ऐन >मं, (92) पृ० 
87-40 और ज० रा० ए० सो० 93, प० 387; तथा स्मिथ कृत अदग्योक पृ० 
56-7 और हुल्श, पृ० 74 टि० 2 भी । ये ग्रन्थ हैं (!) विनय समुकस-- 
सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम प्रवचन (उदान ४-3); (2) अलिय- 
वसानि--अंगुत्तर पृ० 27; (3) अनागतभयानि अंगृत्तर 77, पृ० 03, सुत्त 
78; (4) मुनिगाथा--सुत्त निपात, 3, 22, पृ० 36; (5) मोनेय सुते--बही, 
ऐ, #, पृ० 3-4; (6) उपतिस पस्तिनि--बही, 7५, 6, पृ० 76-90; (7) 
लघलों वादे-मज्ञिम निफाय, 7, 2, ), संद !, पृ० 44 बीर भी देखि० 
विंटरनित्स; हिस्ट्री आफ इंडि० छिटरे, कछकत्ता, 953, आ, परिशिप्ट ॥, 
पृ० 606.9, इस सम्बन्ध में इसी पुस्तक में घर्मं वाला अध्याय भी देखिये। 
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और भिक्षुणियाँ बार-बार इनका श्रवण करेंगी और इन्हें मन में धारण 
करेंगी । उसके मत से ऐसा करने से सद्धम॑ चिरस्थाई होगा | साथ ही उसने 
खलतिक पर्वत में, जिसको आज वरावर पहाड़ियाँ कहते हैं, दो गुफाये 
आजीविक भिक्षुओं को दान दीं, जिनके भीतरी भागों में पालिश है। ये गुफाएँ 
दक्षिणी विहार में हैं। सात साल वाद अशोक ने उसी पहाड़ी में एक 
तीसरे गृहावास का भी दान दिया, परन्तु अभिलेखों में यह निर्दिप्ट नही है 
कि यह किनके लिये था ।? 


5. चद्॒टान आदेश-लेख 


राज्याभिषेक के तेरहवें और चोदहवें वर्प (ई० पूृ० 252-) विशेष रूप 
से स्मरणीय है, क्योंकि उनमें सारे शासन-काछ की सबसे महत्त्वपृर्ण घोषणाएं की 
गयीं जो !4 चट्टान आदेश-लेखों और करलिग-के दो आदेश लेखों में खुदी हुई हैं । 
कलिंग के ये अभिलेख वहाँ ]] से 2वें आदेशलेखों का स्थान लेते हैं । इनमें 
नवविजित कलिंग के शासत-विपयक आदेश हैं | चट्टान आदेश-लेखों में, जो 
समूचे साआ्राज्य के भिन्‍्न-भिन्‍न भागों में खुदवाये गये हैं, अशोक धम्म के 
सिद्धान्तों को व्यक्त किया है, और यह चाहा है कि अधिकारी तथा प्रजा, 
जिनके ऊपर कर्मचारी शासन करते हैं, दोनों ध्यान से उनके अनुकूछ आचरण 
करें। उसने इनमें यह भी वतलाया है कि किन-किन साधनों से उनका पालन 
कराया जा सकता है, और विदेशों से उनका प्रचार किया जा सकता हैं। हम 
आगे चलकर इन पर अधिक विस्तार से विचार करेंगे । 


6, धर्मेयात्रायें 


नेपाल की तराई के निगाली सागर में कोणकमन स्तूप को अशोक ने 


अभिपेक के पन्द्रहवें व (ई० पु० 250) में परिवद्धित किया और मूल से 
उसको दुगुना बड़ा बनवा दिया । उसके छः: व बाद बह स्वयं वहां पूजा के 





], आजीवक, एकदंडी शव हो सकते हैं। इनका समय गोसाल से 
पूर्व का है, जिसके अनुयायी ये कहे जाते हैं। ज० रा० ए० सो० 95, 
पु० 6069-74 में चारपेंटियर का छेख देखें। 
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लिये गया और इन दोनों घटनाओं को एक स्तम्भ पर अंकित कराया। 
कोणकमन जिसके दो और रूप कोणागमन और कनकमुनि हैं, एक पौराणिक 
बुद्ध है, जो बुद्ध शाक्‍्य मुनि के पूर्व हो चुके थे। यूवाह-च्वाझ का कथन है 
कि अपनी यात्रा के सिलसिले में उसने एक स्तूप को देखा था जिसमें कनकमृनि 
वुद्ध की घातु रखी थी और उसके सामने 20 फूट छँचा पत्थर का एक स्तंभ 
था जिसके श्ञीपं पर एक सिंह की मूति वनी हुईं थी । स्तंभ पर छेख भी खुदा 
हुआ था| उसने लोगों से सुना कि वह स्तंभ अशोक ने वहाँ स्थापित 
कराया था। 
अशोक ने अन्य स्थानों की यात्रा (ई० पूृ० 244) भी की होंगी। 
रुम्मिनदेई के छोटे स्तंभ पर जो छेख खुदा है उसमें कहा गया है कि अशोक 
ने छुम्विनिवन की यात्रा की और उस स्थान पर पूजा की जहाँ “बुद्ध शाक्य 
मुनि” का जन्म हुआ था, और यह सूचित करने के छिये कि वहाँ भगवान का 
जन्म हुआ था उसने एक स्मारक स्तंभ भी स्थापित कराया | छू विनि ग्राम को 
करमुकत (उवलिक) घोषित किया, जिससे अधिक न लेकर केवल उपज का 
अष्टांश लिया जायेगा (अठभागिये कते)। दिव्यावदान में इस बात का वर्णन 
है एक उपगुप्त के मार्ग-दर्शन में अशोक ने तीर्थ-यात्रा की थी । यह भी वर्णन 
है कि उपगुप्त को अशोक ने उन सभी तीर्थ-स्थानों की यात्रा कराने तथा 
स्मारक चिहन छोड़ने की प्रार्थना की थी, जिनका बुद्ध भगवान के जीवन से 
सम्बन्ध था। जिन-जिन स्थानों में उपगुप्त बुद्ध को ले गया उनमें लुम्विनिवन 
का प्रथम स्थान है ।* 


7. अन्य भआादेश-लेख 


ई० पू० 238 में अशोक ने स्तम्भों पर आदेश्च-छेख जारी करने का काये 





. दविव्यावदान, पृ० 3289-96, कहते हैं कि उपगुप्त मे अशोक से 
बौद्ध कहँतों के स्तूपों की भी पूजा करायी थी। अश्लोक जहां भी गया उसने 
बड़े बड़े दान किये । उसका एकमात्र अपवाद वक्‍कुछ का स्तूप था जहां उसने 
एक काकणी ही दान में दी क्योंकि वक्‍कुल ने अपने साथियों की दूसरों की 
भांति अमित सेवा नहीं की थी | रुम्मिनदेह के हिंद बुधे जते समयमुनि और 
हिंद भगवान्‌ जतेति छेख से अशोक के प्रति उपगुप्त के वचन: अस्मिन्‌ महाराज 
प्रदेशे भगवान्‌ जातः (दिव्यावदान, पृ० 389) की तुलना कीजिए । 
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आरम्भ किया। ये स्तम्भ-लेख और दूसरे चौदह चट्टान आदेशलेख उसके 
राज-काल के सबसे महत्वपुर्ण लिखित प्रमाण हैं। पहले उसने छः स्तम्भ-लेखों 
की माला जारी की जिममें सिद्धान्तों का विस्तार और प्रशासकीय साधनों का 
भी निर्देश किया गया है जिनके द्वारा उक्त सिद्धान्तों को लोकमान्य बनाया जा 
सके । यह आदेश भी है कि जहाँ आवश्यक दिखाई दे वहाँ साम्राज्य के 
अधिकारी उनको लागू करें | एक साल वाद ई० पु० 287 में एक और आदेश- 
लेख जारी किया गया जो इस क्रम का सबसे बड़ा अभिलेख है । यह अभिलेख 
केवल एक स्तम्भ पर है, जिसमें धम्म के प्रचार के लिये किये गए सभी उपायों 
के साथ-साथ उनके मंतव्यों का भी निर्देश है जितसे प्रेरित होकर वे राज- 
शासन प्रचलित किये गए | उनसे अशोक को उन प्रयत्नों में जो सफलता मिली 
थी उसका तथा आगे की उसकी आज्ञा का भी संकेत मिलता है। 


सातवें स्तम्भ आदेशलेख को जारी करने के अनन्तर दस वर्ष तक अशोक 
शासन करता रहा । इन अन्तिम दस वर्षों में अभिलेखों की बसी ही कमी है 
जैसी प्रारम्भ के दस वर्ष के विषय में है। अशोक के दो अभिलेख ऐसे हैं 
जिनपर कोई तिथि अंकित नहीं है। कदाचित ये इन अंतिम दस वर्षों के काल 
के ही हैं। उन्तमें से एक में 'महामात्रों' को भादेश है कि यदि कोई भिक्षु व 
भिक्षुणी संघ में भेद फँछावे तो उसको श्वेत वस्त्र पहनाकर संघ से निकाल दें । 
संघ से निष्कासित भिक्षु-भिक्षुणियों को श्वेत वस्त्र पहनाकर विहार से बाहर 
वहां रख दिया जाता था जो भिक्षुओं या भिक्षुणियों के योग्य नहीं होता था । 
महामात्रों को आदेश था कि राजा की यह आाज्ञा सभी भिक्षु-भिक्षुणियों और 
उपासकों को विधिवत बतला दें । अधिकारियों तथा उपासकों को “उपोसथ' 
के दिन इस अनुदेश को चरितार्थ करने में सहयोग देने की आज्ञा थी । दूसरे 
अभिलेख में राजा अपनी दूसरी रानी तिवरूमाता कालुवाकि को इस प्रार्थना 
को पूरी करने का आदेश देता है। उक्त रानी आम्र-वाटिका, आराम (व्गीचे), 
दान-गृह या अन्य जो भी दान देती है, महामात्रा वह सभी उसके ही नाम में 
अंकित करें। 


8. अनुश्ुति : तीसरी संगीति 


उपय कत थोड़े-से अभिलेखी-निर्देशों के अतिरिक्त अनुश्नुतियों से भी इस 
महान्‌ राजा के कार्यो पर प्रकाश पड़ता है । परन्तु अनुश्षुतियों में कभी-कभी 
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हास्यास्पद अतिरंजना मिलती है, और कहीं-कहीं तो विशुद्ध मनोनिर्माण हैं 


), अश्योक के सम्बन्ध की कतिपय कथाओं का पहले, विशेषकर पाद- 
विप्पणियों में जिक्र किया गया है । कथाओं में अशोक के वारे में कहा गया है 
कि उसने अपने मंत्रियों को फलफूल वाले सभी वृक्षों को काटकर कटीले वृक्षों 
की सेवा करने का आदेश दिया। जब उन्होंने इस आदेश की अवहेलना की 
तो उसने 500 मंत्रियों के सिर अपने ही हाथों से काठ डाले । जब मह॒ल 
की 500 स्त्रियों ने अशोक वृक्ष को इस कारण ढठूठ कर दिया था क्योंकि वृक्ष 
ओर राजा का नाम एक ही था तो अशज्ञोक ने उन्हें जिन्दा जलवा दिया 
(दिव्यावदान, पृ० 373-4 ) । ये सव मनगढंत कथाएँ हैं, जिनका एकमात्र 
उद्देश्य यह दिखलाना हैं कि धर्म-परिवर्तत के वाद अश्योक में कितना 
परिवत्तंन हो गया था | इनमें 500 की संख्या कथन को और गम्भीरता प्रदान 
करने के उद्देश्य से दी गई है। इसी प्रकार हम इन कथाओं का भी अक्षरदः 
विश्वास नहीं कर सकते कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था 
और बुद्ध की घातु का विभाजन कर इन स्तूपों में रखा गया था, (दिव्याबदात 
शा, 86-99) या रानी पद्मावती ने कुणाल को उसी दिन जन्म दिया था 
जिस दिन इन स्तूपों का निर्माण समाप्त हुआ (दिव्यावदान पृु० 405) । इसी 
प्रकार अशोक के भाई वीताशोक की कथा (दिव्यावदान झझणंगों, पृ० 49-29) 
भी कपोलकहल्पित है जिसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं। उसके सम्बन्ध में 
कहा गया है कि पहले वह तीयों का भक्त था और बुद्ध के अनुयाग्रियों की 
निन्‍्दा करता था कि वे ऐहिक भोगों की कामना करते हैं | अग्ोक ने वीताशोक 
के मन्त्रियों के द्वारा उसे फूसछाक्र सिंहासन हड़पने का जाहू बिछवाया। 
जब बीताशोक इस जाल में फंस गया तो अश्योक ने उसे फाँसी की सजा दी ! 
फांसी के पहले उसे सात दिनों का अन्तराल मिल्ग, जिसमें उसे राजा के 
सभी भोग सुलभ कर दिये गये। पर मृत्यु के भय से उसने इनमें किसी की 
ओर ध्यान नहीं दिया । वीताझोक ने सोचा कि बुद्ध के अनुयायी जो सहसत्तों 
प्राणियों की मृत्यु का चितन करते हैँ, सुखों के पीछे कसे भाग सकते हैं। 
उसकी आरखें खुल गईं और वह भिक्षु बन गया। बाद में अद्योक ने पु ट्रवर्धन 
के सभी निग्नेथों को (इन्हें आाजीबिक भी कहते थे) जिन्होंने बुद्ध को निग्रंय 
मूत्ति.के सम्मुख साप्ठांग श्रणाम करते चित्रित किया था, फांसी पर लटकवा 
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अगोक के शासन-काल में जो तीसरी वौद्ध संगीति हुई थी उसका सबसे प्रथम 


उल्लेंख दीपबंद में मिलता है। उस बज्ासक के आश्रय से बौद्ध संघ की 


दिया। फांसी देने वाले सभी बधिकों को पुरस्कार दिये गये; वीताशोक भी 
इस अत्याचार का शिक्लार हुआ क्योंकि उसे भी निरग्ग्रेन्ध समझ लिया गया 
था। इस घटना से शोकाकूल होकर अशोक ने अपने राज्य में सभी प्राणियों को 
भय से मुक्ति की मुनादी करा दी | इस कहानी की रचना का उद्देश्य यही है 
कि अश्योक़ ने अहिसा ब्रत वारण कर लिया था और वह अहिसा को प्रोत्साहन 
देता था। कुणाल की प्रसिद्ध कवा भी जिसमें उसकी विमाता तिप्यरक्षिता 
उस पर आसक्त हो जाती है और जब कुणाल उसकी वासना की पृत्ति से 
इन्कार करता है तो वह उसकी आँखें निकलवा लेती और बाद में देवी कृपा 
से उसकी आँखें छोट आती हैं, एक पुराण-कथा ही है। साहित्य में 'प्रणय- 
वंचिता नारियों की प्रतिहिसा' का चित्रण एक बहुप्रचलित अभिप्राय रहा हैं 
(पेंजर, ओशन आफ स्टोरी 7, पृ० 20)| तिप्यरक्षिता नाम भी सन्देहजनक 
है, हमें विश्वास हैं कि अशोक का जन्म अथवा अभिषेक तिष्प नक्षत्र में ही 
हुआ था। ज० रा० ए० सो० 909, पृ० 28-86) । यदि यह मत मान लिया 
जाय तो तिष्यरक्षिता का वोधिवृक्ष के प्रति द्वेप, उसका उसे नप्ट करने का 
प्रयत्न, और राजा के मन पर इसका प्रभाव और दोनों का पुनर्जन्म सभी 
पुराण कया ही मालूम पड़ता है, यद्यपि सांची के तोरणों की उभरी मृत्तियों में 
इस कया के कतिपय दृश्य अंकित हैं (मार्शल और फुद्षरः मानमेंद्स आफ 
सांची, पु० 22-3 )। इसी प्रकार अद्योक की संघ को 00 करोड़ दान करने की 
प्रतिज्ा की पूर्ति के लिए अपनी सारी सम्पत्ति, राजपाट तक दान देनां और 
इस पर युवराज सम्बदि ओर मंत्रियों का उठिग्न होकर अशोक के 
दान में बाबा डालना और बश्ञोक का कुक्क्रुटाराम को सम्पत्ति के रूप में 
बचे आबे आंवले का अंतिम दान देना, ये सब अशोक के दानी स्वरूप को 
प्रभासित करने के लिए गढ़ी गई पुराण कथाएं ही हैं। 

, दी० बं० 7, 34-59; म० बं० 5, 288-82; ओसल्डेनवर्ग वि० पि० 
सं, पृ० 282 तथा विद्येषकर पु० 32 में पतित भिक्षुओं को सफेद वस्त्र के 
लिए समंतपासादिक । हे 
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समृद्धि में वृद्धि और दूसरे मतावलंबियों की अपक्षाकृत निर्घनता के कारण 
60 हजार 'आजीवक! और अन्य सम्प्रदाय के साधु पीले वस्त्र धारण कर 
भिक्षुओं के संग 'अशोकाराम' में रहने लगे ताकि उनको कुछ लाभ हो। 
बुद्धघर्म के नाम पर वे अपने-अपने अपधर्मो का प्रचार करते थे। अनाचारों 
से संघ में बड़ी अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। यह अव्यवस्था सात वर्षो 
तक जारी रही । इस काल में 'उपोसथ” विना गणपूर्ति के होते रहे । “पुण्यात्मा, 
विदग्य और सदाचारी व्यक्तियों ने” उपोसथों में आना बंद कर दिया था। 
अज्योक ने मोग्गलिपुत्त तिस्स को बुलवाया जो उन दिनों अश्ोकाराम की 
अव्यवस्था से परे एकांतवास कर रहे थे। तिस्‍्स के सभापतित्व में वौद्धों की 
एक संगीति हुई जिसमें संघ में प्रच्छन्‍त रूप से रहने वाले अपवर्मी भिक्षुओं की 
प्रत्रज्या छीन ली गई और उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाकर संघ से वहिष्कृत कर 
दिया गया । 'थेरवाद' की दृढ़ता से स्थापना की गई। थेर तिस्स ने “कथावत्यु' 
का प्रचार किया जो अभिधम्म का ही एक अंग है। इस संगीति में एक 
हजार परम जहूंतों ने भाग लिया था । यह संगीति राजा की संरक्षकता में 
हुई थी, और नौ महीने तक उसका अधिवेशन चला था । 


अनुश्रुति के अनुसार यह संगीति वुद्ध के परिनिर्वाण के 286 वर्ष बाद 
(दीपवंश) और अशञ्योक के सत्रहवें अभिषेक वर्ष में (महावंश) हुई थी । 
परन्तु सातवें स्तंभ आदेशलेख में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इससे कतिपय 
विद्वानों ने तीसरी संगीति की वात को कपोल-कल्पित कहा है। परन्तु “संघर्भद 
के विपय की जो राजाज्ञा है उससे उक्त संगीति की बात की पर्याप्त पुष्टि होती 
है । कोशांवी के प्रस्तर स्तंभ पर इसके स्थान को देखते हुए ऐसा लूगता है कि 
उपयु कत राजाज्ञा सातवें स्तंभ आदेशलेख के पश्चात्‌ प्रसारित की गयी, 
और इस प्रकार यह अशोक के राजकाल के अन्तिम समय की ठहरती है। यह 
संगीति भी लगभग उसी समय के आसपास हुई होगी। 


9. बौद्ध प्रचारक मण्डरझ 


उपयु कत संगीति की समाप्ति के बाद मोग्गलिपुत्त तिस्स ने अनेक देशों 
में थेरों को धर्मोपदेश देने और घम्म की स्थापना करने के लिए भेजा । उन 
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प्रचारकों के और जिन-जिन देशों में वे गये उनके नाम निम्नलिखित हैं १! 


मज्ञितिक कश्मीर और गांधार 

महादेव महिष्मण्डल (मेसूर) 

रक्खित वनवासी (उत्तरी कनारा जिला) 

योनधम्मरक्खित अपरांतक (बम्बई समुद्र तट का उत्तरी 
भाग) 

महाधम्मरव्खित महरट्‌ठ 

महारक्खित योन (पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी उप- 
निवेश) 

मज्ञिम हिमालय देश 

सोन और उत्तर सुवष्णभूमि 

महिन्द (महेन्द्र) और 

चार अन्य लंका 


दीपवंश में उल्लेख है कि हिमालय प्रदेश के प्रचारक मण्डल में मज्ञिम 
के अतिरिक्त कस्सपगोत्त, दु दुभिसार, सहदेव तथा मूलकदेव भी सम्मिलित 
थे | इनमें से कुछ नाम साँची और उसके पास मिली घातु-मंजूषाओं पर भी 
अभिलिखित हैं । परन्तु इन लेखों का “मोग्गलिपुत्त', 'मोर्गलिपुत्त तिस्स' नहीं 
हो सकता है। जैसा कि पहले सोचा जाता था, क्योंकि वह दुद्दडुभिसार के 
उत्तराधिकारी गोतिपुत्त का शिष्य था, और यह दुदुभिसार तो वही हो 
सकता है जो हिमालय देश गया था। कस्सपगोत्त और मज्मिम के नाम भी 
मंजूपाओं पर मिले हैं, जहाँ कस्सपगोत्त को 'सव-हेमवतत-आचारिय की 
उपाधि दी गई है। थेरवादियों में एक हेमवत सम्प्रदाय भी था । हिमारूय 
प्रदेश में कस्सपगोत्त ने जिन्हें वीद्ध बताया था, संभवतः उन्हीं के मध्य इस 
सम्प्रदाय की उत्पत्ति हुई थी। दीपवंद में हिमवन्त के यक्षों के मध्य भेजे गये 
प्रचारकों के जो नाम दिये गये हैं, उस सूची में प्रथम नाम कस्पसगोत्त का है। 
ये अभिलेख स्पष्ट ही अज्ञोक के समय के बाद के हैं | यह कदाचित्‌ इसलिए 
है कि थरों की मृत्यु के पश्चात्‌ धातुओं का फिर से वितरण किया गया ।॥* यह 


]. दी० वं० घए४; मण० बं० 57, वेडेल ने मो. तिस्स की पहचान उप- 
गुप्त से की है। ठामस भी इससे सहमत है (क० हिं० इ० पृ० 506) किन्तु 
एएगेप्डाप; 2.4 7:5४थ45 खंड ॥, अध्याय 2 भी देखिये। 

2. भानुमेंद्स आफ सांची, ३, पु० 20-4 
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ब्यान देने की वात है कि वौद्ध-धर्म के इन आद्व प्रचारकों में एक विदेशी 
योन' का भी नाम आता है, जो यूनानी या ईरानी रहा होगा । 

लंका के इतिवृत्त में वणित प्रचारक मण्डलों की यह वार्ता इस वात का 
प्रमाण है कि अपने अन्तिम वर्षों में भी घम्म-प्रचार में अद्योक्र का वही 
उत्साह था जो पहले के वर्षों में था । आरम्भ के वर्षो में जो प्रयत्न हुए थे, 
उनका फल यह हुआ कि देश में और विदेश्यों में प्रचारक-मण्डलों का जाल वरिछ 
गया । तैरहवें चट्टान आदेशलेख में अशोक ने विजय की प्राप्ति के लिए बुद्ध के 
मार्ग के परित्याग की घोषणा की है और कहा है कि वाल्तविक विजय धम्म 
विजय है | इसके पशचात्‌ उसका यह छेख है: 

“और यह (वधम्म-विजय) देवताओं के प्रिय ने यहाँ (अपने राज्य में) 
ओऔर 600 ग्रोजन दूर उन सीमात्र्ती राज्यों में प्राप्त की है, जहाँ (अंतियोक) 
यवन राजा (राज्य करता है) बौर इस अंतियोक से परे चार राजा राज्य 
करते हैं अर्थात्‌ तुझमय, अन्तिकिनि, मक और अलिकसुन्दर, और दक्षिण की 
ओर चोल पाण्ड्य और ताम्रपर्णी के राजा राज्य करते हैं ।/ 

“इसी प्रकार यहां राजा के राज्य में योनों और कंत्रोजों में, नाभाकों भौर 
नाभीतियों (नाभपंक्ितियों) में, भोजों और पिठिणिकों में, तथा बंध्यों मौर 
पलिदों में सर्वत्र देवानांग्रिय के धर्मानुशासन का पालन हो रहा है ।” 

“जहां-जहाँ देवताओं के प्रिय के दुत नहीं पहुँच सकते हैं, वहां-वहां 
देवताओं के प्रिय के धर्माचरण, वर्म-विधान और धर्मानुआसम सुनकर धर्म का 
आचरण करते हैं और भविष्य में करते रहेंगे ।” 

हमारे पास ऐसा कोई पक्का प्रमाण नहीं है, जिससे यह अनुमान रूग्राया 
जा सके कि प्रचारकों को विदेयों में कितनी सफछता मिलती । मित्र में कुछ 
ऐसे पत्थर प्राप्त हुए हैं जिन पर स्पष्ट ही वौद्ध चिन्ह धर्मचक्र और त्रिरत् 
मिलते हैं, परन्तु उन पर कोई लेख नहीं खुदा है। अतः उनके समय का निर्णय 
नहीं हो सकता । संभवत: अश्योक की प्रचारक मण्डली से उनका कोई सम्बन्ध 
न हो। किन्तु मेंफिस में कुछ भारतीय मूर्तियां मिली हैं, जो साँचों में ढली 


हुई हैं। इनका निर्माण-काल ई० पूृ० 200 है । ये मूत्तियाँ संभवतः इनके 


सम्बन्ध की द्योतक हैं। लंका के इतिवृत्तों में उसके वौद्धमत ग्रहण करने का 





]. भारतीय मुद्रा में पंजाव की बैठी आय॑ महिला की मूत्ति जिसके 
बाएं कंचे से चादर लटक रही है। भूमव्य प्रदेश में यह भारतीयों का सबसे 


अंद्योक और उसके उत्तराधिकारी शक 


महाकाव्य की पूर्णता से वर्णन हुआ है। परन्तु यहाँ भी वर्णन के ब्यौरों में 
सन्देह का स्थान है | देवानांप्रिय तिस्स रूंका में अशोक का समकालीन था 
और बच्चपि ये दोनों राजा एक-दूसरे से मिले नहीं थे तथापि एक-दूसरे के 

मित्र थे। राज्य पाने के बाद ज्ञीत्र ही तिस्स ने अज्ञोक के पास दूत-मण्डल 
भेजा जिसका नेता तिसस का नत्तीजा अरिट्ट था, जों अशोक के लिए बहु- 
मूल्य उपहार छाया था | उक्त दूत-मण्डल ने समुद्र के मार्ग से जंवृकोल 
ताम्नलिप्ति की यात्रा 7 दिनों में पुरी की थी | ताम्नलिप्ति से पाटलिपुत्र आने 
उसे सात दिन और लगे । इस दूत-मण्डल का वड़ें सम्मान से स्वागत हुआ। 
यह मण्डल पाँच सप्ताह तक मौयं-राजवानी में रहा, और तब लंका वापिस 
गया। प्रत्यूपहार में यह मण्डल “वे सभी पदार्थ जो किसी राजा के अभिषेक के 


सै! 27० 


लिए आवश्यक होते हैं” ले गया। और इसमें सद्धम का अशोक का बहुमूल्य 
संदेश भी तिल्‍स के लिए था कि वह बौद्ध उपासक हो गया है। अशोक ने 
तिल्‍्स को भी ऐसा ही करने का आाह्वान किया था। दीपवंश के अनुसार 
तिस्स ने दूसरी वार फिर अपना अभिषेक कराया और इसके एक महीने वाद 


महिंद' वहां पहुँचा । उच्तके अनच्तर अरिदंठ फिर पाठलिपुत्र जाया। इस 


(्‌ 


यात्रा का उदददद्य लंका की महारानी जन॒ला और उसकी सहेलियों को बौद्ध 


ञ 


दीला देने के लिए संघमित्रा को लंका ले जाना था। बअरिटठ को यह भी 


रु 


पुराना अवश्ञेप है । इस सम्पर्क का, जो मिस्र और सीरिया से राजदूतों के 
आने या अशोक द्वारा यूनान और सिरीन में प्रचारकों के भेजने से सम्बन्ध 
रखता है, कोई भौतिक अवद्यप अब तक नहा मिला है। अब हम मफिस में 
भारतीय वस्ती के सम्पर्क में आा चुके हैं। अव यह आद्या की जा सकती है कि 
इस सम्पर्क पर नया प्रकाश पड़ेगा जिसने उस समय पश्चिम की विचारधारा 
को प्रभावित किया था । मेन एस (909) सं० 7] में पंद्री; और भी पेद्री- 
सेवेन्टो इयर्त इन आकलाजी, पृ० 2!3 गौर ब्रिटिश स्कूल आफ आक्केलाजी इन 
ईजिप्ट एण्ड इजिप्सियन रिसर्च अकाउण्ट--फोर्टीन्य इयर 908--पेट्री कृत 
मेंफिस (908) अव्याय 8, इन सन्दर्भो के लिए में प्रेंसिडेंसी कालेज, मद्रास, 
के प्रो० टी० बालकृष्ण नायर का ऋणी हूं | टोलेमेक कत्र के पत्थर के लिए 
जिस पर वर्मचक्र और तिरत्न के वौद्ध चिन्ह हैं, देखियि ज० रा० ए० सो० 
898, पृ० 875 
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आदेश था कि वह लंका में स्थापित करने के लिए वोधिवृक्ष की एक शाखा 
भी अपने साथ छावे |? कुछ आधुनिक लेखकों ने इस वृत्तांत को अप्रामाणिक 
कहा है, परन्तु इसके असंभाव्य होने का कोई कारण नहीं है। अश्ञोक ने अपने 
अभिलेखों में दो वार तंवपण्णि का उल्लेख किया है। इससे यह स्पप्टत: प्रकट 
होता है कि लंका के इतिवृत्तों में वास्तविक वृत्तांतों को ही अलंक्ृत शेछी में 
उपस्थित कर दिया गया है । 


हि 


कलिंग-विजय के वाद अश्योक के साम्राज्य का प्रायः समस्त भारत में 
विस्तार हो गया । केवल सुदूर दक्षिण, जहाँ चोछ, पांड्य, सतियपुत्त और केरल- 
पुत्त के राज्य थे, मौय साम्राज्य में नहीं था। वे स्वतंत्र थे, जैसाकि दूसरे 
चट्टान आदेश-लेख में अंकित है । युवाद्व च्वाह्न ने सारे भारत में छिटके उन 
बहुसंख्य स्तूपों का वर्णन किया है जिनके वारे में प्रसिद्धि थी कि इनका निर्माण 
अशोक ने कराथा था। किन्तु इन वर्णनों से हम उसके साम्राज्य विस्तार की 
सीमा को स्थिर नहीं कर सकते हैं। इसमें संदेह नहीं कि उत्तर और 
पदिचमोत्तर में वह साम्राज्य उससे अधिक फंछा हुआ था जहाँ तक अंग्रेजी भारत 
की सीमा थी। जो प्रदेश सेल्यूकस से संधि में प्राप्त हुए थे वे मौर्य साम्राज्य में 
बने रहे । अशोक जिस ढंग से ऐंटिगरोक्स का नामोल्लेख करता है उससे 
प्रकट होता है कि दोनों के साम्राज्यों की सीमायें मिलती थीं। यह ऐंटिमोक्स 
सीरिया का शासक था। इस प्रकार हिंदुकुश तक दक्षिण का आधा अफगानिस्तान 
और जो ब्रिटिश विलोचिस्तान कहा जाता था, वह संभी मौय साम्राज्य में सम्मि- 
लित था। वस्तुतः वही भारत की “वंज्ञानिक सीमा” थी, जिसे अंग्रेजी सरकार 
उनन्‍नीसवीं छाती में भी प्राप्त न कर सकी । परम्परागत अनुश्रुतियों के अनुसार 
कश्मीर भी अथ्योक के राज्य में सम्मिलित था | अपने से पूर्व के प्रमाणों के 
आधार पर कश्मीर का इतिहासकार कल्हण कहता है? कि अनेक शिवालयों 
और स्तूपों के अतिरिक्त, अग्रोक ने श्रीनगरी बसाई । शिवालयों में से दो 


], दी० बं० हां, 25-40; ज्यों, 4-7; 5छ, 74-95; हुं, -7, 38-4] 
मौर हुं), 8-87 म० बं० की कथा इससे सुव्यवस्थित है। हव, 8-42, डझथोंं 
और झ्ंझ. मेंने संघमित्रा के पुत्र सुमन के सम्बन्ध की बातें छोड़ दी हैं । 

2. 4, 0]-23 संपा० स्टीन । बैटर्स, युवाद्ट च्याह्ष 7, 58-70; बील: 
लाइफ अध्याय 2; अल्वरूनी (सेखाऊ) 3, 207 
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को, अशज्योक के नाम पर, अशोकेदवर भी कहा जाता था। अशोक के अनन्तर 
इस प्रदेश पर उसके पुत्र जलोक का शासन रहा, जिसने उन “म्लेच्छों को वहाँ 
से मार भगाया जो वहाँ चढ़ आए थे। अपने पिता की नीति का उसने भी 
पालन किया और शासन में अनेक सुधार किये। वर्तमान श्रीनगर से आगे 
तीन मील की दूरी पर पन्द्रेथान नामक ग्राम है जिसको कल्हण ने 'पुराणा- 
धिष्ठान' अर्थात्‌ पुरानी राजधानी कहा है । अज्योक के वबसाये हुए नगर का 
यह नाम यू वाडत्व्वाह के समय तक प्रचलित था। उत्तर काल में कश्मीर 
दवमत का गढ़ था। शैवमत की ओर अशोक का झुकाव नहीं था। राजतरंगिणी 
में अशोक द्वारा शोव-मंदिरों के निर्माण की कथा कश्मीर में शेवमत के प्राधान्य 
के कारण ही आई है। हम इसके पहले कह चुके हैं कि कश्मीर और गांवार 
में अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए प्रचारक-मण्डल भेजे थे। युवाह च्वाह 
ने अशोक के वनवाये हुए चार स्तूप कश्मीर में देखे थे। उसने स्थानीय 
महत्व की अनेक ज्ञानवर्धक अनु श्रुतियाँ लिपिवद्ध की हैं। 


]0, खोतन 


अनुश्ुतियाँ खोतन में राज्य की स्थापना का सम्बन्ध कुनाल और तक्ष- 
शिला से जोड़ती हैं जहाँ वह उपराजा था। युवाहु च्वाड, उसके चरितकार 
और उत्तर काल के तिब्बती म्रंथों में इस बारे में भिन्‍न-भिन्‍न रूपों में कहानियाँ 
मिलती हैं ।? इन कहानियों में आई देवी घटनाओं को छोड़ दिया जाय, तब भी 
सभी गाथायें समान रूप से प्रकट करती हैं कि खेतन राज्य की स्थापना दो 
वस्तियों को लेकर हुई ।- एक बस्ती तक्षशिला से आये हुए भारतीयों ने बसाई 
थी, और दूसरी चीनियों ने । तक्षशिला के भारतीयों का नेता कुनाल 
था, तक्षशिला के वे राज्याधिकारी थे जो कुनारू को अंधा करने के अपराध 
में वहाँ से निर्वासित कर दिये गये थे । चीनियों का नेता एक चीनी राजकुमार 
था। ये दोनों उपनिवेश एक ही समय में और एक-दूसरे के पड़ोस में बसे 





[. राकहिल : लाइफ आफ दि बुद्ध, अध्याय शंगं, वील-बुद्धिस्ट रेकड्‌ स, 
5, पृ० 43, ४, पृ० 309, लाइफ पृ० 205; बेटे |, पृ० 295-305 । स्टीन, 
ऐंशियंट खोतान (आवसफोर्ड 907) पु० 58-66 और 368 कोनो, खोतान 
स्दडीज जे ० रा० ए० सो० 9[4, पृ० 344 
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थे। ये प्रायः एक-दूसरे से छड़ा करते थे। किन्तु दंवी प्रेरणा से उनके 
झगड़े बन्द हो गये। यह बताना मुश्किल है कि वास्तविक वात क्या थी, जिसे 
लेकर ये अनृश्रुतियाँ चछ निकलीं । किन्तु खोतन के उपनिवेश्य के सनातीय और 
सांस्कृतिक इतिहास के जो तथ्य बाज ज्ञात हैं वे ध्यान देने योग्य हैं। इस 
अनुश्रुति की ऐतिहासिकता से इनका अभिप्राय भी है। खोतन के प्राचीनतम 
लिखित प्रमाण जो बाज उपलब्ध हैं, वे प्रायः ईसा की तीसरी झती के मध्य 
के हैं । वे प्रचुर मात्रा में हैं और उनका सम्बन्ध वहाँ के छोक-प्रशासन से या 
जनता के व्यक्तिगत जीवन से है | वे खरोष्ठी में लिखे गये हैं। इस लिपि का 
तक्षशिला के आसपास के स्थानों में ईसा के पूर्व और बाद की कतिपय 
शताब्दियों में प्रयोग होता था । अनुश्रुतियों में खोतन में भारतीय उपनिवेश 
वसाने वालों का मूल स्वाव भी तक्षशिला ही वतलाबा गया है। उन 
लेखों की भापा भी नि:संदेह भारतीय भाषा है, जो पश्चिमोत्तर भारत की 
पुरानी प्राकृतों के परिवार की है ।” (स्टीन) । इन विशिष्टताओं का कारण 
मात्र वौद्ध घर्म नहीं हो सकता। उत्तरी भारत के वीद्ध साहित्य की भाषा 
संस्कृत थी और लिपि ब्राह्मी थी। सजातीय दृष्टि से देखें तो खोतनियों और 
कद्मी रियों के चेहरे-मोहरे काफी मिलते जूलते हैं। इस ओोर स्टीन का भी 
ध्यान गया था। खोतन के प्राचीनतम चित्रों और मूत्तियों के चेहरों की 
बनावट अधंमंगोली है अन्यथा वे पूरी तरह. भारतीय हैं । इस प्रकार प्राचीन 
खोतन के पुरावज्ञेपों के सांस्कृतिक वातावरण का खुलासा खोतन और 
तक्षशिला के बीच प्राचीन सम्पर्क की उपवारणा के द्वारा ही कर सकते हैं। 
यह कहने में कोई कठिनाई नहीं हैँ कि इस सम्पर्क का आरम्भ अद्योक के समय 
में हुआ । 


]], नेपाल 


तिब्बत के इतिहासकार तारनाथ ने एक अनुश्रुत्ति का उल्लेख किया है 
कि अग्योक ने अपने पिता के राजकाल में नेपालों और खाश्यों के विद्रोहों को 
दवाया था । ये दोनों हिमालय की वन्य जातियाँ थीं। बुद्ध के जन्मस्थान 





।, झीफनर पृ० 27 : सि० छेवी-7८ ४४४ इन्डेक्स, अथोक । 
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रुम्मिनदेई की अशोक की यात्रा और वहाँ के और नियाली सागर के 
अभिल्‍्िखित स्तंभ प्रमाणित करते हैं कि नेपाली तराई अशोक के 
साम्राज्य में सम्मिलित थी | नेपाली परम्परा में यह भी प्रसिद्ध है कि 
उपगुप्त के मार्गदर्शव में अशोक नेपाल के भीतरी भागों में भी गया 
ओर उसते वहाँ पाटन नाम का नगर वसाया, जो काठमांडू से 
दक्षिण पूर्व दो मील की दूरी पर है। उसने वहाँ पाँच चेत्यों का भी निर्माण 
कराया था, जिनमें एक नए नगर के केन्द्र भाग में और शेष उसके चारों 
ओर प्रमूख स्थानों पर थे। ये चारों चेत्य भी वत्तमान हैं। उत्तका आकार- 
प्रकार साँची और गांधार शली का है। परम्परा है कि पाटलिपुत्र से नेपाल 
जाने और वापिसी के मार्ग में भी अनेक स्तूप निर्मित हुए थे। नेपाल की यात्रा 
में अशोक के साथ उसकी पुत्री चारमती भी थी, और उसका विवाह नेपाल के 
ही देवपाल वामक एक क्षत्रिय राजकुमार से सम्पत्त हुआ था। चारुमती और 
देवपाल दोनों ने नेपाल में ही रहने का संकल्प किया और उन्होंने देवपाटन 
तामक एक नगर वसाया था, जिसकी गणना नेप्रक के प्राचीनतम नपरों में 
की जाती है । अपनी वृद्धावस्था में चारुमती ने देवपाटन के उत्तर में चारुमती- 
विहार नामक एक विहार (आधुनिक छब॒हिल ) भी बनवाया जहाँ भिक्षुणी होकर 
वह मृत्यूपयंन्त रही । “आद्वुद्ध/ के नाम पर निर्मित पश्चिमी नेपाल का 
प्रसिद्ध 'स्त्रयंभूवनाथ' मन्दिर भी परम्परा के अनुसार महान्‌ सम्राट अक्षोक 
का ही बनवाया कहा जाता है । 


]2, असम और बंगाल 


कामरूप अश्योक के साम्राज्य का अंग नहीं था। वहाँ अशोक निर्मित 
कोई स्मारक नहीं प्राप्त हुआ है। युवाहः च्वाह ने भी ऐसा कोई स्मारक नहीं 
देखा था । उसका यह भी कथन है कि वहां कभी कोई बौद्ध विहार बना ही 
नहीं । यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पूर्व में ब्रह्मपुत्न न॒दी 
अश्ञोक के साम्राज्य की सीमा थी | 98] ईस्वी में महास्थान अभिलेख की 
प्राप्ति हुई । यह ब्राह्मी लिपि में है और मौयकालू का है। इससे यह निश्चित 
हो जाता है कि बंगारू अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित था। युवाहर ध्वाह ने 
समत् (पूर्वी बंगाल) और ताम्रलिप्ति में अशोक के स्तूप देखे थे। लंका के 
इतिवृत्तों के अनुसार ताम्रलिप्ति अशोक-काल का एक महत्वपूर्ण बन्दरगाह था। 
अक्योक के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा उन स्तूपों से लक्षित होती है जिनको 
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युवाह च्वाह ने द्रविड़ देश में कांचीपुरम के पड़ोस में देखा था। मलकुट 
(पाँड्य) की राजवानी (मदुरा) के निकट का स्तूप अशद्योक ने नहीं वल्कि 
उसके भाई महेन्द्र ने वनवाया था । 


3, जातियां 


अभिलेखों में अनेक जातियों के नाम मिलते हैं, जिनकी मनिरचयपूर्वक 
पहिचान करना कठिन है । यह भी निश्चय से नहीं कहा जा सकता है कि 
साम्राज्य से उनके राजनीतिक सम्बन्ध का रूप क्‍या था। पांचवे चद्टान 
आदेश लेख में योन, कंबोज, गांवार, रठिक, पेतेणिक और बपरांत की अन्य 
जातियों का उल्लेख है । उसमें यह भी कहा गया है कि इन जातियों के बीच 
धर्म की स्थापना और वृद्धि के लिए उसने घर्मंमहामात्र नामक नये राज- 
कर्मचारियों की नियुक्ति की थी। चट्टान आदेशलेख सं० ॥3 में अश्योके 
“इह राजविषये' (यहां साम्राज्य भूमि में) के अन्तर्गत योन भौर कम्बोज, 
नाभक और नाभपंति (नाभिति-श्षव), भोज और पितिनिक, अन्छ और 
पारिनदों का उल्लेख करता है । दोनों सूचियों में योन और कम्बोज समान 
हैं और अपरान्त अर्थात्‌ पश्चिमी सीमा की जातियाँ निःसंदेह साम्राज्य के 
भीतर निवास करने वाली होंगी ॥? इस काल में योनों से तात्पयं यूनानियों से 
था । पश्चिमोत्तर भागों में उनकी एक रियासत थी जिस पर यूनानी राजकुमारों 
का शासन था ।* कांबोजों को कश्मीर के उत्तर पामीर प्रदेश में रखना होगा।* 
गांवारों का निवास पेशावर के आस-पास के क्षेत्रों में था। उसको प्राचीनकाल 
में पुरुपपुर कहते थे । वह आज पाकिस्तान में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में है। 


7, हुल्क्ष पु० 77 अन्त एक सन्देहास्पद पद है, इससे सीमांत पर 
वाहर और भीतर भी--रहने वाले का वोब होता है। अतः उसका अर्थ 
प्रसंग के अनुसार ही करना चाहिए । 

2. हुल्श, पृ० उफ््यंड और टारने, ग्रीक्‍्स इन दंबकिद्रया एंड इंडिया, 
पृ० 0] 

3. हुल्घ का कथन है काबुल प्रदेश में। में जयचन्द्र विद्यालंकार का 
मत सही मानता हूं, जो उन्होंने श्रोसी० सिवसव आर इंडिया ओरि० कान्फ्रेंस, 
पृ० 02-9 में व्यक्त किये हैं। 
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वन्य जातियों के निवास-स्थानों को निश्चय्रपू्वक वतछाना कठिन है। यदि 
रठिकों से तात्वये राष्ट्रिकों से हो तो इन्हें काठ्यावाड़ का निवासी कहा जा 
सकता हैं| चन्धगुप्त के राज्यकाल में यहां के राज्यपाल को राष्ट्रिय कहा 
जाताथा 7 चट॒ठान कआषदेशलेख सं० 3 में भोजों के साथ ही पेतेणिक अथवा 
पितिनिकों का उल्लेख है । इसलिये इनकी खोज पश्चिम में ही करनी होगी। 
किन्तु पेतेणिक प्रतिष्ठान नहीं है । इसी प्रकार भोजों को वरार का निवासी 
नहीं कह सकते हैं| नाभक और नाभपंक्ति जातियाँ नेपाल की तराई की, और 
अन्य और पारिद पूर्वी ढेककन में रखी जा सकती हैं।* 


4, प्रशासन 


अभिलेखों में जो भौगोलिक निर्देश हैं उनसे हमको अशोक के साम्राज्य 
की प्रशासनिक योजना का अनुमान हो सकता है । ज॑से उसके पितामह 
चन्द्रगुप्त के समय में पाठलिपुत्र राजवानी थी, अशोक की भी वही राजबानी 
रही ।? कीझांवी (इलाहाबाद से छयमग वीस मील ऊपर यमुना के तट पर 
कोसम ), उज्जनी, तक्षशिला, सुवर्णगिरि (जो कदाचित आधुनिक ेरंगुडी के 
समीप का जोन्नागिरि है)4 जिसका इशिल (सिद्धापुर) एक प्रश्चासनीय भाग 
था, तोसछि (बौली), और कलिग देक्ष में सामपा (जोगड़ के समीप) साम्राज्य 
के प्रादेशिक प्रशासन के महत्वपूर्ण केन्द्र थे जिनका अभिलेखों में स्पप्ट उल्लेख 
हैं। अन्य ऐसे केन्द्र भी रहे होंगे | जैसे 50 ई० के एक आलेख में यवनराज 
तुपास्प को काठियावाड़ में अशोक का प्रतिनिवि-अ्धिकारी कहा गया है । 
कलिंग के अभिलेखों में तोसलि और उज्जेनी के उपराजों को कुमार कहा 


]. रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, ए० इं० 8, पृु० 46 दि० 7 

2. हुल्म, पृ० हझऋांड । पुराणों के अनुसार पारद गंगा से सिचित पूर्वी 
भारत में रहते थे। ये अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध थे, पृ० में 8, 50 : श॒, 
88; मत्स्य, 2-45 

3. हुल्श, पुृ० उप 

4. न्यू० इं० ऐं० 7, 596-77, हुल्म का भी सुझाव है कि यह भूतपूर्व 
निजाम के राज्य में कनकगिरि है । 
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गया है। मंसूर के आदेशलेखों में, जो ब्रह्मग्रिरि-सिद्धापुर में पाये गये हैं, सुवर्णगिरि 
के उपराज को आयपुत्त' (आयंपुत्र) कहा गया है।ये सभी राजघराने के 
कुमार थे । प्रांतों के प्रधान अधिकारियों की सामान्य संज्ञा महामात्र है । 
उपय॑ क्‍त दोनों कुमार कदाचित्‌ सम्राट के पुत्र थे । चट्टान आदेशलेख सं० 
5 में अश्ोक के भाइयों, बहनों तथा अन्य सम्बन्धियों के अन्त:पुरों का निर्देश 
है जो राजघानी में तथा अन्य नग्रों में भी थे। उससे प्रकट होता है कि 
साम्राज्य के प्रशासनीय कार्यो में वह अपने सरे-सम्बन्बियों से पुरी सहायता 
लेता था । 


अनेक श्रेणियों के अधिकारियों का नामोल्लेख मिलता है। उनमें 'राजूक' 
और “महामात्र' उच्चतम प्रतीत होते हैं। कतिपय पंडितों का मत है कि 
'राजूक' शब्द का सम्बन्ध राजा से है, परन्तु वूलर का मत अधिक मान्य है, 
जिसके अनुसार यह रज्जुग्राहक' का संक्षिप्त रूप है जो जातकों में आता है | 
इस वर्ग के अधिकारी “प्रारम्भ में अपने साथ एक रस्सी रखते थे जिससे 
राजस्व निर्वारण के लिये कृपकों के खेत नापे जाते थे।” राजस्व-प्रशासन 
उनके कर्तव्यों में प्रधान रूप से सम्मिलित रहा होगा । अशोक अपने एक लेख 
में कहता है कि जनपदस हित सुखाये (स्त० भआा० ले० ४, [.] भर्थात्‌ ग्राम- 
निवासियों के कल्याण और सुख के लिये उसने राजूकों की नियुक्ति की । 
अर्थशास्त्र में राष्ट्र (जनपद) के राजस्व के साधनों में, रज्जु तथा चोररज्जु 
का वर्णन आया है। गाँव के एक अधिकारी के रूप में चोर-रज्जुक का 
उल्लेख है। मेगास्थनीज ने थ६०००णर्ण नामक गाँवों के एक उच्च वर्ग के 
अधिकारियों का वर्णन किया है, जिनके कर्त्तव्य प्रायः वे ही हैं जो अभिलेखों में 
राजूकों के कहे गये हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि अश्योक में यह कोई नया 
पद नहीं चलाया, वरन्‌ जो प्रवन्ध पहले से था उसको फिर से सुसंगठित कर 
दिया, जिससे ग्राम्य भागों का जञासन अच्छी तरह हो | प्रत्येक राजूक का धासन 
लगभग लाखों की जनसंख्या पर होता था। वह अपने विवेक से लोगों को 
पुरस्कार अथवा दण्ड दे सकता था । अपने कार्यसंप्रादन में इस स्वतन्त्रता से 
वह आत्मविश्वास और निर्भवता का अनुभव करता था | अश्योक इच्छा प्रकट 
'/करता है कि जैसे कोई चतुर घाय बच्चे की चिन्ता करती है बसे ही उक्त 
अधिकारी भी प्रजा की चिन्ता करें । राजूक को प्राणदण्ड ओर प्राणदान दोनों 


का अधिकार था। अश्योक ने आदेश दे दिया था कि कारागार में पड़े जिन 


मनुष्यों को मृत्यु-दण्ड निश्चित हो चुका हो, उन्हें तीन दिन की मृहलत दी 
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जाये ताकि न्याय में कोई च्रुटि न हो, और राजूक स्वेयं अपनी ओर से या 
मृत्यु-दण्ड पाये कैदी के सम्बन्धियों की प्रार्थना पर अपनी आाज्ञा में संशोधन 
कर सके ओर प्राण-दण्ड पाने वाले कंदी अन्तकाल का ध्यान करते परलोक के 
लिए दान देंगे, उपवास करेंगे और प्रार्थना करेगे और उनको बड़े आदेश थे कि 
व्यवहार (विवादों की जाँच आदि)और दण्ड (सजा) देने में पक्षपात नहों । 
यही नहीं, पुरुष (पुलिसा) नामक अधिकारियों द्वारा, जो सम्राट के विचारों से 
अवगत होते थे और सदा घूमते रहते थे, अधिकारियों को राजसंपर्क में रखा 
जाता था (स्त० आ० ले० 7५.)उनको धम्म-प्रचार में भी सहयोग देना पड़ता था 
(स्त० आ० ले० श्ञां.) । वे अपने अधीनस्थ “जानपदों” ओर “रठिकों/ 
को सदा इस कार्य में सतर्क और सक्रिय रखते थे। (ल० च॒० आ० ले०, 
यरंगुड़ि) । 

अधिकारियों के पद-सोपान में महामान्रों का स्थान काफी ऊेचा था । प्रत्येक 
अधिकारी की उसके कत्तंव्यों को सूचित करती हुई विशिष्ट उपाधियाँ होती 
थीं । जैसे धम्म-महामात्रों को लें। चद्टान आदेशलेख सं० 5 के अनुसार 
अशोक ने अपने अभिपेक के तेरह वर्ष बाद इनके पद पहली घार बनाये थे । 
इस अभिलेख में इनके कत्तेंव्यों का निर्देश कुछ विस्तार से है। ये धम्म 
महामात्र सब सम्प्रदायों के बीच धर्म में रत लोगों तथा योन्र, कम्बोज, गांबार 
और अपरांत की जातियों के बीच घर्मं की स्थापना और वृद्धि, और उनके 
हित और सुख के लिये नियुक्त थे। वे स्वामी और सेवकों, ब्राह्मणों और व॑श्यों, 
अनाथों और वृद्धों को उनकी कठिनाइयों में सहायता देने के लिये नियुक्त थे । 
वे न्यायालयों द्वारा दिये गये दण्डों पर पुनविचार करते थे। प्रत्येक मामले में 
परिस्थिति विशेष को, जैसे अपराध के पीछे उद्देश्य क्या था, अपराधी के बच्चे 
हैं या नहीं, उसे दुष्प्ररणा किसने दी और - वह वृद्ध है या जवान, आदि को 
ध्यान में रखकर दण्ड कम कर देते या एकदम माफ कर देते थे ।' वे पाटलिपुत्र 
में और बाहर के नगरों में राजा के भाइयों, वहनों और अन्य रिश्तेदारों के 
अन्त:पुरों में नियुक्त थे | वे साम्राज्य में घ्मं ओर दान का नियमन करते थे ! 
सातवां स्तम्भ बदिश-लेख उनके कत्तंव्यों पर और भी प्रकाश डालता है । इस 
अभिलेस में प्रारम्भ में इन महामात्रों के बारे में सामान्य बातें बताकर कि 


!. मुझे इस दुरूह स्थछ का हुल्श का अनुवाद अपर्याप्त छगा है, अतः 
मेंने जायसवाल और स्मिथ का अनुगमन किया है। 
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इनका काम सभी सम्प्रदायों के परिबव्राजकों और ग्रहस्थियों का उपकार करना 
है, अशोक आगे वतलाता है कि कुछ को मेने संघों में, कुछ ब्राह्मणों और 
आजीविकों में, कुछ को निर्ग्रन्थों में, कुछ को विविध सम्प्रदायों के वीच नियुक्त 
किया है |”! 

इनके अतिरिक्त दूसरे महामात्र थे जो नगर व्यवहारक कहे जाते थे। 
ये कलिंग के तोसलि तथा सामपा नगरों में और कदाचित्‌ अन्यत्र भी बड़े 
नगरों में होते थे । ये अधिकारी वे ही थे जिनको कौठिल्य ने “पौरव्यवहारिक 
कहा है । नगरों में न्‍्याय-दान उनका कर्तव्य था ।* ग्राम-क्षेत्र के राजूकों 
के ये समानधर्मी थे । इनको भी आदेश था कि न्याय के कार्य में सर्वया निष्पक्ष 
रहें । यदि उनमें व्यक्तिगत च्रुटियाँ हों तो उनको दूर करने का प्रयत्न करें, 
जिससे न्याय करने में कोई बाबा न उपस्थित हो ॥4 सीमा-स्थित अधिकारियों 
को अन्तमहामात्र कहते थे। सीमा-प्रदेशों की वन्य जातियों (आटविकों) तथा 
अन्य लोगों को सभ्य बताना तथा उनमें धम्म का प्रचार करना उनका कार्य 
था । ये जातियाँ मौर्य साम्राज्य की पूरी प्रजा नहीं थीं। इनकी आदिम 
स्वतन्त्रता बनी हुईं थी और सम्राट हितकारी संरक्षक की दृष्टि से उन्हें 
देखता था ।$ घमम-महामात्रों का अन्तिम वर्ग स्त्री-अध्यक्ष-महामात्रों का था। 
जेसा उनकी पदवी से सुचित होता है, स्त्री जगत उनका कत्तंव्य-क्षेत्र था । 
परन्तु उनके कत्तंव्य क्या थे इसका ठीक-ठीक वर्णन नहीं मिलता है! मालूम 
होता है कि ये अर्थशास्त्र में वणित गणिकाध्यक्षों के ही अनुरूप थे ।* 


5. युक्त 


समय-समय पर महामात्र की परिपदें हुआ करती थीं जिनमें प्रशासन- 
सम्बन्धी सामान्य सरोकार की बातों पर विचार-विमर्श होता था। 'गणना' 


. स्त० ले० शा, 5-84 धम्म महामात्रों के बारे में काम करने वाला 
एक भाग मानता हूं । मिला० स्मिथ» अशोक, पृ० 240, शं; हुल्श, 
पृ० 86 दि० 5। 

2. हुल्श, पृ० 95 ठि० 2 

3. मिला० पुथक्‌ आदेश छेख 7, ]-. और स्तम्भ लेख ९, एनप 
4. पृथक आदेशलेख 7, १4७. 
5. पृथक्‌ आदेशलेख 77, 7-)/ (घोली) ओर स्तम्भलेख 7, ॥7 


+ 


अशोक और उसके उत्तराधिकारी प्र्धा 


लेता) विभाग के युकतों पर उनका नियन्त्रण होता था जिन्हें उनका अनु- 
थे होता था कि वे रावेजनिक व्यय में संयंग रखें और राजकोप में अधिक 
से अभ्िक धन जगा करें? छठ चट्टान आदेशलेख में अश्ोक्र का एक 
आदेश है जिसे प्रशासकीय व्यवहारों की एक झांकी मिलती है। 
यदि (महागात्रों की) परिषद में दान या मेरी किसी मौखिक भाज्ञा या 
भहागात्रों को सीपे किसो विषय को लेकर कोई विवाद उपस्थित्त हो या उसमें 
कोई रागोवन का प्रस्ताव आग्रे, तो मेने आज्ञा दे रखी है कि मुझे हर घड़ी 
जौर हर जगह पर सूचना दी जाय। भारतीय शासन व्यवस्था में मौखिक 
राजाज्ञायें सामान्य घदनायें थीं जिन्हें छेसबद्ध फरना और कार्यान्वित करना 
मंत्रियों अथवा अन्य राम्बद्ध अधियारियों का कर्तंव्य होता था। अशोक 
विश्येप ध्यान से देखा करता था कि ऐसे आदेश टठीक-ठीक कार्यान्वित होते हैं या 
नहीं यह उसकी विद्येपत थी । अभिलेस्रों में परिषा शब्द आता है वह अर्थशास्त्र 
विहित मब्जिपरिषद ही है । परन्तु इराका न अभिलेखों में न अर्थशास्त्र में ही 
उल्छेख है. कि उबत मन्त्रिपरिपद--परिषरा--में कौन-कौन अधिकारी होते भे 
भर उनके वात्तंव्य वया-वमा थे । 


( 
दे 


उच्चाधिवारी 'अनुसंयान' आर्थात्‌ निरीक्षण कार्यों के लिये पाँच साल में 
एक बार दौरों पर जाते थे। उज्जयिनी और तक्षशिला प्रदेशों में बह अवधि 
तीन वर्षों की ही थी। ऐसे अधिकारियों में युवत, राणूक भीर प्रादेशिक थे । युक्त 
एक सामान्य शब्द है ओर इसका प्रयोग अर्थशास्त्र में भी मिछता है। कलिग- 
भादेशछ़ेस सं० 2 में अक्ञोक का कथन है कि प्रदेश के सभी देशों-- (डिवी जनों) में 
जापुफितक (अधिकारी) होंगे जो सम्राट की नीति को कार्यरूप देंगे । प्रावेशिक 
अर्थशास्त्र का प्रदेष्टा मालूम होता हैं। उसका वही पद और कारये थाजों 


), चढद्ठान आदेशलेख 777 7५ । यहां मेने ल्यूटसो और हुल्श की 
अपेक्षा देवदतत भंठारकर और स्गिथ्व का अनुगगन किया है। इसमें सन्देह नहीं 
कि इस पाठ से राहया एक नये विचार का प्रारम्भ मानना पड़ता है । पर ऐसे 
राहुरा परिवर्तन अदिशलेशों में असामान्य घटना नहीं है। पूर्व बावय में 
व्यक्तियों को मितव्यग्रिता और अपरिग्रह का उपदेश है, प्रशासन में भी इसी 
सिद्धान्त का पालन हो यह भाव विचार-शंखला को भाहत नहीं करता । 

2. हुल्श, पु० 5 दि० 7 
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आधृनिक जिलाधिकारियों (कलेक्टर) का होता है | हो सकता है कि महामात्र 
की पद-श्रेणी का वह अधिकारी रहा हो, किन्तु इसका निर्णय करना कठिन है । 
अधिकारियों में दौरों पर उन्हीं को भेजा जाता था जो संयत और मृदु स्वभाव 
के होते थे । उनके अन्य कार्य भी होते थे, विशेषतः व्यायकारय का निरीक्षण ।! 

पुरुषों (एजेन्टों) की अन्य श्रेणी थी, जिनके तीन विभाग होते थे। उनमें 
जो राजूकों और सम्नाट के वीच सम्पर्क अधिकारी का कार्य करते थे उनका 
सर्वोच्च पद था । अशोक ने प्रतिबेदकों (रिपोर्टरों) की नई नियुक्ति की थी। 
ये भी समान श्रेणी के अधिकारी थे । जैसा कि अशोक का कथन है, उनका 
कत्तेव्य यह था कि वह जहां-कहीं हो और जो कुछ भी कर रहा हो --भोजन 
कर रहा हो, अंत:पुर में हो, रनिवास में हो, गोश्याला में हों या पालकी में जा 
रहा हो या उपवन में हो-सव समय प्रजा का हाल मुझे सुनावें | उनके नीचे 
मध्यम और भिन्न श्रेणी के 'पुरुष' भी होते थे। किन्तु हमको उनके कार्यो 
का ठीक-ठीक ज्ञान नहीं है 

अभिलेखों में जिन अन्य अधिकारियों का उल्लेख है उनमें बचभूमिक भी 
थे। अवश्य ही ये वही थे जिनको अअथंश्ञास्त्र में गो-अध्यक्ष कहा गया है, और 
इनके ककत्तंव्यों में गोरक्षा मुख्य रहा होगा। इनके अतिरिक्त अधिकारियों के 
अन्य निकाय (वर्ग) होते थे, जिनका शिलालेखों में उल्लेख है, किन्तु उनके 
कर्त्तव्यों का विस्तार नहीं किया गया है |» सातवें स्तंभ-लेख में भी, टामस के 
मतानुसार मुख्य अधिकारियों और विभागों का उल्लेख है, जो राजवानी और 
प्रदेशों में सम्राट, महारानी, राजकुमारों और दूसरी राजकुमारियों के पुप्नों-- 
देवी कुमारों--के दान कार्यो का प्रवन्ब व निरीक्षण करते थे ।* यह प्रत्यक्ष 





. चट्टान आदेशलेख श-0; पु० 66 आदेशलेस, धीौली 2.0.0.; 
जौगड़ 77, 7,; हुल्श पृ० 5 छि० 3; टामस (इ० ए० 99, पृ० 97-2) 
प्रादेशिक की उत्पत्ति प्रदेश ( >-आदेय) से मानता हैं और कौटि० अर्थशास्त्र, 
बधि० 39 के तेन प्रदेशेन की तुलना अद्योक के एतेन व्यंजनेन से करता है । 

2. स्तें० ले० ।. 5, ॥०, 5, ५7 34 के पुरुष चट्टानलेख शा फ के 
प्रतिबिदक और भी हुल्श, पृ० ज्यों 

3. चट्टानलेख हा 

4... स्तम्मलेख शा 00-00 
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है कि अभिलेखों में खूुदे हुए आदेश अथवा वर्णन सांगोपांग नहीं हैं। उनके 
निर्देशों में अनेक विपयों का उल्लेख नहीं मिलता है। अभिलेखों को प्रशासन 
का ऋमवद्ध संग्रह नहीं कहा जा सकता है। 


6. अज्ञोक की भूमिका 


किन्तु अभिलेखों से पह निश्चित रूप से ज्ञात हो जाता है कि राज्य के 
देनिक कार्यो में अशोक की भूमिका सबसे महत्व की थी और सम्राट के उपदेशों 
भऔर आचरण से शासन-व्यवस्था का नेतिक स्तर काफी ऊपर उठ गया था । 
सम्राट्‌ और अधिकारी दोनों सदा प्रजा-कल्याण में दत्त-चित्त रहते थे। उसमें 
कत्तेव्य-निष्ठा का प्रवल्ल भाव था और करक्त॑व्यों को पूरा करने में वह असाधारण 
शक्ति का प्रमाण देता था । उसकी निश्चाग्रक घोषणा थी कि सम्पूर्ण प्रजा 
के कल्याण साधन से अधिक महत्व का कोई दूसरा कार्य नहीं है। उसके लिए 
ऐंश्वर्यं और यश का वहीं तक मूल्य था जहाँ तक उनके द्वारा लोगों में सदाचार, 
सद्भाव तथा सुख बढ़ाया जा सकता था । उसका साम्राज्य काफी विशाल था; 
तथापि उसके प्रत्येक भाग तथा प्रत्येक वर्ग की जनता से स्वयं सम्पर्क रखने 
को वह बहुत महत्व देता था। वह घोषित करता है कि “में जो कुछ पराक्रम 
करता हूँ वह उस ऋण को चुकाने के लिए हो जो सभी प्राणियों का मुझ पर 
है ।/ ऋण की इस परम्परागत भावना को अशोक वारम्वार दोहराता है। 
वह अपने अधिकारियों को भी सदा यही कहता था कि प्रजा की समुचित रक्षा 
करता उनका धर्म है। उस रक्षा के द्वारा ही वे अपने स्वामी के ऋण से 
मुक्त हो सकते हैं। यद्यपि अशोक की यह पक्की घारणा थी कि नंतिक 
सुधारों के लिए बलप्रयोग के वदले समझाना-बुझाना श्रेष्ठतर मार्ग है, तथापि 
उसमें यह पैनी दृष्टि भी थी कि राज की पुलिस और यहाँ तक कि सैनिक 
शक्ति का भी स्वेथा त्याग अव्यावहारिक है। उसने साफ शब्दों में घोषित 
किया था कि एक सीमा तक के अपराधों को, जो क्षंतव्य होंगे, क्षमा कर दिया 
जायेगा, किन्तु उसमे लोगों को स्पष्ट चेतावनी भी दे दी थी कि उनको ऐसे 
काम नहीं करने चाहिएँ जिनके छिए विवश होकर उसे दण्ड का प्रयोग करना 
पड़े । यद्यपि दण्ड के प्रयोग से उसको क्लेश और अनुताप होगा तथापि राजघर्म 
के पाज़न के लिए उसे दण्ड देना ही होगा । वर्ष में एक दिन वह बंदियों को 
मृक्‍त किया करता था। इससे यह प्रकट होता है कि वह उन प्राचीन प्रथाओं 
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को मानता था जो उसकी क्षमाशीलता और विचारश्ीलता के अनुकूछ 
पड़ती थीं, किंग के अभियान में उसने स्वयं अपनी आँखों से 
युद्ध की विभीषिका देख ली थी। उससे उसको इतना गहूरा अनुताप 
हुआ कि उसने युद्धनीति का सदा के लिए त्याग कर दिया । यही नहीं 
कि उसने स्वतः अन्य देशों की विजय का विचार छोड़ दिया वरन्‌ उसने अपने 
उत्तराधिकारियों के नाम भी वसीयत लिखी कि भविष्य में वे इसी नीति का 
पालन करें । किन्तु उसको यह पूरा विज्वास नहीं था कि उसके उत्तराधिकारी 
इस नीति का सर्वथा पालन करेगे । इसलिए उसने यह भी कहा कि यदि 
उनकी विजय करने की प्रवक्त कामना हो ही, तो इस कार्य में मृदु 
भौर दयावान हों और उन्हें यह न॑ भूलना चाहिए कि आदर्श विजय 
घम्मविजय (धमं के मांगें पर चलकर पाई गई विजय) हैं, न कि वर 
से प्राप्त विजय । यह इस वात का प्रमाण है कि अशोक कोई कल्पनाछोक 
का प्राणी नहीं था, जिसका वास्तविकता से सम्पर्क छूट ग्रयाहों। इसके 
विपरीत वहू एक व्यवहार-क्रुशल राजमर्मज्ञ था जिसको मानव-स्वभाव का 
पूरा-पुरा ज्ञान था। असंभव आदर्शों के पीछे समाज और प्रशासन में सुधार 
की अवहेलना नहीं करता था। सातवें स्तम्भलेख में बड़े वास्तविक संतोष से 
वह लिपिवद्ध करता है कि “मेरे व्यक्तिगत उदाहरण मेरे जीवन में ही फल देने 
लगे”, “मुझसे जो सत्कर्म वन पड़े हैं उनका प्रजा ने अनुकरण किया है, और 
उनका वह अनुसरण भी कर रही है ।? 


+ स्ते० ले० शा 06 राजा के अध्यवसाय के लिए देखि० चट्टान 
लेख ५7.प्त.८ ९. यश और कीत्ति के सम्बन्ध में उसके विचार के लिए देखि० 
चद्टानलेख & 4-0 स्तं० ले शा 7" अपने ऊपर ऋण के चिद्धान्त झागू करने 
के लिए दे० चट्टानलेख श्र, कलछिंग लेख 77 पर; अफसरों के लिए दे० 
कछिंगलेख 7 (9.0, 777,, क्षमा के लिए देखि० चट॒टानलेख ऊँता, ॥/]प 
स्तंभकेख ४7, में जो उसके छत्बीसवें वर्ष का है, उसके 25 बार कीदियों के 
छोड़ने का जिक्र है भौर देखि० हुल्श पू० 28 टि० 8: बास्त्रों के परित्याग के 
लिए देखि० चट्टान छेख पा] 0-88 (शाहव्राजगढ़ी) राजा के उदाहरण 
का मूल्य स्तं० ले० शा 60 से स्पप्ट हैं। अद्योक की घम्मविजय की नीति का 
विवेचन मेंने किचित विस्तार से दि कलकत्ता रिव्यू, फरवरी 93 पृ० 4- 
28 में किया है। 
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7. घार्मिक नीति 


अब तक हमने अद्योक को गासक, प्रशासक और राजमर्पज्ञ के रूपों में 
देखा है। अभिलेत्रों के आवार पर अब इस पर भी विचार करना चाहिए कि 
वीद्ववर्म के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण था और उसकी इम दृष्टि का उसकी 
प्रजा, साम्राज्य और स्वतः बीद्ध-वर्म पर क्या प्रभाव पड़ा ? राजसिहासन पर 
बैठने के समय वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कट्टर ब्राह्मण धर्म के बाहर 
जितने मत प्रचलित थे और जनता तथा राज की संरक्षकता की अपेक्षा कर रहे 
श्रे, उनमें बौद्धमत निःसन्देह मुख्य था। आरम्भ से ही, दो संगीतियों के द्वारा 
अनुमोदित परम्पराओं वाला, वीद्ध संघ एक सुसंगठित समाज था | बौद्ध आग्रम 
के अधिकांश ने आकार ग्रहण कर लिया था और इनमें जो न्यूनतायें थीं उनको 
अथोक की संरक्षा में तिस्स ने कयावत्यु की रचना द्वारा पूर्ण कर दिया। 
स्तूपों के निर्माण तया बोधबिसत्त्वों की पूजा का प्रचार हो चला था । पहले-पहल 
सेना ने यह दिखाया कि अश्योक के आदेशलेखों तथा घम्मपद के नंतिक 
विचारों में समता हैं। उसने बह भी दिखाया कि दोनों में समान पदों का 
समान क्षर्था में प्रयोग है। इससे यह प्रकट है कि दोनों में बौद्ध सिद्धांतों और 
नेतिक विकाझ्न का एक ही सोपान है । किन्तु हुल्श का मत भिन्‍न है । उसका 
तक यह है कि चूंकि आदेगणलेखों में निव्राण का निर्देश नहीं है इसलिए वे 
धम्मपद की अपेक्षा वीद्धणास्त्र या धर्मदशत के विकास के प्राचीनतर स्तर को 
प्रतित्रब्िित करते हैं।। किन्तु यह असंभव है कि निर्वाण की जो कल्पना 
आगम के आद्यशों में वत्तमात है उससे बीद्ध समाज अद्योक के समय में 
अनभिन्न था, और वह कल्पना उत्तरकारू में विकसित हुई। सच वात तो 
ह है कि बड़ी सावधानी से अद्योक ने आदेशलेखों में वोद्ध धर्म के मूलभूत 
सिद्धान्तों को नहीं आने दिया। उदाहरण के लिए इनमें आर्य सत्यचतुष्टय, 
प्रतीत्यसमुत्पाद तथा आये अप्टांगिक मार्ग का कहीं उल्लेख नहीं है, जबकि 
इनके अतिरिक्त निर्वाण की कल्पना का भी अद्योक-काछ के पूर्व ही 
पूर्ण विकास अवश्य हो चुका था। इनको छोड़ देने और वारस्वार ऋण 


), पृ०) कआषागम साहित्य के विकास के लिए इसी पुस्तक में 
प्रो० बागची लिखित बर्म का अध्याय देखिए । 
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सिद्धांत, स्वर्ग तथा इहलोक के सत्कर्मो से स्वर्ग में सुख पाने की कल्पनाओं के 
उल्लेख से भ्रम में पड़कर कुछ लोग यह कहते हैं कि अज्ञोक ने कभी वौद्ध धर्म 
को स्वीकार ही नहीं किया था और वह आजीवन वंदिक घमं का अनुयायी 
ही वना रहा। दूसरों ने इसी को आधार वनाकर उसको आदर से वीद्ध धर्म 
का सुधारक कहा है, जिसका यह दृढ़ संकल्प था कि बौद्ध-र्म को अपने 
साम्राज्य में ही नहीं वरन्‌ दूर देशों में भी फेलाया जाय, और उसके अचार के 
लिए उसमें समयानुकूछ परिवर्तत करना उसके लिए आवश्यक था। ऐसे 
प्रसार के लिए बुद्ध का धरम, अपने आचयस्वहृप में अत्यंत सीमित और संघपरक 
तथा नियमनिष्ट था। उसने इसको उदार बनाया । उसने इसे एक प्रकार 
से स्तूप और घातु (स्मृतिचिन्ह) पुजक वनाया। वस्तुतः इस नये रूप में 
इसमें कुछ एसी वातें भी आ गईं जो वुद्ध के उपदेशों के विरुद्ध थीं। किन्तु 
उनके द्वारा संघ को इस घर्म को सभी जातियों और वर्गो के लोगों के योग्य 
व्यापक वनाने में सहायता मिली। अभिलेखों में वारम्वार सदाचार का निर्देश 
आता है। उनमें जिस धर्म का प्रतिपादन है वह नीतिमूछक एवं सववंमान्य हो 
गया है| वुद्ध का धर्म पहले एक शुप्क ज्ञानमार्गी मत था। उसको अद्योक ने 
रंजित एवं भावात्मक भक्ति का रूप दिया, जो साधारण जनता को रुचने 
वाला हो गया। किन्तु अशोक के प्रयत्नों को इस रूप में देखना भव्यम है, 
क्योंकि इससे उसके कार्यो में जितने सन्नान प्रयोजन का आरोप हो जाता है, 
वास्तव में वह था नहीं । उक्त विचार से यह भी प्रतीत होने लगता है कि 
बौद्धवर्म का महायान संप्रदाय उसके ही राजकाल में आद्योपान्त विकसित 
हुआ और वह धर्म जो पहले ज्ञानमार्गी था अब भक्तिमार्गी हो गया, जिस 
भक्ति भावना का वुद्धवर्मे के आरंभिक सिद्धान्तों में कोई स्थान ही नहीं था। 
इसमें आद्य बौद्ध वर्म के संद्धान्तिक और शास्त्रीय पक्ष पर अधिक जोर पढ़ 
जाता है और इसके नंतिक स्वरूप को भुला दिया जाता है जो काफी 
बलवान था । 


वौद्ध धमं के प्रति अग्योक की भावना क्या थ्री, इसकी सूचना उसके 
अभिलेख सबसे सुन्दर रूप से करते हैं। उन लेखों के अध्ययन से यह निश्चितत 
हो जाता है कि बुद्ध के धर्म को अश्योक ने मानववादी की दृष्टि से देखा 
और समझा था। उसकी भावना अत्यन्त व्यावहारिक, सोद्देश्य और गहन 
नैतिक थी। कलिंग युद्ध से उसका कोमझ मानव-हृदय जड़ से हिछ उठा। 
उसका ध्यान उस मत की ओर गया जो अपने नंतिक एवं मानववादी स्वरूप के 
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लिये पहले से प्रद्यात चछा आ रहा था। आरम्भ में उसके एक नये जीवन की 
प्रगति धीमी थी, किन्तु शीघ्र ही बगोर में प्रगाढ़ उत्साह आ गया । वह संघ 
में गया और वुद्धमत में दीक्षित हुआ । समय से उसने उन स्थानों की तीर्थयात्रा 
की जो भगवान के वासों से पावन हो गये थे । अपनी यात्राओं की स्मृति 
स्थिर रखने के लिये उसने वहाँ-वाँ दान दिये, स्मारक निर्मित कराये, धर्म- 
गा्ययें स्थापित कीं और स्वंभों पर छेख खुदवाये। बुद्ध और स्तृषों में 
सुरक्षित उनकी घातुओं की पूजा पहले से होती आ रही थी | जब उस महान 
मीय॑ सम्राट ने बौद्ध बर्म ग्रहण कर लिया तो उसके विशाल साम्राज्य के सभी 
भीतिक सावनों का उपयोग इस बर्म के प्रचार में हुआ। स्तृपों और विहारों 
की संख्या वढ़ गई क्योंकि उसने वीद्ध-बर्म के प्रतीकों और स्मारकों को 
बढ़ाने में जो कुछ उससे हो सकता था वह क्िया। साम्राज्य भर में ये प्रतीक 
फेक गये । उसके उदाहरण का प्रभाव उन पर भी पड़ा जो उसके समीपस्थ थे 
और उन व्यक्तियों ने भी सम्राट का अनुकरण किया। परन्तु इस बात का 
प्रमाण नहीं मिलता है कि अद्योक ने धर्म परिवर्तत कर लोगों को वीद्ध बनाया 
था जानवूझकर उसने इस बर्म में ऐसे सुवार किये जिनसे वह सर्वत्ताबारण के 
लिए अधिक मान्य हो जाय | वास्तव में उसने अपने नये कार्य की स्पप्ट रेखा 
खींच दी थी कि बधर्म-सम्वन्धी यह मेरा प्रयत्न परम्परागत अन्य राजकर्मों 
(पुराण वकिति) .से कहां अलग है। हां ! अपने व्यक्तित्व के द्वारा उसने 
पुराण पक्िति में भी नये जीवन का संचार किया और वह उनको इस प्रकार 
से पूरा करता था, जिससे प्रजा के नेतिक उत्थान का उसका उद्देदय भी 
सथता जाय । अशोक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नवीनता, जिसके लिए 
बहू सर्वाधिक श्रेय का दावा करता है, यह श्री कि अपेक्षाकृत उपेक्षित धर्म के 
आदर्श का उसने उद्धार किया और राष्ट्रीय जीवन में उसको प्रमुख स्थान 
दिया | यही धर्मादर्श उसके जीवन के कर्त्तव्यों की कसौटी था। उसका 
आदर्ण उतना धामिक नहीं था जितना नेतिक और सामाजिक । यद्यपि जिस 
दाक्ति से उसने इसका असार किया वह उसके निजी धर्म के रूप में बौद्धवर्म 
को अपनाने का ही प्रत्यक्ष फल था, तथापि उसके आदर्श का ऐसा सर्वंगत 
आधार था जिस पर सभी मत और धर्म मिलते थे। उसने सातवें चट्टान 
आदेशलेख में स्वयं कहा है, “सभी त्र्मो में मन की झुद्धता तथा आत्म-संयम 
की कामना की जाती है ।” धर्म के आचार और विधि के विपय में उसने 
स्पप्ट रूप से कहां कि मुझे इसकी चिस्ता नहीं कि कौन किस धर्म विशेष 
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का अनुयायी हैर, किन्तु में यह अवश्य कहता हूँ कि सभी एक-दूसरे का आावर 
करें, मंत्री और शान्ति का जीवन विताएँ तया सामाजिक सदाचार का अम्यास 
करें । अशोक ने सभी राजशक्तियों को लगाकर सदाचार के इसी आदर्श को 
चरितार्थ करने का प्रयास केवल अपने साम्राज्य में ही नहीं वरन्‌ उसकी सीमा 
के बाहर भी किया | उम्तकों हम एक महान्‌ राजमर्मंत् इसलिए कहते हैं कि 
उसने प्रत्येक प्रकार का प्रयत्त उस सावभौम आधार का अनुसंधान करने 
में किया जो उसकी सभी जातियों और वर्गमो की प्रजा को मान्य हो। उसी 
विज्ञाल आघार पर उसकी नीति निर्वारित थी | अकवर के पूर्व अशोक पहला 
शासक था जिसने भारतीय राष्ट्र की एकता की समस्या का सामना किया । 
इसमें उसको अकबर से अधिक्र सफछता भी मिली थी । इसका कारण यह 
था कि उसको मानव-प्रकृति का बेहतर ज्ञान था | एक नया वर्म बनाने या 
अपने धर्म को वलातू सबसे स्वीकार कराने के स्थान पर उसने सुस्थिर धर्म 
व्यवस्था को स्वीकार किया और एक ऐसे मार्ग का अनुसरण किया जिससे 
स्वस्थ और सुव्यवस्थित विकास की आश्या थी । सहिप्णुता के मार्ग से वह 
कभी विचलित नहीं हुआ । इस सामान्य नीति के केवल दो अपवाद हैं: 
एक जिसमें उसने पशुयज्ञों को निषिद्ध किया और दूसरा जिसमें उसने कप्टसाध्य 
कर्म-विधियों की हेयता प्रकट की । किन्तु इन दोनों अपवाद कर्मो का सामान्य 
उद्देश्य अहिसा को प्रश्नय देना था, जो प्रायः सभी वर्गों को मान्य था । 


अब विस्तारपूर्वक हम इसका विचार करेंगे कि उसके घम्म का आँतरिक 
रूप क्या था और उसने किन-किन साथनों से इसको प्रचारित किया। 
प्रकाशित करने एवं लोकप्रिय बनाने की प्रथा अखमनी कालीन ईरान में 
प्रचलित थी । ऐसा होता है कि अखमनियों से प्रेरणा लेकर अश्लीक ने धर्म के 
प्रचार के लिए उनकी ही प्रथा का अनुसरण किया था और अभिलेख 
खुदवाये थे और वह उन्हें 'घम्म-लिपि' कहता है। अथरोक के अनेक आदेशलेखों 
का प्रारंभ “देवान पिय पियदर्सि राजा एवं आह” (देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी 
राजा ने इस प्रकार कहा) से होता है और लेखों के मध्य में भी इस पदावली का 
प्रयोग होता है। फिर सहसा थेछी वदल जाती है और अन्य पुरुष के स्वान पर 
प्रथम पुरुष का प्रयोग होने रूगता है । यह शली तत्कालीन अखमनी अभिलेखों 
का स्मरण दिलाती है । फिर अज्ञोक के अभिलेखों में दिपि और निषिष्ट झब्दों 
का जो प्रयोग है वह प्राचीन ईरानी भाषा से लिया गया है। जंसा कि रुद्रदामन 
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के एक अभिलेख से ज्ञात होता है, गिरनार में ठुपास्प सम्राठ अश्योक का 
गवनर था । यह तुपास्प निःसंदेह ईरानी था । अशोक की राजसेवा में, विज्ञपत 
साम्राज्य के पश्चिमोत्तर भाग में, ओर भी अनेक ईरानी रहे होंगे। सिकन्दर के 
आक्रमण के पूर्व ईरानी उस भूमाग पर काफी समय तक शासन कर चुके थे । 
खरीप्ठी छिपि तथा अश्योक स्तंभ के ज्ञीपों की शी भी ईरान से ली गई थी ।* 


चौदह चट्टान थादेशकेखों, कलिंग के दो आदेशलेखों तथा सात स्तंम- 
लेखों में मुख्यतः: वम्म के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन है।ये उस कार्यक्रम के 
अनुसार हैँ जिसको अद्योक ने रूपनाथ के रूघ आदेग लेख को जारी करते समय 
अपने लिए निश्चित किया था। यह उसका पहला राजकीय लेख है। यह लेख 
उसके तुरंत बाद जारी किया गया था जब कब्ोंक ने बीद्ध-बर्म के सिद्धा तों के 
अतृगमत और उसके प्रचार में उत्साह दिखाना प्रारंभ किया था । इसमें अशोक 
दावा करता है कि धम्म-प्रचार के प्रयत्नों में उसे अच्छी सफलता मिली है और 
जबूद्व म॑ देवगण मानवों से हिल-मिलकर रहने लग हैं जसा पूर्वकाल में 
कभी नहीं हुआ था । 'इस कथन का ठीक-ठीक क्या तात्पयं है” वह अब तक खुल 
नहीं पाया है | इसके दो अर्थ किये गये हैँ। स्मिथ के अनुत्तार इसका यह तात्पय 
हैं कि धर्मानृप्ठान से मनृष्य देवता हो जाता हैं | हुल्य ने चौथे चट्टान आदेश- 
लेख को देखते हुए इसका यह अर्थ किया है, जो पहले से अधिक समीचीन है कि 
अद्योक यहां उन “धामिक तमाक्ों का निदंश करता है जिनको उसने अपनी प्रजा 
को यह दिखाने के लिए प्रदर्णषित किया श्रा कि उत्साहपूर्वक हवूवंक धर्म के अभ्यास - 
पराक्रम से उन्हें ऐसे ही छोकों की प्राप्ति होंगी ।£ आग चलकर सम्राट का यह 
वच्तव्य है कि उसकी सफलता उसके पराक्रम (प्रक्रम)का फल है और फिर यह 
आशध्वासन है कि इस प्रकार के “प्रक्रम से छोटे-बड़े सभी वर्ग के छोगों को स्वर्ग 
की प्राप्ति हो सकती हैं ।” वह अपना संकल्प प्रकट करता है कि “में धर्म की 
अधिकाधिक वद्धि करूंगा और बर्मसंदेशों को छोक में प्रसारित करने के लिए 
थिलामुखों एवं स्वंमीं पर उन्हें खुदवाऊंगा ।” अंत में सभी प्रादेशिक अविकारियों 
को वह आदेश देता है कि बम्म-प्रचार के छिए लोगों को अपने क्षेत्र के सनी 
भागों में भेजें । आरंभ में जिस कार्यक्रम का निश्चय इस लेख में है उसी के 
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दो वर्गों के चट्टान और स्तंक-लेख़ों में उन्हें कार्य रूप दिया गया है । 
ये लेख उसके प्रारंभिक संकल्प को पूरा करते हैं । इनमें उसने अनेक वार यह 
कहा है कि, उपादेयता स्वीकार करते हुए भी जिस नतिक उत्यान के जिन 
कार्यो को झताव्दियों से नहीं किया गया था, जिनके प्रति आसन उदासीन रहते 
आये थे, उस न्यूनता को पूर्ण करने के लिए बम्म-प्रचार का उसका यह नया 


प्रयास था, उसने यह नई प्रया चछायी थी ॥7 


च्ड 


]” 


8. अश्योक्त का धर्म 


अद्योक का बर्म मुख्यतः नेतिक सामाजिक आचार है, और उम्रके दया-चर्म 
के क्षेत्र में पशु-नगत्‌ भी सम्मिलित है। येरंगृड़ी के गौड़ आदेश लेख के अन्त में 
हमको यह कथन मिलता है,, “मात्ता-पिता और वंसे ही वड़ों की आज्ञाओं का 
पालन अवद्य करना चाहिए। सभी मानवों के प्रति दया प्रकद करनी चाहिए 
सत्य वोलना चाहिए । इन ने तिक गुणों का-/घम्मगुणा-क्रा अवश्य पालन करना 
चाहिए । प्राचीन रीति (पौराण पकिति) के अनुसार शिष्य को गूढ का आदर 
करना चाहिए ।॥ फिर तीसरे चट्टान बादेशलेख में वह कहता है, “माता- 
पिता की आज्ञाओं का पालन अच्छा (साथु) है। मित्रों, परिचितों, वंध्र-वाँववों, 
ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना अच्छा है। प्राणियों की हिसा से बचना 
अच्छा हैं। अल्प व्यय और अल्प संचय बच्छा है ।”” सातवें चट्टान आदेश- 
लेख में मानतिक गुणों (भाव-शुद्धि) पर जोद दिया गया हैं। यदि कोई 
दानशील है, किन्तु उसमें संयम, चित्त-बुद्धि, कृतज्ञता तथा दृह-भक्ति नहीं हैँ 
तो वह पत्तित है, अबवम है।* ग्यारहवें और तेरहवें चट्टान आदेशलेखों में 
ददासों” और परिचारिकों (नतकों) के प्रति उदार व्यवहार पर बहुत बल 
दिया गया है ।* दूसरे स्तंम-लेख में वम्म के विपय में सन्नाट की यह सर्वागीण 
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एवं हृदयहारी उक्ति है, “घर्मं करना अच्छा है। पर धर्म क्‍या है ? धर्म 
यही है कि पाप से दूर रहें; बहुत से अच्छे काम करें; दया, दान, सत्य, 
शौच का पालन करे। मेंने अनेक प्रकार से लोगों को 'चकक्‍्खुदान' अर्थात्‌ 
आध्यात्मिक दृष्टि का दान दिया है ।? 

धम्म के दो विशेष रूपों पर सम्राट का विज्येप ध्यान था-सभी 
धर्मावल्‍म्बियों के बीच सहिष्णुता तथा मंत्री के भावों को बढ़ाना और सभी 
प्राणियों के प्रति दया का भाव। वारहवें चट्टान आदेशलेख में घामिक 
सहिष्णुता के सिद्धान्तों का वड़ें स्पष्ट शब्दों में वर्णन है। मानव-इतिहास का 
वह उदात्ततम लेख है । यहाँ उसका अविकल अनुवाद देना सर्वथा उचित 
होगा ॥* 

“देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा सभी धामिक सम्प्रदायों (पापंडा) 
प्रत्रजितों और गृहस्थों का दान से और विविध प्रकार की पूजाओं से 
सम्मान करता है । किन्तु देवताओं का प्रिय दान या पूजा की उतनी परवाह 
नहीं करता जितनी इस वात की कि सभी सम्प्रदायों करी सार-बृद्धि हो। 
सार-वृद्धि कई प्रकार से होती है । किन्तु इसका मूल वचोगुप्ति अर्थात्‌ वाक्‌ 
संयम से कम है । वचोगुप्ति क्या है? केवछ अपने ही संप्रदाय का आदर 
न करना, विना अवसर दूसरे संप्रदायों की निन्‍दा न करना या सदा संयम से 
काम लेना चाहिए, सदा दूसरे संप्रदायों का आदर करना चाहिए । 

“ऐसा करने से मनुप्य अपने संप्रदाय की उन्नति और दूसरे संप्रदायों का 
उपकार करता है | जो अन्यथा करता है वह अपने संप्रदाय की क्षति करता है 
और दूसरे संप्रदायों का भी उपकार करता है । क्योंकि जो कोई अपने 
संप्रदाय की भक्ति में आकर कि मेरे संप्रदाय का गौरव बढ़े अपने संप्रदाय की 
तो प्रशंसा करता है और दूसरे संप्रदायों की निन्‍दा करता है वह ऐसा करके 
वास्तव में अपने संप्रदाय को ही और गहरी क्षति पहुँचाता है । 

“इसलिए समवाय अर्थात्‌ मेल-जोल से रहना ही अच्छा है। यह 
समवाय क्या है ? लोग एक दूसरे के धर्म की बातें ध्यान से सुनें और सेवा 
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करें । क्योंकि देवताओं के प्रिय की यही इच्छा है कि सभी संप्रदाय वाले 
बहुश्नुत और पवित्र सिद्धान्तों वाले (कल्याणागमाः) हों । 

“इसलिए जो छोग अपने ही सम्प्रदायों में अनुसकत हों उनसे कहना 
चाहिये कि देवताओं का प्रिय दान या पुजा को उतना महत्व नहीं होता जितना 
इसको कि सभी सम्प्रदायों के सार की वृद्धि हो | इस कार्य के लिये धर्म- 
महामात्र, स्त्री महामात्र, त्रजभूमिक तया अन्य ऐसे ही राजकर्मचारी नियुक्त 
हैं। और इसका फल यह है कि अपने सम्प्रदाय की उन्नति होती है और 
धर्म की उन्नति (घर्मेस्य च दीवना) होती है ।” 

अशोक की सहिष्णुता सावेदेशिक थी, और वह बच्छी तरह जानता था 
कि उसकी नीति का मानव-प्रकृति से कितना पालन हो सकता है और 
कितना नहीं । उसकी नीति की सफलता मानवीय त्ञीमाओं के भीतर ही 
संभव थी ।? सातवें चट्टान-आदेशलेख में उसका प्रह भाव अच्छी तरह से 
व्यक्त होता है । “देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा चाहता है कि सव जगह 
सब संप्रदाय के लोग निवास करें । क्योंकि सभी संप्रदाय संयम और चित्त- 
शुद्धि चाहते हैं | किन्तु मनुष्यों की प्रवृति और रुचि भिन्‍न-भिन्‍न होती है । 
वेया तो सम्पूर्ण रूप से या अश्िक रूप से (धर्म का) पालन करंगे ।” सातवें 
स्तम्भ-लेख में इसका स्पष्ट निदेश है कि किन-किन अधिकारियों को किन-किन 
धाभिक संप्रदायों के प्रति क्या-क्या करना चाहिये । इसका हम महामात्रों के 
कत्तेव्य निरूपण के प्रसंग में पहले ही वर्णन कर चुके हैं ।? 

नौवें चट्टान आदेशलेख में अबोक ने क्षुद्क और निरयंक 
रीति-रिवाजों को हेव कहा हैं, विशेषकर स्त्रियों की उन प्रथाओं को जिनकी 
वे रोगावस्था में, विवाह या प्रसृति के अवसरों पर या यात्रा पर निकलने के 
समय करती है। वह चाहता है कि इन निष्फल “मंग्छों” को न्यूनतम 
किया जाय और धर्म-मंगल को जो वास्तविक मंगल है, अधिकाधिक करें।२ 

अग्योक जितना यह चाहता था कि सभी छोगों की मेत्री का भाव रहे 





),  बही, पू० 24 शा 3-70 मि० स्वं० लेख० शा ॥0-5; बही, पृ० 29 

2, पूर्वे पृ० 225, टि० 2 

3, हुल्या पु० 38-9, जायसवाल के मत से मंग्रलों में पशुपक्षियों की 
बलि दी जाती थी (ज० बि० उ० रि० सो० 7०, पृ० 44-7) । 
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उतना ही यह भी चाहता था कि छोग पद्मुओं के साथ दया का व्यवहार करें 
और व्यर्थ ही उनको कप्ट न पहुँचावें। वह अहिसा वर्म का पूर्ण भवत हो 
गया था । उसने इस अहिंसा को बढ़ाने के लिये अनेक योजनायें बनाई, 
जिनमें वे भी सम्मिलित थीं, जिनसे पणुओं के प्रति छोगों की निर्दंबता कम 
हो | पहले चट्टान आदेशलेख में अश्योक कहता है कि उसने अपने साम्राज्य 
भर में, पशुवव और पशुय्ज्ों का निपेव कर दिया है। कतिपय समाजों को 
छोड़कर जिन्हें वह अच्छा समझता था, उसने गेप समाजों का भी निवव किया । 
उसका यह भी कथन है कि जहाँ राजकीय पाकश्ाला में नित्य सूपाथीय- 
शोरवें के लिये--हजारों पशुओं का वध होता था, इस समय (जब उक्त लेख 
उत्कीर्ण कराया गया था) केवल तीन पद मारे जाते हैं, दो मोर और एक 
हिरन । पर हिरन का मारा जाना निर्चित नहीं है। किन्तु भविष्य में ये तीनों 
प्राणी भी नहीं मारे जायेंगे ।! स्पप्ट यह है कि अश्योक दूसरों पर ऐसे प्रतिबन्ध 
नहीं लगाता था जिसका वह स्वयं पालन नहीं करता था। उपयुक्त लेख में 
शाकाहार को प्रोत्साहित करने का, जिसका प्रचार जन समाज के बाहर नहीं 
था, यह ठोस कदम है। कुछ लेखकों ने पशुवव निषेध को ब्राह्मण-वर्म के 
प्रति असहिष्णुता कहा है । इसमें संदेह नहीं कि वंदिक यन्नों में पशुओं का 
वध होता था और उक्त राजाज्ञा से उनका निषेध हुआ। उस अर्थ में वह 
थाज्ञा वेदिक वर्माचार के विरोव में थी। किन्तु इस प्रकार के कथन में 
अतिरंजना हैं। इसमें संदेह नहीं कि अशोक के काल में सारे भारत में वैदिक 
धर्म की वह प्रधानता नहीं थी जो उसके वाद के काल में हुई। स्वतः वंदिक 
घर्मावलंवियों में यह विवाद आरम्भ हो चुका था कि इन यज्ञों के स्वरूप को 
जिनमें जीवित पशुओं का वव होता है बदल देना चाहिए । चाहे जो भी हो 
इतना तो सत्य है ही कि पशुयज्ञों की संख्या कभी वड़ी न रही होंगी, क्योंकि 
छोटे-से-छोटे पशुपाग में भी बहुत व्यय होता था। अतः पशुववनिषथ से 
कोई बड़ी व्यावह्मरिक असुविवा नहीं हुई होगी । यह भी है कि जहाँ ब्राह्मण 
यज्ञ में एक पशु का ववहोता था वहाँ सेकड़ों पशुओं की वलि आप जनता- 
की पुूजाओं में होती थी, जिनमें पुजा की अपेक्षाकृत आदिम प्रथा प्रचलित 
थी। इस नियव का उन्हीं पर अधिक प्रभाव पड़ा होगा । उच्च स्तर के समाज 
और धर्म पर इसका प्रभाव बहुत न्यूत था। इसी प्रकार उन समाजों का 





. हुल्श, पूृ० 2 
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निर्षेष हुआ था जिनमें एकत्रित जनसम्‌ह आमोद-प्रमोद करते थे और बड़े 
समुद्राय के भोजनाथ वहड़ी संख्या में पओं का वध होता था। बयोक ने उन 
समाजों को प्रोत्ताहित किया जिनमें ब्ामिक्त एवं सामान्षिक नाउक्रीय प्रदर्शन 
किये जाते थे और बाकाभीय रब, हावी, अग्निस्कंध तथा बन्य देवों की 


॥ डे 


निज हऋझ प्रदर्शन तत्ताथा एकत्रित दा उनद्नसाप्राज हा । मिच्ता 
मातया का प्रदशन दांत 7 जिनसे एकत्रित जनसमूह को उपदेश मिल्त 
। ६ 5 





था और उनका चारित्रिक उत्थान हाचा था। बत्तः 
्े निषेध का इतना यीजन द्चा पथवरघों 
के निषंव का केवल इतना ही प्रयोजन था कि पश्च॒व्रों की संल्या कम हो, हिसा 








कम हा। 
दुसरे रे चट्टान वाफेसलित हे उअजा प्रवन्धों कार आअधिक॑र खपा५+ 5 गत 
इूसर चट्दावच आइश्छख म उन अवबन्धा का सांवस्तर वन हू जिनको 


७० ०० कल ०0 7 डरत्सा अ->जजलः बाहर मानव तथा दान बुक 
वश्चाक्त न अपन सात्राज्य के मातर बार उसके वाहुर मानव तथा पशुआा का 





० 


के छिये किया था। उन प्रदन्धों में प्रमल्चल सभी प्राणियों के लिये 
सुविधा के लिथ किया था। उच श्रवन्धा म प्रमन्च सना याकेलिय 
और 7 बदटियाँं ना >> लगाने ->. डे योनना ड््ा+ >> #> विपय >> 

चिक्षित्ता और ज डॉनवटियां के वन छूगाव का बाननवा था। इस विषय का 





भलिन >> यह ड्क्ति है, “द्ववनाजों >> य्दर्मी राजा -+ |_- जे 
अभिलेख की ह उक्त हूं, इतताओ के प्रिय प्रियदर्थी राजा के सान्नाज्य में 
जलन पे व और हर सीमान्त तर जँसे चोल पाण्डय सतियपुत, न केतरूपत, ते, ताम्रर्यी 
सवत्र आर सामान्त क्षत्रा मं, जश्न चाल, पाण्डव, सियपुत, कैव्रेखयुत, तान्नवणा 
| में, और तिओक के 3.00 2०५ 

तक, योनराज बंतिओक के राज्य में, और उस बंतिओक के राज्य के पटासा 


राज्यों में भी, ये प्रवन्ध किये गये हैं ।? इन राज्यों में सतियपुत की स्थिति 
अभी हाछ तक अनिश्चित थी । किन्तु बनी हाछ हो में पयाप्ति पुष्ठ भाषा- 
वनानिक प्रभावों के आवार पर इसकी पहचान सल्लेम जिले में धर्मपुरी के 


वास-पास के अदिगमान राज्य से हो गई हैं ।* किन्तु केरहपुस--, मानसेहरा 


]. मिलछा० स्मिय : अज्ञोक, प० 759 कौर चद॒टान लेख सं० 7४ 8, 
हुल्थ पृ ० प्र 


2. स्मिय्र का अनुमान था कि सत्तियपुत के बारे में सर्वाधिक सम्भावना 





है कि यह सत्यमंगूम्‌ तालुक, क्रीयंवटूर है, छिन्त्रु उसके छिए उन्होंने थो 
कारण वतलाये हैं (अशोक पृ० 6]) वे बयाह्य हैं। मंडारकर के मत से 
इनके वर्तमान वंद्यज सातपुदे हैं । यह बधिक पुप्ठ मालूम पड़ता है। डिन्तु 


बचोक का सत्तियपुत्र दक्षिय का कोई राज था। बत:ः मेरी समझ से यह 
राज्य महाराष्ट्र या उसके आज्पास नहीं हो सकता ॥ मिल्या० हुल्म पृ० 3 
दि० 7 और भी देखि० दक्षिण भारत बौर रूंका नामक इसी पुस्तक का 
अध्यात! नदियमान से उसकी पहचान के छिए देखि० 05045 ४ (948) 
पृ० 36-7 गौर 46-7 
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लेख में जिसे केरलपुत्र कहा गया है, तो अवश्य ही मालावार प्रदेश है । सबंत्र 
चिकित्सा की व्यवस्था के अतिरिक्त सड़कों पर आठ-आठ कोस (जों लगभग 
नौ मील होता है) की दूरी पर कुंए खुदे हुए ये जिनमें जछ तक पहुँचने के 
लिये सीढ़ियाँ थीं। वट्वृक्ष तथा आम के वाग लगाये हुए थे जिनमें मानव और 
पशु दोनों वर्ग के जीव विश्राम कर सकें | इत सभी के अतिरिक्त आपानों 
(प्याऊ) की भी बहुत से स्थानों में व्यवस्था थी ।? 

अजद्योक ने राजकीय शिकार की भी पुरानी प्रथा बंद कर दी थी,” जिसके 
विपय में हमको मेंगास्थनीज का सविस्तर वर्णन मिलता है । अशोक की 
अहिंसा-नीति ने धीरे-घीरे नियमव और निषेव की पूरी संहिता का ही रूप 
धारण कर लिया जिसके अनुसार पक्षियों और प्राणियों के वध और अंग-भंग 
पर रोक लगा दी गई | उसके लिए कठोर नियम बन गये। यह संहिता पाँचवें 
स्तंभ-लेख में है जिसके अंत में कहा गया है कि अशोक ने तव तक राज्याभिषेक 
के 26 वर्षो के अंतर्गत 25 बार कारागारों से बंदियों की सालाना मुक्ति की थी | 
यह प्रथा पहले भी थी। अशथंज्ञास्त्र में उपयू कत दोनों विपयों का उल्लेख है । 
सुनाध्यक्ष (वधगृह के अध्यक्ष ) तथा लब्धप्रशमनम्‌ (नवविजित देशों के परितोष ) 
के प्रकरणों में उक्त निर्देश आाते हैं। अशोक ने उन नियमों को परिवर्धित कर 
दिया। अशोक की संहिता के आरंभ में पशु-पक्षियों की एक बड़ी सूची है जिसका 
वध सर्वथा निपिद्ध कर दिया गया है | ऐसे जीवों में तोते, साड़, (उन्मुक्त छूटे )4 


). चट्ठानलेख ४ (पृ०4); स्तं० लेख शां, ऐ-7' (पृ० 34-5) 
और 77 ४ (पृ० 2) 

2. चट्ठान लेख शा 8-70; हुल्श पृ० 37 

3. हुल्श पृ० 27-8 और टि० 8, पृ० 28 पर और भी देखि० 
अथज्यास्त्र (7, 26 और हों, 5 

4. स्पष्ट है कि अन्य साँड और गारयें अवध्यों की सूची में शामिल नहीं 
हैं। किन्तु अर्थशास्त्र में सभी गाय-वलों को अवध्य करार दिया गया है। 
कौटि० कहता है: वत्सो वृषो घेनुबचेषाम्‌ अवध्याः घ्वातू: पज्चशत्को, 
दंडः, क्लिष्टघातम्‌ घ्नातयतरच भर्थात्‌ बड़े, बेछ और गायों का वध नहीं 
होगा, जो इन्हें मारेगा या मरवायेगा उसे 500 पण दंड लगेगा । स्पष्ट ही 
गोमांस भक्षण के वारे में मौ्य-काल में मर्तकय नहीं हो पाया था। 
अर्थशास्त्र इसका निपेव करता है, किन्तु अशोक ऐसा करता नहीं प्रतीत होता 
और भी देखि० हुल्श, पृ० 27, टि० 7 और स्मिथ : अज्ञोक, पृ० 206-7। 
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गाभिन या दूब पिछाती वकरियां, मेंईे या सूजर या इनके वच्चे जो छः महीने 
तक के हों, घामिल्ठ थे । आगे चलकर इसमें कहा गया है “मूर्गों को वविया 
नहीं करना चाहिए। जीवित प्राणी सहित भूसी को नहीं जछाना चाहिए। 
बनर्थ के लिए या प्राणियों की हिसा के लिए वनों में जाग नहीं लगानी चाहिए 

एक पश्चु को मारकर दूसरे पद्म को नहीं खिलाना चाहिए ।“* इस निषंव नूत्री के 
अनन्तर उन पर्वो का उल्लेख है जब कोई वव न हो । “प्रति चार महीने की तीन 
ऋतुओं की तीन पूर्णमासी के दिन, चतु्दधी, अमावस्या और प्रतिपदा के दिन 
तथा प्रत्येक उपवास के दिन न मछली मारना चाहिए, न बेचना चाहिए | इन 
सव दिनों में नाय (हाथियों के) वनों में बोर रक्षित तालाबों (कंवर्त-मोग) 
में किसी नी दूसरे प्रकार के जीव न मारे जाएं ।” अन्त में पर्च-दिनों पर 
बलों, बकरों, मेंद्रों और यूजरों का वधित्रा करना भी निपिद्ध था । उक्त्र तिथियों 
के दिन वेलों एवं घोड़ों को दागना भी निपिद्ध था। अगोक जानता था कि 
इन प्रयाओं को सर्चधा वंद करना व्यावहारिक न होगा । इस संहिता का आधार 





5 ह.। 


प्राचीन प्रथा में था, तथापि इस पर वलद्योक के मानस की छाप है, और यह- 
अद्योक के समस्त साज्राज्य में छाग वथी। इसके सभी नियमों को कठोंरता से 
नहीं 


लागू करना एक कठिन कार्य रहा होगा । इसमें बान्नानों का वसा विधान न 
है जेसा अर्थशास्त्र में है । तथापि यह संहिता सम्राद की पृत-कामना मात्र न 
थी । उसने इसे कार्य-हप में परिणित करने के छिए ठोस कदम भी उठाये 
हाथ । वास्तव म देश के व्यवहारां को हाँ इसम नियमा का छचुन्दर ओर 
सर्वा गयूर्ण खप दिया गया था । उनसे किसी को वह नहीं लगा होगा कि 
उसके देनिक जीवन में कोई उद्देयकर हस्तलेप किया जा रहा हैं । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि बशोक का घर्म सामाजिक नीति-आास्त्र की 
एक व्यावह्मरिक संहिता था। घर्म अबवा दर्शन (८४०००४५) से उम्तका 
कोई मतलब नहीं था। सत्नाद ने अनेक प्रकार से यह व्यक्त कर दिया था 
कि जिन सदूगुणों को प्रजा को उद्दिप्ट करके उसने सराहा था, उनका 
व्यवहार ही उम्तकी दृष्टि में महत्तम विषय था । वह झील पर अधिक जोर 
देता है । कुमार्ग पर जाना बड़ा सरल है, किन्तु सभी के छिये और विशेषकर 
बड़े लोगों के लिए सदाचारी बना रहना वड़ा कठिन है। वह छुत्सित 
वासनाओं की, जेसे करता, निप्ठुस्ता, क्रोध, घम्मंड और हंप की निन्‍दा करता 
है और सभी को सचेत करता हैं कि इनके वर्यानूत होकर दुष्कमों के जाल में 
ने पड़ । घम्दान को सभा दोनों मे श्रेष्ठ मानकर वह उसको प्रशंसा करता 
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है, और मित्रों, सम्बन्बियों तथा पड़ोसियों से भी आग्रह करता है कि वे एक 
दूसरे से समय-समय पर सका वर्णन किया करें। यह पारस्परिक सहायता 
है । ऐसा करना साथ है और करणीय है। एक पूरे राष्ट्र का नेतिक उत्थान 
करना महान्‌ काये है, वह इसको स्वीकार करता है और चद्टान आदेश-लेखों 
के अन्त में कहता है कि मेरा साम्राज्य बहुत विस्तृत है । वहुत लेख खुदवाये 
गये हैं और भी खुदवाये जायेंगे। विषय की मनोहारिता के कारण एक ही 
वात को वारवार भी कहा गया है, ताकि लोग उनके अनुसार आचरण करें। 
वह यह भी स्व्रीकार करता है कि प्रशासक्रीय नियमों की अपेक्षा नेतिक 
उपदेशों के द्वारा किया गया विचार-परिवर्तत अधिक श्रेष्ठ है। इससे नेतिक' 
उत्थान होता है । सातवें स्तंभ-लेख में वह अपने विश्वास को इस प्रकार व्यक्त 
करता है, “मेने दो मार्गों से प्रजा की यह धर्म-वृद्धि की है: घम्मनियम (नियमन ) 
से और निश्चतती (विचारपरिवत्तंन) से । किन्तु इन दोनों में घर्म-मियम का 
मूल्य नहीं के वरावर है, किन्तु विचार-परिवत्तंत से धर्मे-वृद्धि कहीं अधिक 
होती है ।” इन सभी प्रयत्नों और मार्गों के ऊपर उसका अथक वेयक्तिक 
उदाहरण था | उसने आमोद-प्रमोद की यात्राएं (बिहार-यात्रा) छोड़ दीं 
जिसमें मृगया भी सम्मिलित थी, और उनके स्थान पर घर्मेयात्राएँआरंभ 
कीं। इन घर्मयात्राओं को वह इस प्रकार समझाता है, “इन यात्राओं में यह 
होता है : ब्राह्मणों और श्रमणों के दर्शन करना और उनको दान देना; वृद्धों 
के दंत करना और उन्हें स्वर्णदान देना, ग्रामीण-जनों के दर्शन और उनको 
धर्मोपदेश देना और उन्तसे घामिक वार्तालाप करना ।” बह वारम्वार यह आशा 


. देखि० झील पर वल देने के लिए चट्टानलेख 77, पे, 7; घर्माचरण 
की कठिनाइयों के छिए चट्‌टानलेख ए 8-0, स्तम्भलेख 70 उच्चवर्गों के छिए 
विशेपतः: स्तम्भलेख 5 2-7; पाप आसान है, स्तम्भलेख ४ ७; राग के 
कारण पाप, स्तम्भलेख 7, », धर्मदान की प्रशंसा चट्टान लेख 5 झ.; 
8,0,8 चट्टानलेख शा। 8-0 का परिशणिष्ट, योक बनाम मत परिवततन रतं०. 
ले० शा वर, घर्म-यात्राएं, चट्टान लेख शांत 4-9; पुत्रपौत्र, चट्टान लेख 
9, ७४७, शा | और भी, निम्नलिखित अंश भी रोबक हैं: स्तं० ले० 
श॑ छ जिसमें कहा गया है कि बम्मलिपियों का खुदाना अशोक के अभिषेक के 
तेरहवें वर्ष से शुरु हुआ, वही 0 में राजा का अपने सम्वन्धियों का घ्यात 
रखना, स्त9 ले० श्आ.]- ५ और ? में जनता में धर्म के प्रचार के कार्यों का 
उल्लेख है । 
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प्रकट करता है कि उसके पुत्र तथा पौत्र उसके मार्ग का अनुसरण करेंगे और 
लोगों में धर्म का प्रचार करेंगे । 

तो, इस प्रकार हम देखते हैं कि अशोक एक महान्‌ नरेश था। उसका 
शासनकाल राष्ट्रों के इतिहास में असामान्य तथा देदीप्यमान युग था जिसमें 
प्रजा को यदि सुश्न का पूर्ण छाम नहीं तो कमर से कम उसकी एक झलक तो 
अवश्य मिली । उसकी महत्ता इसमें थी कि आरंभ में ही उसने स्पप्ट रूप 
से यह जान लिया कि मानव-जीवन का मूल्य क्‍या है, और आजीवन इसके 
लिये कठिन परिश्रम करता रहा कि लोगों को जीवन के नेतिक संदेश, जो 
उसके द्वारा व्यक्त हुए थे, सुनने के लिये जागृत करें। उसने बौद्ध धर्म के 
लिये बड़े कार्य किये, और जहां-कहीं वौद्ध परंपरा है, वहां उसकी स्मृति अब 
तक ताजी है । ईसा की तेरहवीं शती के अन्तिम चरण में वर्मा के निवासियों 
ने बोब-गया में एक चेत्य की पहिचान की थी। यह चेत्य उन 84,000 
चेत्यों में से था जिनको 'सिरिवम्माशोक' ने बुद्ध भगवान्‌ के निर्वाण के 2]8 
वर्ष अनस्तर निर्मित कराया था। 

क्या अशोक सम्राट और भिक्षु दोनों ही था ? क्‍या वौद्ध संघ का वह 
प्रधान गुर हो गया था और तदनुसार व्यवहार करता था ? क्‍या यह कहना 
ठीक होगा कि वह उतना वड़ा घामिक सम्राट नहीं था, जितना बड़ा धर्मगृर 
था जिसकी लौकिक सत्ता भी असामान्य थी ? ऐसे कथन निराधार हैं। इनकी 
उत्पत्ति मिथ्या तुलनाओं और कुछ अंशों में उसके अभिलेखों का ठीक मर्म 
न समझने के कारण हुई है। अशोक के आदेशलेखों का बड़ा मूल्य और 
महत्व है, किन्तु इसलिये नहीं कि उनमें सार्वजनिक मामलों का उल्लेख है, 
वरन्‌ इसलिए कि उनमें अशोक के राज-काल के एक महान्‌ कार्य अर्थात्‌ धम्म- 
वृद्धि का उल्लेख है। वास्तव में ये “बम्म-लिपियाँ' हैं ज॑ंसा इन्हें वह स्वयं 
कहता है । इसमें संदेह नहीं कि वीद्ध धर्म ग्रहण करने के वाद ही उसमें यह 
घाभिक उत्साह आया, क्‍योंकि वौद्ध धर्म के नंतिक स्वरूप का, जो सर्वथा 
व्यावहारिक है, उस पर अवश्य ही प्रभाव पड़ा था। तथापि इस धर्म की 
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विद्येषताओं को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये विश्येपताएं बौद्ध धर्म 
की ही नहीं हैं, अपितु किप्ती भी भारतीय वर्म में मिलेंगी। दूसरी बात यह 
है कि वीद्ध संघ को चर्च (संव) नहीं कहा जा सकता है जिसका एक प्रधान 
वर्माव्यक्ष होता है. जिसकी अबीनता में अनेक गुरु होते हैं जो उसकी आज्ञा 
मानते हूँ। वीद्वी संघ एक ऐसा संगठन था जिसमें असंख्य स्वृतन्त्र विहार 
थे जो समान रूप से केवल त्रिसत्त-नुद्ध, बम्म और संघ-क्रो मानते थे, 
किन्तु जो “बम्म और “विनय” के अनुवार अपने-अपने जीवन के व्यवहारों 
को चलाते थे। इसमें किसी संवाविपति (पिं०३१ ० था धणठ०) की 
गुजाइद नहीं थी | संघ के नाम अगोक के पत्र (कलछकत्ता-वेराट अभिलेख था 
जिमे भात्र्‌ आदेशलेख कहते हैं) में संघ का व्यान सात धर्म-ग्रंथों की ओर 
आक्ृप्ट क्रिया गया है। किन्तु उसकी ब्वनि राजाज्ञा की नहीं है। उम्में 
बत्यन्त आदरयुक्‍त पदावछी का प्रयोग हुला हैं। उसका अन्तिम कथन यह है-- 
“तंते, में चाहता हूँ कि अनेक भिक्षु बौर भिक्षुणियाँ इन “बम्म”-व्यास्‍््याओं 
को वारम्वार सुनें और मन में धारण करें | इसी प्रकार उपासक और उपा- 
सिकाएं भी इनका श्रवण करें और मन में धारण करें। भंते ! में यह ठछेख इस- 
लिए खुदवा रहा हूँ कि छोग मेरा अभिप्राय जानें ! उक्त मत उस 
महाराजा ने धम्म का अध्ययत और संघ की सहायता के लिए मनन करने के 
उपरान्त व्यक्त क्रिया था। वे मत आदर के योग्य थे और छोगों ने इसी 
आदर से उनको प्रहण भी किया होगा। इनसे न शासक का, न धर्मगुरु का 
अधिकार-भात्र सूचित होता है। संधर्भद वाले आदेशलेख को राजकीय अधि- 
कार से युक्त कहें तो अधिक उचित होगा | उसमें स्पष्ट शब्दों में सिविल 
अधिकारियों को कआदेश दिया गया है कि अपने-अपने अधिकारुूक्षेत्र में वे भेद 
उत्पन्त करने वाले भिक्षुओं को संघ से निष्कासित करें, इवेतवस्त्र धारण 
करने के लिये उन्हें विवश करें और उन्हें “अवासों” में रखें ।* परन्तु इस 
आदेश के लिये संघ का अनुनय प्रतीत होता है, क्योंकि उनको उन अवांछित 
लोगों के भीतर आजाने से जिनकी सच्ची श्रद्धा संघ के नियमों में नहीं श्री, 
कठिनाइयां होने छगी थीं। वीद्ध-संगीति हो चुकी थी और संघ के कार्यो की 
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साम्राज्य की स्थापना चन्द्रगुप्त ने कौ थी और जिसको उसके पुत्र और पौत्र 
ने बढ़ाया और पूर्ण ऐश्वर्य में सुरक्षित रखा था, वह बहुत काल तक नहीं 
चल सका । तीवर ही एकमात्र पुत्र है जिसका अशोक के अभिलेखों में 
नामोल्लेख है । किन्तु उसके सम्बन्ध की फिर कोई वार्ता नहीं मिलती है । 
कदाचित्‌ पिता के जीवन-काल में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। पुराण 
अवदान तथा जन वार्त्ताएं विभिन्‍न कथाएं कहती हैं। उत्तरकालीन कग्मीरी 
कल्हण और तिव्वती तारताथ ने इस सम्बन्ध के जो वर्णन दिये हैं वे भी एक 
दुसरे से भिन्‍न हैं। इन परस्पर विरोधी वर्णनों को समन्वित करने का कोई 
साधन नहीं है | केवल यह माना जा सकता है कि अशोक के निधन के उपरान्त 
उनके बचे हुए कुमारों में साम्राज्य विभक्‍त हो गया, और उपलब्ध ग्रंथ केवल 
अपने-अपने स्थानों का विवरण देते हैं। आज हमारी जितनी जानकारी है 
उसके आधार पर अश्ञोक के उपरान्त मौर्य साम्राज्य का क्रमागत इतिहास 
लिखना असम्भव है । हम केवल इतना ही कर सकते हैं कि उपलब्ध प्रमाणों 
में जिन-जिन शासकों का उल्लेख मिलता है उनके नाम और राज-काल यहाँ 
दे दे! :-- 


पुराणों के अनुसार दिव्यावदान के अनुसार 
], कुनाल---8 बपं ]. कुनाल (इसने राज्य नहीं किया ) 
2. वन्धुपाछित (पुत्र-) 8 वर्ष 2. सम्पदि (कुनाल का पुत्र) 


3. इच्रपालित, दायाद (बन्बुपालित 3. बृहस्पति (सम्पदि का पुत्र) 
का भाई ? )-0 वर्ष 

4. दशोन, नप्ता (वन्चुपालित का 4. बृपसेन (बृहस्पति का पुत्र ) 
पौत्र )-7 वर्ष 

दशरथ (दशौन का पुत्र)-80 वर्ष. 5. पुष्यथर्मन (वृषसेन का पूत्र ) 

- सम्प्रति (दशरथ का पुत्र )-9 वर्ष. 6. पुष्यमित्र (पुष्यधर्मन का पुत्र) 

- शालिशूक-3 वर्ष 

« देवधर्मत--7 वर्ष 

9. शतबनुप (देवधर्मन का पुत्र ) -8 वर्ष 

0. बृहद्भथ --7 वर्ष 


00 तय 0) था 


. पुराणों के लिए दे० पाजिटर : डाइनेस्टीज आफ कलि एज, पृ० 27- 
30; दिव्या० संपा० काबेल और नीरू  (8986 ), पृ० 430 : तारनाथ : 
हिस्द्री आफ बुद्धिज्म, अनु० शीफनेर, पृ० 48 
2. कुछ सूचियों में ही उल्लिखित 
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तारनाय के अनुसार 

7. कुनारू 

2. विगताझोक 

3, वीरसेन 

यद्पि सभी पुराण इस विषय में सहमत हैं कि नौ मौर्य घासतकों 
ने 37 वर्ष तक्त राज्य किया तो भी किसी भी पुराण में पूरे ब्यौरे के साव 
प्रत्येक के काल का वित्तार नहीं है | ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त झासन- 
काल मगव और सात्राज्य के पूर्वी बाधे भाग का हैं। इन सभी सूचियों में 
जितने नाम आये हैं उनमें केवछ दघारव के बारे में ही पुरालिपिक्त प्रमाण 
उपलब्ध हैं । परन्तु वौद्ध और जैन विवरणों में उत्तका नाम नहीं बात्ा हैं। 
अभिपेक्त के वाद नाग्राजुनी पहाड़ियों में उसने आजीवकों को तीन गुफाओं 
के दान दिये थे जिनका उल्लेख बभिलेखों में जाता हैं। इन अभिडेखों को 
लिपि और शैली वरावर पहाड़ियों में पाये जाने वाले पड़ोसन के बश्चोक के 
अभिलेखों से मिलती है। घेष नामों, का बावार केवरू परम्परागत बनुश्नत्ति 
है। यह भी कहा जा सकता है कि जो इतिद्वास्न में लुप्त हो गया है, उद्चको 
बनृश्नुतियाँ सुरक्षित रखती हैं 

सम्पदि जअयवा सम्प्रति का नाम वौद्ध और जंन साहित्य में प्रख्यात हैं। 
दिव्यावदान के बनुसार वह कुनाछ का पुत्र था। मगथ राज्य के सिंहासन पर 
उसको मन्त्रियों ने विचित्र स्थिति में स्थापित किया था । अज्नोक ने संघ 
को एक सी करोड़ के दान की प्रतित्रा की थी | अपने झासनकाल में वह 


थ॥॥ 
| 


| /0॥7 








केवल 96 करोड़ दे पाया था । घोष चार करोड़ के बदले उसने अपना राज्य 


ही संघ को समपित कर दिया | मन्त्रियों ने प्रयत्न करके ये 
कर लिये । संघ को वह घन देकर राज्य को वंबक 
सम्प्रति को सिंहासन पर विठा दिया ।? जन विवरणों के बनुसार भी बम्प्रति 
ही बद्योक का उत्तराधिकारी था । नुहस्ति ने संप्रति को जैन चर्म की दीक्षा 


हर ॥ सी 


. इ० एुं० पृु० )89) प॒० 36! 


2. दिव्या०, वही : इसी कया में पहले बह कहा गया है कि सम्प्रति और 
उसके मंत्रियों ने राज्य और प्रजा के हित की दष्दि से अथोक को संघ को दान 


करने से वारित किया था।! 


अग्योक और उसके उत्तराधिकारी 279 


दी, और दीक्षा के वाद सम्प्रति ने जन धर्म के लिये वे सभी कार्य किये जो 
अबमोक ने वुद्ध वर्म के लिए किये थे। उसने मन्दिर बनवाये, उसने प्रभूत 
सम्पत्ति दान दी और ज॑त बर्म का प्रचार दूर अनार्य देझ्ों में भी किया। 


पाटलिपुत्र को उसकी राजवानी कहा जाता है। परन्तु अन्य विवरणों में 
उसको उज्जन का शासक कहा गया है | इसकी ही अधिक सम्भावना प्रतीत 
होती है । बदि अग्योक का पीत्र संप्रति उज्जन में गासन करता था तो 
उसका दूसरा पीत्र दशस्थ पाटलछिपुत्र का राजा रहा होगा । यह निईचय करना 
कठित है कि बन्बु-पालित (वाबु) और विग्रताशोक (तारनाथ) संप्रति के 
ही अपर नाम थे या वे सम्प्रति के भाई थे । 

हम देख चुके हैं कि कइ्मीर का इतिहासकार कल्हण अझ्षोक के एक पुत्र 
जल्लौक को प्राचीन वार्ताओं के आधार पर उसके वाद कश्मीर का राजा होना 
बतछाता है ।? कहा गया है कि जलछौक ने म्छेच्छों (यूनामियों ? ) से अपने 
राज्य को मुक्त किया और कन्नौज तक उसका विस्तार किया | वह शोव बर्मं 
का विशिप्ट संरक्षक था | 

बालिशुक का नाम वायु पुराण और बिष्णुपुराण में ही नहीं, अपितु गार्गी 
संहिता के 'बुग पुराण! खंड में भी उल्लिखित है, जहाँ कहा गया है कि 
उसने जन धर्म के प्रचारा् बहुत कुछ किया, यहां तक वर-प्रयोग भी । 

तारनाथ ने जिस वीरसेन का उल्लेख किया है वह गांवार में राज्य करता 
था। वह उस सुभागसेन का कोई सम्बन्धी रहा होगा, जिससे सीरिया के 
ऐंटियीक्स ने ई० पु० 206 में फिर से मित्रता स्थापित की थी।* पीलिवियूस 
ऐंटिशीक्स के सम्बन्ध में कहता है--“कारकेश्ास को पार कर वह भारत में 
प्रविप्ट हुआ थौर भारतीय महाराजा सुभागसेन से नई संथि कर छी। यहां 
इसने और हाथी प्राप्त किये, जिससे उसकी सेना में एक सी पचास हाथी हो 
गये । अपनी सेना में अन्‍्न-वितरण करने के वाद वह अपनी सेना के साथ वापस 
रवाना हो गया, और साइजिक्स के ऐंड्रास्थिनीज को उस खजाने को वसूल 





], बॉबे गजेटियिस , 3, पृ० (4-5 

2. पूर्व पृ० 29 

3, हिल्द्रीज झ्॑ं, 39, खंड 4, 302, (लोएवं कछासिकल छाइब्रेरी अनु० 
डब्ल्यू आर० पेंटन) 
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करने के लिए वहीं छोड़ दिया जिसकी वावत भारतीय नरेश से करार हुआ 
था।” निःसंदेह यह उस मेत्री का नवनिर्माण था जो सेल्यूकस के वंद्जों 
और मौर्यों के वीच पहले हो चुकी थी, जवकि दोनों साम्राज्यों की स्थापना 
हुई थी | जेसा उस समय हुआ करता था, यूनानी जातक ने अपनी सेना के 
लिये हाथियों की याचना और प्राप्ति की । सुभागसेन मौर्य हो सकता है |? 


८० 


दिव्यावदान में पुष्यमित्र की गणना मौर्यो में की गई है, वह ठीक नह 
है । अन्य सभी वार्ताओं में वह शुग-वंश का पहला शासक कहा गया है, जो 
पहले अन्तिम मौर्य शासक वृहद्रथ का सेनापति था और बाद को स्वयं सत्ताघारी 
हो गया। वाण ने अपने ह॒व॑चरित्र में जहाँ कपटपूर्ण ह॒त्याओं का वर्णन किया 
हैं वहाँ उसकी उक्ति है--“कपटी सेनापति पुप्यमित्र ने यह वहाना करके कि 
महाराजा को समस्त सेना का निरीक्षण कराया जायेगा, अपने प्रतिज्ञादुर्वल 
(वुद्धिहीन) मौर्य स्वामी वृहद्रथ की हत्या कर दी।” इसी प्रकार विष्णु-पुराण 
में भी कथन है कि, “सेनापति पुप्यमित्र वृहद्रथ को निमूछ कर देगा और 
राज्य का छत्तीस वर्षो तक शासन करेगा । बृहद्रथ के वध से मौय साम्राज्य 
का भी अन्त हो गया। यह ईसापूर्व 785 के छूगभग की घटना है । 


इसमें संदेह नहीं कि पुप्यमित्र ब्राह्मण था। कलिंग के चेत और सात- 
वाहन, जो मौर्य साम्राज्य के भिन्‍न-भिन्‍न भागों में मौर्यों के उत्तराधिकारी 
हुए, ब्राह्मण ही थे ॥१ तक किया जाता है कि अग्योक की वौद्धपक्षीय और 
सम्भवत्त: उसके उत्तराधिकारियों की ज॑न-पक्षीय नीतियों की प्रतिक्रिया स्वरूप 


. मि०हें०च० रायचौधुरी : पोलिटिकल हिस्ट्री (4) पृ० 300-] : टार्ने: 
दी ग्रीक्स इन बँक्ट्रिया एण्ड इंडिया, पू० 30 और 54 

2. बाण के पाठ में भ्रज्ञाडुबंलम्‌ के स्थान पर प्रतिज्नादुर्बलम पढ़ना 
(ह० च० बम्बई नि० सा० प्रेस, 897, पृ० 98-9) भर उसके आधार पर 
बड़े-बड़े निप्कपं निकालना (दे० स्मिथ० अ० हि० ई० 4, पृ० 208) मुझे 
अनावश्यक जान पड़ता है। वि० प्र० के लिए देखि० पार्जिटर पुर्वोद्धत पृ० 3 
और 70 

3. स्मिय अ० हि० इं० (4) पृ० 204 और टि० 2 हें० च० रायचौघरी 
ने पो० हि० इं० (4) पृ० 294 तथा आगे में हरप्रसाद झास्त्री के कथन की 
विस्तृत परीक्षा की है । 
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ब्राह्मणवाद ने विद्रोह कर दिया, जिससे मौर्यों का पत्तन हो गया। अश्योक के 
शासन-काछ का जो वर्णन हमने दिया है उसमें दिखाया हैं कि अशोक की 
बौद्ध-नीति संकीर्ण नहीं थी । उसकी धामिक नीति विश्वात्मक सहिष्णुता एवं 
विविध धर्मों में मंत्री स्थापित करने की थी। जो आदर-सम्मान श्रमणों 
का होता था, वही ब्राह्मणों का भी होता था। इसका तम्तिक भी 
प्रमाण नहीं मिलता है कि अशोक में किसी प्रकार की ब्राह्मण-विरोधी 
भावना थी | सच वात तो यह है कि हमको इसका ज्ञान नहीं है कि अशोक 
के शासन के अनन्तर क्या हुआ । यह भी विचारणीय है कि पृष्यमित्र, 
चेत और सातवाहन अश्नोक-काकू के बहुत बाद के हैं। यह सम्भव नहीं 
कि उन्होंने अज्योक की वीद्ध-पक्षीय नीति का ब्राह्मणीय मंच से विरोध 
किया हो । मौर्य साम्राज्य के पतन के दो अन्य कारण भी सुझाये जाते हैं । 
मौर्य साम्राज्य के सूवों के अधिकारी अत्याचारी हो गये थे और उधर अशोक 
की नीति शांति-प्रधान थी । दिव्यावदान की गाथाओं में दुष्ट अमात्यों का 
निर्देश है, किन्तु उसके आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि सामान्य रूप से 
अशोक के साम्राज्य में अत्याचार फैला हुआ था। इस संदर्भ में प्राय: कलिग 
अभिलेखों को उद्धुत किया जाता है, किन्तु उनमें इसके कथन के समर्थन में 
कोई उक्ति नहीं है । अशोक की नीति शांति की थी, उसने युद्ध की नीति का 
त्याग कर दिया था, उसका अपने उत्तराधिकारियों के लिये भी यही आदेश 
था कि वे उसका अनुसरण करेंगे--यह सभी ठीक है, परन्तु इसमें उसका 
दृष्टिकोण अव्यावहारिक न था । सब कुछ सीमा के भीतर हो गया था । इनमें 
मानव-प्रकृति का ध्यान और ज्ञान था, उसकी जटिल स्थितियों एवं वासनाओं 
को ध्यान में रखा गया था। उसका कोई प्रमाण नहीं है कि उसने सेन्य-शक्ति 
को घटाया अथवा साम्राज्य की रक्षा-व्यवस्था को कमजोर किया | 


जब कोई राज-बवंश अपना साम्राज्य स्थापित करता है तो उसकी स्थिरता 
और सातत्य के हेतु वंश में सुयोग्य झासकों की अपेक्षा होती है । अश्योक प्रत्येक 
अर्थ में महान था । वह मौर्यों में ही प्रधान नहीं था; वरन्‌ विश्व के योग्यतम 
शासकों में एक महान्‌ शासक था । स्पप्ट है कि उसके पुत्रों में इतनी योग्यता 
नहीं थी कि उसके विदश्ञाल साम्राज्य को वे सुसंगठित रख सकते | विधटन 
का खतरा जो स्वयं उसके राज्याभिषेक के समय मंडरा रहा था, उम्तकी मृत्यु 
के अनन्तर चरितार्थ हो गया और उसका साम्राज्य विभक्‍त हो गया । किन्तु 
भारतवपं में साम्राज्यों के उत्तान और पत्तन से केवल युगों की अवधि सूचित 
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होती है कि एक यूग गया और दूसरा आया | उनसे राष्ट्र के सॉस्कृतिक जीवन 
पर वह गहरा प्रभाव नहीं पड़ता है जो अन्‍य देशों में पड़ता है । भारतीय 
साम्राज्यवाद में प्रशासन कमी केदस्थ नहीं रहा | विवा किसी अपवाद के 
भारत के सभी साम्राज्य विभिन्‍न इकाइयों को एक शियिल संघ (०णाटित- 
८००) मात्र कहते आये हैं, जिनमें प्रायः प्रत्येक राज, नगर या जाति, 
अपनी स्वतन्त्रता सुरक्षित रखती थी । इनमें एकता का वन्बन सम्राट के प्रति 
निष्ठा के भाव का होना था, यदि उम्ममें इतनी द्वक्ति हो कि वह इन्हें एक रख 
सके। सम्राट कितना भी शक्तिशाली क्‍यों न हो, उसके स्थानीय शासक या 
संस्थाएँ पूर्ववत्‌ वनी रहती थी । बतः यहाँ साम्राज्यों के अव्यवस्यित या 
छिनन-भिन्‍न होने से पुनर्गठन की वह कठोर समस्या नहीं उठती थी जो किसी 
केन्द्रस्थ पद्धति के छिन्त-भिन्‍न होने से उठती है । समृद्धि के समय में साम्राज्य 
से वंशों का नाम, यश्ञ और कीत्ति, राष्ट्रीय जीवन के सभी विभागों में, 
बास-पास के उन छोट राज्यों की अपेक्षा मधिक उज्ज्वल होती थी जो देद् 
में सदा ही वड़ी संख्या में होते थे | किन्तु उस साम्राज्य के नष्ट हो जाने से 
राष्ट्रीय जीवन में अव्यवस्था या वर्वरता नहीं जाती थी। भारत की प्राचीन 
संस्कृति भारतीय समाज की कृति थी, भारतीय राज्य की नहीं । साम्राज्य 
उस संस्कृति को अवश्य अधिक चमका देताथा। 

मौर्य साम्राज्य के पतन के अनन्तर अनेक झतियों तक मौर्य बंशजों का 
पता मिलता है, केवल राजवानी के ही आस-पास नहीं, वल्कि देश के सुंदृरस्थ 
कोनों में भी । युवाह्ल च्वाहू ने किसी पूर्णवर्मंम का नाम लिया है जो अगोक 
का उत्तराधिकारी और मगध का अधिपति था। अद्वंतवादी महान्‌ दार्थनिक 
घंकर का कथन है “पूर्णवर्मत के पश्चात्‌ सार्वभौम सम्लाठ नहीं हुए ।” इसमें 
सम्भवतः वह इसी पूर्णवर्मम का उल्लेख कर रहा है। कोंकण के मौर्बो की 
राजधानी पुरी थी जो वम्बई के निकट एलिफेंदा दीप पर उन दिनों एक समृद्ध 
नगरी थी | जागे चलकर छठी झताब्दी में वादामी के चालुक्यों ने उस पर 
अधिकार कर लिया । राजस्थान के कोटा जिले के कनस्वा अभिलेख में, जो 
738-9 ईस्वी का है, किसी 'घवल” का नामोल्लेख है। योविदराज नाम के 
एक अन्य मौर्य राजा का नाम खानदेश से प्राप्त ग्यारहवीं झताव्दी के एक 
अभिलेख में मिलता है । वह यादव 'सिउणचन्द्र' द्वितीय का जवीनस्व था। 
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कुंतल में भी मीर्य शासन की स्मृतियाँ बहुत काल तक बनी रहीं | कर्पाठक 
के सातवीं दती के एक अभिलेख में इनकी ओर इश्लारा है । 


पृ० 282-4, पुरी की स्थिति के लिए देखि० ए० एस० गदरे० इम्पी० इन्स्क्रि० 
फ्राम बढ़ोदा स्टेट (948) पृ० 44-5 देखि० 
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दक्षियगा भारत और श्रीलंका 


मंसूर राज्य के ब्रह्मगिरि और सिद्धापुर में अश्योक के अभिलेख मिले 
हैं । स्पप्ट ही ये मौर्य साम्राज्य की दक्षिणी सीमा सूचित करते हैं, यद्यपि 
यह सम्भव है कि ठीक सीमा कुछ उसके दक्षिण में उस रेखा तक रही हो 
जिसे आधुनिक मद्रास की अक्षांश रेखा जाती है। दसवीं भर ग्यारहवीं 
शताब्दियों के जो कन्‍्नड़ अभिलेख मंसूर राज्य से प्राप्त हुए हैं, उनमें उन 
भागों में नन्‍्दों के शासन की बुघछी स्मृति सुरक्षित है। परन्तु इस परम्परा 
की पुष्टि किसी प्रकट साधन से नहीं होती है सिवाय इसके कि दक्षिण भारत 
ओर लंका में सर्वत्र आहत पुराण सिक्‍के मिलते हैं | यदि इन्हें उत्तर भोर 
दक्षिण भारत के बीच प्राचीन कालीन सम्पर्क का प्रमाण मान लें तो बात 
दूसरी है, पर इस सम्पर्क के भी ब्यौरे अब सदा के लिये लुप्त हो चुके हैं। 
अपेक्षाकृत काफी वाद की अनेकरूपिणी तया बहुचचित एक जन-गाथा भी है 
जिसके अनुसार चद्धगुप्त ने श्रवण बेलयोला” के लिए प्रस्थान किया था, 
जबकि जनाचार्य भद्ववाहु ने भविष्यवाणी की थी कि वारह वर्ष-व्यापी दुर्भिक्ष 
पड़ने वाला है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि चन्द्रगुप्त जैन मुनि के रूप 
में श्रवण वेलगोला में भद्रवाहु के पास अनेक वर्षो तक रहा, वहीं 'सत्लेखन' 
रीति से उसकी मृत्यु हुई थी। यह गाया विश्वसनीय नहीं मालूम होती हैं। 
निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि गाया का चन्द्रगुप्त कीन था । एक 
उत्तरकालीन पलल्‍लव झासन-पत्र में अशज्योकवर्मा को काँची के प्राचीनतम शासकों 
में गिनाया गया है । यह विचारणीय है कि बह अद्योकत्र्मा मौर्य अमोक तो 
नहीं है। 

मौ्य काल में दक्षिण भारत और लंका की स्थिति के वारे में प्रत्यक्षतम 
संकेत मेगास्थनीज के दक्षिणी राज्यों के उल्लेखों, अद्योक के अभिलेखों और 
प्राकृतिक गुफाओं से मिलने वाले उन छोटे-छोटे ब्राह्मी अभिरेखों में हैं । गुफाओं 
में शिक्ताओं को काट कर बनाये हुए झयनासन समस्त दक्षिण भारत में, और 
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मदुरा और तिन्नेवेली जिलों में फंले हुए हैं। लंका दीप में तो वे और भी बड़ी 
संख्या में मिलते हैं । इत्ही गुफाओं में ये लेख खुदे हैं | तमिल साहित्य का 
प्राप्त प्राचीनतम भाग उतना प्राचीन तो नहीं है, तथापि उसमें नन्‍्द और मौर्य 
राजाओं के उल्लेख मिलते हैं । उचित स्थान में उसकी समीक्षा होगी, जो 
आवश्यक प्रतीत होता है क्योंकि उसी को आधार वनाकर कुछ लेखकों ने दक्षिण 
भारत पर मोर्यों के आक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जत्रकि अन्य 
लेखकों का यह मत है कि तमिल साहित्य में उल्लिखित मौ्य कोंकण के मौर्य 
हैं । अन्ततः, यह भी विचारणीय है कि भहावंश में लंका की अनेक वार्त्ताएं बड़े 
व्योरेवार ढंग से सुरक्षित हैं । इस इतिवृत्त का आाधार प्राचीनतम सामग्री है 
और जिन ब्राह्मी अभिलेखों का ऊपर उल्लेख किया गया है, उनसे इनके कतिपय 
व्योरों की पुष्टि होती है। इन सभी से इस काल के लंका के संबंध में हमारा 
ज्ञान दक्षिण भारत की अपेक्षा कहीं अधिक हैं । 


अग्योक के दूसरे और “तरहवें चट्टान आदेशलेखों में दक्षिणी भारत के 
राज्यों और लंका का उल्लेख है । दुसरे आदेशलेख की सूची अधिक पूर्ण है। 
उसमें चोल, पाण्डय, सतिश्रपुत, केरलूपुत तथा ताम्वपण्णि के नामों का उल्लेख है। 
ये सभी राज्य अद्योक के साम्राज्य से बाहर थे। किन्तु अशोक को उनसे ऐसा 
मंत्री-संत्रंध था कि उनमें उसने मानवों और पशुओं की चिकित्सा का प्रव॑ंध किया 
भौर वहां उपयोगी जड़ी-बटियाँ भिजवायीं और उन्हें वहाँ रोपवाया भी । उन 
राज्यों के लोगों में धम्म-प्रचार के लिए उसने प्रचारक मण्डलों को भी भेजा । 
इस प्रकार उक्त पड़ोसी राज्यों की भौतिक एवं वेतिक उन्नति की अशोक की 
चिंतां प्रकट होती है । आज ऐसे विपयों के उल्लेख मात्र से एसा समझा जाता 
है कि ये अतीव उन्नत संस्कृति एवं जीवन-काल के उत्थान के परिचायक हैं । 
अश्योक के आदेशलेखों से कुछ दशक पूर्व तमिल और सिंहडी दोनों जातियों 
की शासन-व्यवस्था सुनिश्चित थी और वे सुशासित राज्यों में रहती थीं। सिंहल 
द्वीप के व्यापार और पाण्डेय राजशासन-व्यवस्था के विपय में मंगास्थत्तीज कुछ 
सुन चुका था ।! उसको यह मालूम था कि छंका में भारत से अधिक सोना और 
बड़े-बड़े मोती पाये जाते हैं। लंका का अधिक भांग जंगलों में ढक्ा था मिनमें वन्य 
पशु रहते थे । उनमें विशालकाय हाथी भी होते थे। पाण्ड्य राज्य के उसके 
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वर्णन में सत्य और कल्पित कथा का मिश्रण है। वह कहता है कि हिरैक्लीज की 
पाण्डिया नाम की एक पुत्री थी जिसको उसने भारत के दूर दक्षिण का भाग 
दिया था, जिसमें कुछ 365 ग्राम थे । प्रत्येक गांव वारी-वारी से प्रति दिन अपना 
कर राजकोप में छाता था । जिसको कर कहा गया है वह कदाचित्‌ राजप्रासाद 
के लिए एक दिन की खाने-पीने की सामग्री थी । मंगास्थनीज के सात या आठ 
शताब्दियों के वाद का एक ग्रन्थ शिलूप्पदिकारम्‌ है जिसमें यह लेख है कि मदुरा 
की राजधानी में ग्वालों के अनेक घराने थे जो राजप्रासाद में नित्य घी पहुंचाया 
करते थे ।? 

“सतियपुत” नाम को लेकर बहुत विवाद हुआ है और अदिगमान 
से इसकी पहचान कर काफी वृद्धिमानी का परिचय दिया गया है! 
महत्त्व की दृष्टि से तीन तमिल राज्यों, भर्थात्‌ पाण्डय, चोल और चेर 
(केरल) के वाद तगद्गूर (धर्ंपुरी, सलेमजिला) के अदिगमान राजाओं 
का ही संगम-कालीन तमिल साहित्य से पर्याप्त वर्णन मिलता है। तमिल देश 
के राजनीतिक विभागों के प्राचीनतम उल्लेखों में उनकी गणना बहुत 
सम्भव है । 

तमिल देश की सांस्कृतिक उन्नति की स्थिति का प्रमाण मेगास्थनीज के 
उद्धरणों और अद्योक के अभिलेखों से तो मिलता ही है, किन्तु उत्तके लिए कुछ 
अन्य प्रमाण भी हैं । कौटिल्य इसका उल्लेख करता है कि पाण्ड्य-कवाट 
मन्‍्नार की खाड़ी के भारतीय प्रदेश में मुक्ता-क्षेत्र था। यहाँ के मोती बड़े 
प्रसिद्ध होते थे और उनका निर्यात किया जाता था|» और उसी प्रकार 
पाण्ड्य. की राजवानी सधुरा भारत भर में इसी नाम के अपने वारीक 
सूती वस्त्रों के लिए प्रख्यात थी । गुफावासों में प्राप्त ब्राह्मी अभिरेख लंका के 
ऐसे अभिलेखों से कई बातों में समानता रखते हैं | ये अभिलेख तमिल देश 
के प्राचीनतम लेख-बद्ध प्रमाण हैं जिनका किचित्‌ विश्वास से काल निश्चित 
किया जा सकता है | इनकी लिपि भट्टिप्रोलु की ब्राह्मी से बहुत मिलती-जुरूती 
है। इनमें कुछ का समय ईसापूर्व दूसरी शत्ती कहा जा सकता है भौर कुछ 
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ईसा की दूसरी-तीसरी शती के भी हो सकते हैं। यद्यपि उन अभिलेखों की 
अभी तक पूरी तरह थ्याख्या नहीं हो पाई है, तथापि जितना मालूम हो सका 
है उसके आधार पर निःसन्देह कहा जा सकता है कि वे या तो दान-लेख हैं 
अथवा उन भिक्षुओं के नाम हैं जो इत शिलासनों पर सोते थे या उन गृफाओं 
में रहते थे। दक्षिण भारत और लंका के इन लेखों और स्मारकों में घनिष्द 
सादृश्य है। गृथ्कूट का तमिल नाम 'कल्ूगुमलइई है। यह उन स्थानों में से 
एक है जहाँ ऐसी अभिलिखित गुफाएं हैं। इनसे यह निष्कर्प निकाछा गया है 
कि ये स्मारक वौद्धमूलक हैं। किन्तु अत्यन्त निश्चय के साथ ऐसा कहने 
का अभी समय नहीं आया है। नये गुफावासों और नये अभिलेखों की खोजें 
होती जा रही हैं ज॑से मेह्लोर जिले में मालकोंडा में और कोयंबटूर जिले 
में अरिकरलूर नामक स्थान पर हाल ही में एंसी प्राकृतिक गुफाएं मिली हैं 
जिनमें अभिलेख खुदे हैं ।! परम्परा के अनुसार जन-वर्म का दक्षिण में प्रवेश 
वौद्धवम के कुछ पूर्व नहीं तो साथ साथ जरूर हुआ होगा । 

अतः यह निश्चितत रूप से नहीं कहा जा सकता है कि उपयू कत स्मारक 
वीद्धों के हैं या जैनों के अथवा दोनों? के | किन्तु उनके अब तक के अध्ययन 
से यह कहना ही ठीक मालूम होता है कि उनकी भाषा तमिल का आद्य रूप 
है, जब वह अपना रूप धारण कर रही थी, यद्यपि उनकी लिपि दक्षिणी ब्राह्मी 
है। वह वर्णमाका वाली लिपि थी । और ड्, 82 और ण ज॑सी विशिष्ट 
द्रविड़ ध्वनियों के चिन्ह वन चुके थे। उनके अन्य विश्विष्ट लक्षण ये हैं: 
उनमें स्वरिक व्यंजन भी पाये जाते हैं जो दो चिन्हों से व्यक्त किये जाते थे, 
पहला चिन्ह व्यंजन के लिए और दूसरा पूरे स्वर का चिन्ह होता था। दृष्टांत 
के लिए यु को यू--उ से प्रकट करते थे । ये विकास और अन्य विशिष्ट 
लक्षण जिनका यहां विस्तार नहीं कर सकते हैं, वहुत ही दीघे काल के प्रयत्नों 
और परीक्षणों के फल रहें होंगे, जी कई पीढ़ियों तक चला होगा । 

अभिलेखों की अंतवेस्तु का अब तक ठीक-ठीक निश्चय नहीं हो पाया है। 
किन्तु उनके प्रयोगात्मक अध्ययन से अनेक निष्कर्प निकलते हैं। एक अभिलेख 
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में लंका (ईद) के एक कुटुम्बिक का दाता के रूप में उल्लेख है, और दूसरों 
में कर्णी जाति की एक नारी और वणिकों का दाता के रूप में उल्लिखित है । 
ये सभी लेख छोटे हैं, किन्तु उनसे यह प्रमाणित होता हैं कि जो भिन्षु- 
भिक्षुणियां दिव्य जीवन की खोज में निर्जेन वनों और पहाड़ों में अपने दिन 
विताती थीं उनका भरण-पोपषण समाज के सभी वर्गों के उपासक करते हैं। 


अव हम प्रारम्भिक तमिल साहित्य में आये नन्दवंशीयों तथा मौर्यो के 
निर्देशों पर विचार करेगे । उनके नामों के उल्लेख पाँच कविताओं में हैं । 
उनमें से तीन का रचग्रिता एक ही व्यक्ति मामूलनार है, जिसके कथन सबसे 
स्पष्ट हैं। दूसरों के दो अन्य रचयिता हैं। संगमबुग के कवियों का परस्पर 
कालक्रम ठीक-ठीक निश्चित नहीं हो पाया है। समस्त संगमयुगीन तमिल 
साहित्य ईसा की प्रथम तीन शताब्दियों की क्रति है। इस प्रकार इन कविताओं 
में नन्द और मौय राजाओं का उल्लेख समसामयिक्त नहीं है। वे उल्लेख उन 
घटनाओं के हैं जिन्हें लोगों ने स्मृति या अन्य साधनों द्वारा सुरक्षित रखा 
था, जिनका आज हमें पता नहीं है । मामूलनार के अतिरिक्त जो दो कवियों 
के निर्देश हैं वे उससे अस्पप्ट हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि वे ऐतिहासिक 
मौर्यो का नामोल्लेख करते हैं अथवा किनन्‍्हीं पौराणिक पुरुषों का । किन्तु 
यह निश्चित है कि उन दोनों में जिन-जिन तथ्यों और पुराणकयाओं का उल्लेख 
है वे एक ही या समान हैं। उनकी पदावली भी एक ही है। हां, यह अवश्य है 
कि उनमें से एक कल्ठिछ आत्तिरंयनार ने अधिक विवरण दिये हैं! और दूसरे- 
पारंगोर्॑नार ने अपेक्षाकृत कम १ कछ्िल आत्तिरंयनार के वर्णन में मोरियर, 
उनके विजयी भालों, उनके गगनचुम्वी छन्र और उनके ध्वजयुक्त रथों के 
उल्लेख के अनन्तर यह वर्णन आता है कि उनक्रे चमकीली किरणों वाला 
चक्र पथ्वी के सीमांत के पर्वत को काटते हुए सूर्य चक्र के पार भी चला 
गया, जो कटे हुए पर्व॑ती दरें में कीलित हो गया। भाष्यकार ने कुछ 
अपने मन से जोड़कर उपयु कत वर्णनों का अर्य निकाला है कि मोटरियर ने 
समस्त भूतल पर शासन किया और जिस पर्वत को उन छोगों ने काटा 
था वह रजतमेरु था जो इस लोक को दूसरे छोक से अछूग करता था। 
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सूर्य के चक्र को दरें के पास देवों ने कीलित किया था। उसका यह भी 
कथन है कि मोरियर चक्रवाले सम्राट्‌ थे अथवा विद्यावर और नाग थे। यह 
भाष्य ऐतिहासिक 'मोरियर' के दूसरे पाठ ओरियर के अधिक अनुकूल है। 
किन्तु दुसरे पाठ पर अधिक वलरू देने की आवश्यकता नहीं है । पर्व॑तों को 
काटने और चक्र के आगे बढ़ने का वर्णन हमको मामूलनार के मौर्यों के 
उल्लेखों में भी स्पष्ट रूप से मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि 
दूसरे दोनों कवियों ने भी मौयों का ही निर्देश किया है, तो उनका ज्ञान 
धघुधला ही था और उन्होंने मौ्यों को और उनके कृत्यों को अतिमानवीय 
रूप दे दिया, भारतीय पुराणों में सृष्टि के आदि से अनेक कल्पों तक के ऐसे 
अतिमानवों के आख्यान चलते हैं । 

मामूलनार को नन्‍्दों और मौ्यों का अपेक्षाकृत अधिक ज्ञान था और उसके 
कथन अधिक यथातथ और विश्वसनीय हैं, यद्यपि उसने भी अपने वर्णनों को 
अर्ध-पौराणिक रूप दिया है। किन्तु अन्य दोनों के वर्णनों में मौयों को पूरा 
पौराणिक आवरण दे दिया गया है। मामूलनार ने नन्‍दों का वर्णन किया 
है और उनके अतुल धनराशि का भी, जिसका उन्होंने संग्रह किया था । इस 
वर्णन का संदर्भ बड़ा प्रभावपूर्ण है। एक वियोगिनी युवती पूछती है “बह 
क्या पदार्थ है जिसने मरे प्रेमी को मेरी सुन्दरता से अधिक आक्ृष्ट कर 
लिया है ? अनेक कल्पित उत्तरों में यह है, क्‍या पाटलिपुत्र में संचित 
कोप तो नहीं है, जिसको सृप्रथित और जता नन्दराजाओं ने, गंगा की जल- 
राशि में छिपा रखा है?” अन्य स्रोतों से नंदों के बारे में जो ज्ञान है उसकी 
पुष्टि होती है; इसमें एक नयी वात भी मिलती है कि नंदों ने गंगा की 
जलराशि में अपना कोप छिपा रखा था। इससे आठवीं शताब्दी के अरब- 
यात्रियों के उन कथनों का स्मरण हो आता है जिनमें कहा गया है कि जुबग 
के महाराजा भी कोपों को इसी प्रकार छिया कर रखते थे | मामूलनार ने 
जहाँ मौर्यो का नामोल्लेख किया है वहाँ अन्य ऐतिहासिक घटनाओं का 
यथातथ और स्पष्ठ संकेत भी है। अहनानूडु के दो अंशों पर हमको 
विचार करना है। एक का आरम्भ यह कहकर होता है कि यदि उस प्रेमी 
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को नन्‍्दों का धन भी मिल जाय तो भी वह वहाँ नहीं रुकेगा । इसके अनस्तर 
यह वर्णन है कि विजयध्वज वाले कोश्वरों ने अपने शन्रुओं के विरुद्ध कार्यवाही 
प्रारम्भ की और उनमें से अनेक को जीत लिया। किन्तु मोहर लोगों ने हार 
नहीं मानी । तव विद्याल सेना वाले मोरियों ने उन पर चढ़ाई कर दी । य 
यह भी वर्णन है कि मोरियारों का रथचक्र पर्वत के कटे हुए दरें से गया। 
संभवत: मौर्य साम्राज्य और कोश्र राज्यों में ऐसी मैत्री थी कि मौर्य 
सरकार कोझरों की ओर से उनके छात्रुओं से लड़ने को तेयार हो गई। इससे 
मौयय साम्राज्य की नीति का एक स्वरूप प्रकट होता हैं कि मौयं-सरकार 
तमिल देश की राजनीति में भी हस्तक्षेप करती थी। उनकी नीति के इस 
पहल पर अब तक पूरा ध्यान नहीं दिया गया हैं। मामूलनार का जो अन्तिम 
उल्लेख है! उसमें कुछ और वारतें मिलती हैँ । इसके अनुसार अब मोरियार 
दक्षिण की ओर मुड़े तो दुबंपं वडुगर उनकी अग्रिम पंक्ति में थे और जिस 
पर्वेत को रथों को ले जाने के लिए मार्ग बनाने को काटा गया था वह 
गगनचुम्वी हिमाच्छादित पर्वत था, जो हिमालय रहा होगा । इस कथन से यह 
प्रकट होता है कि मामूलनार में भी भीर्यो के पौराणिक आख्यान की प्रवृत्ति 
थी और अन्य दो तमिल कवियों की तो वह शली ही थी। मामूलनार हम को 
कुछ वास्तविक घटनायें भी बता देता है। तमिल में वडुगर पद का प्रयोग 
किसी निश्चित अथे में नहीं होता है । इसका शाबव्दिक अर्थ तो ओदीच्य है, 
पर दक्षिणपूर्वी डेक्क्रन के कन्नड़ और तेलुगु लोगों को सूचित करने के लिये 
सामान्यतया इसका प्रयोग होता था । ये छोग मौय साम्राज्य में थे। संभव 
है कि मौर्यों के दक्षिण के अभियानों में ये लोग उनके आंगे-आगे चले हों। 

नन्‍्दों का एक अंतिम उल्लेख है, जो सररू और स्पप्ट है। यह कुड डोगई? 
में है और इसके अनुसार पाटलिपुत्र में अपार स्वणेराशि थी। इसमें यह भी 
कहा गया है कि पाटलिपुत्र के हाथी सोन वदी में नह॒राये जाते थे । 

ये तमिल ग्रंथ मौयंकाल से पाँच दातियों तक वाद के हैं । यदि आधुनिक 
युग की राजनीतिक शब्दावली में कहें तो इनसे यह प्रकट होता है कि तमिल 
राज्य मौर्यों के प्रभाव क्षेत्र में थे। यह तो कहा ही गया है कि कम-से-कम 
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एक वार तो मौयों ने कोशरों की सहायता की ही, जिससे वे अपने विद्रोही 
सरदार मोहूर को दवा सकें, वडुगर ने उस सेनिक अभियान में सहयोग 
दिया था। 
अव थोड़ी चर्चा उस पौराणिक घटना की भी होनी चाहिए जिसमें रथ के 
पहियों को निकालने के छिए पंत काटने की बात कही गई है । नि३चय ही 
इसमें चक्रत्र्ती सम्राट की कल्पना की अनुगूज है। चक्रवर्ती के रत्नों (उपकरण) 
में चक्र भी है, दिग्विजय में यह चक्र आगे चछता था। इसके अनेक रहस्यमय 
गुण कहे गये हैं। अश्ञोक को ऐसा ही चक्रवर्ती नरेश कहा जाता था। महावंश तथा 
अन्य ग्रंथों में उतको चक्रवर्ती ही संबोधित किया गया है। यह विचारणीय है कि 
उक्त चक्र के जितने भी उल्लेख आये हैं उनमें अधिकांश में यह नहीं स्पप्ट है कि 
वह रथ का चक्र है या साम्राज्य का प्रतीक चक्र। मामूलनार ने केवछ एक वार 
साफ तौर से उसको र॒थ चक्र ही कहा है। चाहे जो हो उक्त चक्र की वार्ता 
ऐतिहासिक नहीं कहीं जा सकती है । 
दक्षिण भारत की भांति लंका भी मेगास्थनीज और कअग्योक के अभिलेखों के 
उल्लेखों से ही इतिहास के प्रकाश में आती है। किन्तु दोनों में उसका नाम 
तांवपण्णि आया है, जिसे आगे चलकर यूनानी लेखक ने 'तप्रवने! कहकर संवोधित 
किया है। महावंश्ञ के प्रारम्भिक प्रकरणों में बुद्ध की लंका-यात्रा के उपदेश- 
पूर्ण विवरण हैं। उसमें वहाँ विजय के आगमन और कुवपणा, (अन्यत्र कुवेणि) 
से उसकी मुठभेड़ तथा पाण्ड्य की एक राजकुमारी से उसके विवाह की कहानी 
भी है। आवुनिक खोजों से यह प्रकट है कि लंका के आाद्य निवासी वएड्ड थे, 
जो जंगलों में आखेट से अपना निर्वाह करते और प्राकृतिक गुफाओं या जंगलों 
में ही रहते थे । कदाचित्‌ मलावार समुद्रतट से पहले पहल कुछ लोग वहाँ गये 
'जो अपने को नाग वतलाते थे। इन्होंने ही द्वीप के उत्तरी भाग का नाम 
नागद्वीप रखा । ये नाग आज के मलावारी नायरों के पूर्वज थे। नाथ संस्कृत 
नांग का ही प्राकृत रूप है। विजय-गाया, सिहली भाषा और आद्य अभिलेखों 
की ब्राह्मी लिपि-ये तीनों इस वात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि समुद्र के मार्ग से 
उत्तरी भारत का प्रभाव लंका में पहुँच गया था और पाण्ड्य राजकुमारी से 
विजय की विवाहवार्तता से प्रकट होता है कि लंका और दक्षिण भारत 
में सम्पर्क वढ़ गया था। यह उस समय के पश्चात्‌ हुआ होगा जवकि दोनों ही 
आयं-संस्कृति के रंग में रंगे जा चुके थे। लंका की जनस्मृति में अब तक 
विजय के वहां जाने के पूवंकाल की वातें सुरक्षित हैँ जबकि दक्षिण भारत से 
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हाथीदांत, मोम, सुगंवित द्रव्य, मोती और जवाहरात की खोज में व्यापारी 
जहाज वहाँ आते थे और कभी-कभी लंका के सम्‌द्र-तटों पर ध्वस्त हो जाते थे । 
इस प्रागंतिहासिक वार्ता का बहुलांश अनुमानाश्रित है। अतः घटनाओं के 
व्योरों की ऐतिहासिकता का निर्णय नहीं हो सकता है। किन्तु निश्चय ही 
भारत में जिस समय मोौयं-काल का आरम्भ हुआ उस समय तक लंका के 
अनेक भागों में अनेक उपनिवेश वस चुके थे और वहां की संस्कृति पर्याप्त रूप 
से ऊंची हो चुकी थी । उत्तरी मंदान जिसमें अनुराधपुर था, जो लंका की 
राजधानी थी, दक्षिण-पूर्वी भाग में रोहण तथा दक्षिण-पश्चिमी भाग में 
कल्याणी, कदाचित्‌ उस काल की लंका के तीन वड़ें-बड़े विभाग थे । कदाचित्‌ 
भारम्भ में ये स्वतंत्र उपनिवेश थे जिनको भारत से विभिन्‍न आये-समुदायों 
ते स्थापित किया था | भारत से समुद्र मार्ग द्वारा बाहर गये आर्यों के 
ये प्रथम उपनिवेश थे। वैदिक काल से ही शुरू होने वाली, आार्यों की प्रसार 
यात्रा की प्रक्रिया का यह एक अंग था। बढ़ती हुईं जन-संख्या के भरण-पोपण 
के लिए कृषि की जाती थी और अधिकतर घान उपजाया जाता था । नदियों 
में बांध बनाकर और उनसे नहरें निकालकर क्षृत्रिम जल-संचय की 
विधि व्यवहार में आ चुकी थी। बड़ी-बड़ी पकी ईंटों से मकान भी बनाये 
जते थे । 

जिस काल का इतिहास इस पुस्तक का वण्यं है, उस काल में महावंश के 
अनुसार, लंका के इतिहास में चार राजाओं के शासन-काल इस प्रकार 
सम्मिलित हैं : पंडुकाभय (ई० पू० 377 से 307) मृठ्सिव (ई० पु० 307 
से 247)  देवानांपिय तिस्स (ई० पु० 247 से 207), तथा उत्तिय (ई० पु० 
207 से 97 तक) । पहले दो राजकालों के क्रम में संदेह हो सकता है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि उत शासत-कालों को जान बुझकर इसलिए बढ़ाया गया है 
कि विजय को बुद्ध का समकालीन बनाया जा सके ।? महावंद्य में जो पंडुका- 
भय का शासन वर्णित है वह अधिकांश में पौराणिक है । परलन्तु इन वर्णनों से 
यह अनुमान होता है कि पंडुकाभय को अपनी सत्ता स्थापित करने में अनेक सगे- 
संवंधियों से युद्ध करना पड़ा था, जो लंका के विभिन्‍न भागों में राज्य करते 
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थे, और अपने राज्य की राजवानी उसने अनुराघपुर में स्थापित की। यह 
भी ज्ञात होता है कि उप्के शासन-काल में सिहली संस्कृति की अच्छी 
उन्नति हुई जिसमें स्थानीय 'वएदः (यक्‍्ख) और भारतीय आयं-तत्वों का 
मिश्रण था। भारतीय संस्कृति वहाँ विजय तथा उसके अनुयाग्रियों द्वारा 
प्रविष्ट हुई थी । राजवानी सुयोजित थी । उसमें जलाग्यय थे, उद्यान थे, विभिन्‍न 
जलसमुृदायों की अलूग-अछंग वस्तियां थीं, जिनमें योनों के निवास भी थये। 
राज-सहायता और संरक्षण पाने वालों में निर्)्रन्थ, आजीवक, ब्राह्मण और 
अनेक अन्य मतावलंबी भी थे | मुट्सिव के राजकाल का वर्णन बहुत संक्षिप्त 
है, जिसमें कहा गया है कि उसने महामेबवन नामक सुन्दर वाटिका छंगवाई 
और परम सुन्दर अनुराघपुर से लंका की सुन्दर भूमि पर शासन किया । 
उसके दस पुत्र थे, जो एक-दूसरे के कल्याण का ध्यान रखते थे। उनकी दो 
कन्यायें भी थीं। दूसरा पुत्र देवानांपिय तिस्स सभी भाइयों से गुणवान और 
बुद्धिमान था, और अपने पिता के अनन्तर राजसिहासन पर वैठा। अशोक 
के राज्य-शासन के विवरण में हमने तिस्स और अशोक के मंत्री-सम्बन्धों, 
राजदूतों के विनिमय और राजकोय उपायनों के आदान-श्रदान, महिन्द द्वारा 
लंका में वीद्धवर्म का प्रचार तथा बोधि-वृक्ष की एक शाखा का लंका ले जाकर 
आरोपित करने का वर्णन दे दिया है। उसके आगे, यह मानने का पुरा आधार 
है कि स्थानीय लोगों को समझा-बुझाकर वहां संस्कृति का विकास हो रहा था, 
बड़े-बड़े नगर बढ़ रहे थे, सड़कें बनाई जा रही थीं और कृषि की द्रुत गति से 
वृद्धि हो रही थी। लंकाद्वीप की प्राय: सभी पहाड़ियों की गुफाओं में जो 
वीसियों ब्राह्मी अभिलेख मिलते हैं (जिनका समय ईसापूर्व तीसरी शती का 
मध्य है अथवा पहली शती का आरम्म) उनसे यह सिद्ध है कि महिन्द के 
धर्म-प्रचार के बाद वहां बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां बनी थीं जो 
शान्ति से इन्हीं गुफाओं में रहती थीं। किन्तु बौद्ध धर्म की पुजाविधियों के साथ- 
साथ लंका के आद्य मतों, ज॑से वएड़ों की विधियां भी प्रचलित थीं। यह बहुत 
संभव है कि अनुराधपुर में जो आज ध्वस्त और खंडित दगोव और विहार 
मिलते हैँ वे तिस्स के समय में निर्मित हुए हों! अथवा उसके उत्तराधिकारियों 
के समय में | बौद्ध धर्म के साथ-साथ जो भारतीय शिल्प-कला बहां प्रविप्ट हुई 
उसी की शली पर वे निर्मित हुए थे। महिन्द के स्वागत में महारानी अनुला 
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तथा उसके साथ पाँच सौ अन्य महिलाओं का बाना, संधमित्ता के आगमन 
के परचात्‌ उन सभी का वौद्ध चर्म में दीक्षित होना? तथा गुफा-लेखों में अन्य 
स्त्रियों का उल्लेख, यह सभी इस वात को सूचित करते हैं कि सिहली समाज 
में स्त्रियों को बड़ी स्वतंत्रता थी और उनका पर्याप्त प्रभाव था। हरूंका के 
सबसे पुराने सिक्के भारतीय सिक्कों की तरह थे आर्थात्‌ वे पुराण” बथवा 
'शलाक' थे, चांदी और तांबे के और गोल या चौकोनी शक्ल के बने होते 
थे । उनके आकार छोट-बड़े होते थे, और एक ओर आहत किये होते थे । 
चांदी और तांवा लंका में नहीं पाया जाता है । यदि सिक्‍के नहीं, तो उनकी 
बातुएं तो भारत से ही वहां आयात की जाती होंगी । तिस्स के यठठाल दगोव 
के ध्वंसावदोपों में सन्‌ 284 ई० में छाल का एक सुन्दर टुकड़ा मिला था जिस 
पर सिंहासन ज॑ंसी रत्वजटित कुर्सी पर बेठे हुए एक राजा की मूत्ति खुदी हुई 
हैं । पाकर के मत से यह उत्तर भारत की प्राचीन मू्तिकला और शिल्पकारी 
का नमूना है जिसका प्रचार यूनानी प्रभाव को दक्शित करता है । उससे यह 
भी सिद्ध होता है कि महावंद्य में जो तिस्स तथा अद्योक के पारस्परिक संपर्क 
की वार्ता मिलती है, वह ऐतिहासिक तथ्य है। उसका यह भी विचार है 
कि उक्त बंठी हुईं मूति महाराजा अद्योक की हैं।* 

तिस्स के कोई पुत्र नहीं था। उसके वाद उसका भाई उत्तिय राजन्निहासन 
पर वंठा । उसके (उत्तिय के) ही राजकाल में महिन्द तथा संघमित्ता का 
निर्वाण हुआ, और उनके छावों की बड़े सम्मान के साथ दाह-क्रिया हुई और 
उनकी स्मृति में स्तृप निर्मित कराये गये । 


. चही, 5५, 8 
2... चही, हे 65 
3. एसि० सोलोन, पृ० 494-8 
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महापद्मनन्द ने ननन्‍्द वंश की स्थापना की थी । उसकी सबसे बड़ी 
सफलता यह थी कि उसने उत्तर भारत की राजनीतिक एकता को पूर्ण किया, 
जिसमें सिंबु की घाटी तो नहीं, किन्तु मालवा का पठार, कलिंग का समुद्रतट 
और कदाचित डेक्कन का एक अच्छा भाग सम्मिलित था | सम्भवतः अपने 
हीन जन्म के कारण उसे अपने समय के मुख्य-मुख्य सभी क्षत्रिय राजवंशों को 
नप्ट कर देने और पुराणों की भाषा में अपने को सार्वभौम राजा बनाने 
की प्ररणा मिली । उत्तर भारत के इन छोटे-छोटे राज्यों के एक बड़े साम्राज्य 
में मिल जाने से निःसंदेह इनकी भौतिक उन्नति हुई । उत्तर भारत की भूमि 
उपजाऊ है, इसका जलवायु अनुकूल है, आवागमन के लिये बड़ी-बड़ी नदियाँ 
हैं, विस्तृत समुद्रतट है । इन प्राकृतिक सुविधाओं के कारण आथिक समृद्धि के 
लिए वहाँ सदा से सुअवसर प्राप्त रहा है। नन्दवंश के केन््रप्रधान एवं बलिप्ठ 
शासन से व्यापार और उद्योगों की वृद्धि अवश्यंभावी थी । नन्‍्दों का दरबार 
अत्यन्त वेभवपूर्ण था, जैसाकि उत्तरकालीन परम्पराओं से ज्ञात होता है ॥? 
उनका शासन संगठित था, जो आगे आने वाले मौर्य शासन का अग्रदूत वना । 
दरवार और शासन को आवश्यकताओं के कारण उद्योग और व्यापार के प्रयत्नों 
को बड़ा उत्साह मिला | नन्‍्द राजाओं को व्यापारिक उन्नति प्रत्यक्ष रूप से 
अभीष्ट थी, इसका अनुमान काशिका* में उल्लिखित इस बात से होता है कि 
उन्होंने एक मानक माप का जाविष्कार किया और उन्होंने पुराने चाँदी के 
सिक्कों का मानकीकरण किया जिसका आगे चलकर विचार किया जायेगा । 


. मिला--मुद्राराक्षस, अंक गत, इलो० 37। यहाँ नंदों को नवनव- 
तिशतद्रव्यकफोटोइवरः कहा गया है। 
2, पाणिनि, |, 4, 2) पर। 
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नन्‍्द साम्राज्य की सीमा के पार सिंध्‌ नदी की घाटी थी जिसे ईरान के 
अखमनी शासकों ने जीत लिया था, किन्तु जो इस समय (नन्दकाल में) छोटे- 
छोटे राज्यों और गणों में विभकत हो गई थी। एक शती पूर्व बुद्ध के जीवन- 
काल में मध्यदेश जितना असंगठित था बसे ही यह भाग भी राजनीतिक दृष्टि 
से तो अव्यवस्थित था, किन्तु था अत्यन्त समृद्ध | सिकन्दर के अधिकारियों 
के वर्णन से ज्ञात होता है कि पंजाव में न केवल बड़ी संख्या में समृद्ध तथा 
जनाकीर्ण नगर थे वरन्‌ राजदरबारों और गणराज्यों में भी अतुरू घन था। 
सिकन्दर के आक्रमण का प्रभाव ध्वंसकारक था । जिन भागों को उसकी 
सेना ने विजित किया, उनकी आशिक स्थिति बिगड़ गई । सिकन्दर ने यूनान 
और भारत के बीच व्यापार के लिये जो योजनाएँ बनाई थीं, उनमें तत्काल 
कोई भी फलवती नहीं हो पाई । 

चन्द्रगुप्त मौय द्वारा पश्चिमोत्तर भारत की मुक्ति की घटना या तो 
अन्तिम ननन्‍द शासक के पदच्युत होने के कुछ पूर्व ही या बाद की है। उसके 
अनन्तर उसकी एक के वाद दूसरी विजयें होती ही गई, जिनके फलस्वरूप 
वह विशाल मौय साम्राज्य वना जिसकी सीमा्े बंगाल की खाड़ी से लेकर 
अफगानिस्तान के पठारों तक और हिमालय से नर्मदा नदी के पार तक फल 
गई । विन्दुसार और अद्योक की विजयों से वह नवनिमित साम्राज्य 
सुसंगठित और स्थिर तो हो ही गया, उसकी दक्षिणी सीमाएँ तमिल राज्यों 
तक भी फल गईं । संस्थापक से लेकर तीन पीढ़ियों के शासन से साम्राज्य 
में आंतरिक सुरक्षा और वाह्य आक्रमणों से अभय हो गया । अश्ञोक के सोत्साह 
प्रचार कार्यों से भारतीय संस्कृति के प्रसार का मार्ग प्रस्तुत हों गया और वह 
सुदूर लंका और यूनानी राज्यों के छोर तक पहुँच गईं । यह अनुमान असंगत 
नहीं है कि इन अनुकूल स्थितियों के कारण मौय शासनकाल में उद्योग तथा 
देशी और विदेशी व्यापारों में अभूतपूर्व उन्नति हुई। 


2. उद्योग 


नन्‍्द और मौय कालछों की जिस प्रभूत औद्योगिक उन्नति का उल्लेख 
ऊपर किया गया है वह कृषि और खनिज साधनों की सम्पन्नता से ही सम्भव 
हुईं । भारत के इत साधनों की यूनानी लेखकों ने वड़ी प्रशंसा की है । मेगा- 
स्थनीज के लेखों से उद्धरण देते हुए डायोडोरस (7, 35-7) कहता है, “भारत 
में अनेक विज्ञाल पर्वत हैं, जिन पर प्रत्येक प्रकार के फलदार वृक्षों का प्राचुये 
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है । वहां अनेक सुविस्तृत मंदान भी हैं जो बड़े उबर हैं । वे सभी प्राय: सुन्दर 
भी हैं, और उन सभी में अनेक नदियाँ बहती हैं । पृथ्वी के ऊपर जेसे अमेक 
प्रकार के फल उपजते हैं वंसे ही उसके गर्भ में अनेक प्रकार की धातुओं की 
खानें हैं, जिनसे सोना, चाँदी पर्याप्त मात्रा में और तांवा और लोहा भी, कम 
परिमाण में नहीं, निकलता है। उनमें टिन और दूसरे पदार्थ भी पाये 
जाते हैं। भारत की अनेक बड़ी-वड़ी नदियाँ ऐसी हैं जिनमें विशाल नावें 
चल सकती हैं ।” यूनानियों की देखी आ्थिक उन्नति में यह बात भी 
सम्मिलित थी कि भारतीय शिल्पियों ने अपने पुश्तंनी पेशों में असाधारण 
कौशल की प्राप्ति की । वे अव भी वत्तमान हैं। डायोडोरस के ही शब्दों में 
“यहाँ के लितव्रासी शिल्पों में बड़े कुशल हैं ।” स्ट्रेवो की ज्योग्रफी में उनकी 
वनायी हुई वस्तुओं के ठोक-ठीक नामों के वर्णन मिलते हैं। स्ट्रावों को 
निआक्से? से उक्त वात्तयिं प्राप्त हुई थीं । 

कपड़े का व्यवसाय भारत के प्राचीनतम उद्योगों में है। ऋग्वेद और 
अथर्वेवेद में तंतु और ओतुर शब्द मिलते हैं, जिन्हें ताना वाना कहा जाता है । 
यजुःसंहिता और अन्य ग्रंथों में? 'तसर' व वेमन' पद भी मिलते हैं, जो क्रमश: 
ढरकी और कर्ष को सुचित करते हैं। कपड़े के उद्योग में रुई के वस्त्र प्रधान 
थे । उनकी विक्री देश में ही बहुत होती थी, जहाँ के छोगों की अनादि 
काल से परम्परागत प्रकृति दो सूती वस्त्रों को धारण करने की चली आ रही 
थी, जिनका उल्लेख आद्य बौद्ध भ्रंथों और यूतानी दर्शकों के वर्णनों में मिलता 





]. उपयुक्त वर्णन के अनुसार सोना, चांदी, तांवा और लोहा पर्याप्त 
मात्रा में और टिन तथा अन्य धातुएँ अपेक्षाकृत कम मात्रा में भारतीय खानों 
से ही निकाली जाती थीं | कौटिल्य के आर्थज्ञास्त्र (में, 8) में सोते और 
चांदी के पाँच-पाँच प्राप्ति-स्थान बताये गये हैं। इनमें गौड़ की पहचान ही 
निश्चित रूप से हो पाई है, अन्य स्थानों की पहचान अभी शेप है। 

2. वतलाया गया है कि भारतीय कारीगरों ने जब मंसीडोनियनों को 
स्पंज का इस्तेमाल करते देखा तो महीन सूत और ऊन में उसकी नकलहू कर 
ली। उन्होंने यूनानी ऐथलीटों को स्कंपरो और तेल के फ्लास्कीं का इस्तेमाल 
करते देखा तो उसे भी तत्काल वनावा सीख लिया । 

3. देखि० बेदिक इंडेक्स, इनकी प्रविष्टि | 
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चीन-पट्ट चीन-भूमिज (चीन के बने चीनी वस्त्र) के साथ लिया है। जहां 
ये नाम हैं, वहाँ यह भी कहा गया है कि चीन के बने बस्त्रों की देशी रेशमी 
यस्त्रों से प्रतिद्वन्द्रिता थी । 

इसके विपरीत ऊनी वस्त्रों की बुनाई का उद्योग प्राचीनतर और स्थानीय 
भर्थात्‌ स्वदेशी था। गंधार के वारीक ऊन की प्रसिद्धि ऋग्वेद के समय में भी 
थी । ऋग्वेद में शामुल्य नामक एक विश्ेप ऊनी वस्त्र का भी उल्लेख मिलता 
है । जातकों में” गंधार के ऊनी बस्त्रों की कोटंबर या कोदंबर (जो कदाचित 
पंजाब का औटु बर है, ज॑सा जीन प्री जिलूस्की का कथन है)* के वस्त्रों के साथ 
बड़ी प्रशंसा की गयी है। कौदिल्य गंधार के विपय में मौन है, किन्तु नेपाल 
के ऊनी वस्त्रों का नामोल्लेख अवश्य करता है | वे भिगिसी या अपसारक 
कहे जाते थे (7, ।) । कहते हैं कि वे आठ टुकड़ों को जोड़कर बनते थे और 
इन पर वर्षा का कोई असर नहीं होता था । ऐसे ऊनी कपड़ों के निर्माण की 
कला कितनी उन्नति कर गयी थी, वह इससे मालूम होता है कि अर्थशास्त्र 
में भेड़ों के ऊन के रंगों के आधार पर ऊनी कपड़ों की 3 किस्पों और निर्माण 
विधि के आधार पर चार किस्मों और आदमियों और जानवरों के इस्तेमाल 
को ध्यान में रखकर कम से कम 0 किस्मों का उल्लेख है। उसी प्रसंग में 
अ्रंथकर्ता ने सर्वोत्कृष्ट ऊन के गृणों का बड़ी सतकंता से वर्णन किया है। प्रयोग 
और गुण के अनुसार छः प्रकार के अन्य ऊनी वस्त्रों का भी अर्थशास्त्र में 
उल्लेख है, जो वन्य पशुओं के बालों से बनते थे । 

वस्न्नोद्योग के विवरण को समाप्त करने से पहले हम उच्चतर प्रकार के 
बुछ बस्त्रों का उल्लेख कर देना चाहते हैं, जो उस काल में बनते थे । जरी 
के बेल-बूटे वाले कपड़ों का उल्छेख ऋणष्वेद में है, जिन्हें पेसस कहा गया है । 
यजुसं हिता के अनुधार उन्हें स्त्रियाँ ही बनाती थीं # जातकों में सुनहरी 
पगड़ियों का उल्लेख है जिन्हें राजा धारण करते थे, और सुनहरे झूलों का 


!. बैदिक इंडेक्स, संवद्ध प्रविष्टि । 

2. जातक शा, 500 

3... प्रा बाला 9००फी6 तंढ एचा)49; ].०8 एतप्राफ़धा4 ॥.. 25 
926 में, पृ० 25-26 

4. बेदिक इंडेक्स में पंशस । 


500 वंदे-मौयं-युगीव भारत 


भी जो राजकीय हाथियों को पहनाया जाता था 7? नन्‍्द्र और मौर्य राजाओं 
के समय में समृद्ध वर्ग के छोन ही प्रायः सुनहले तारों से कड़े हुए वस्त्र घारण 


(४ 


्ल्ज्जि इसका स्दाबो के कथनों उ+े समर्थन होता >> वह कहता हैं 
करत थ। इसका स्ट्राब्र के कवबना से समथन हाता हूँँ। वह कहता हूं, 


(>९, !,5) “भारतवास्ी सोने की जरी के कान वाले वस्त्र धारण करते हैं 
ओर ऐसे आभूषण पहनते हैं जिनमें रत्न बौर मणि-मापिक्त जड़े होते हैं। 
उनके वस्त्र वारीक् और रंगीन होते हैं ।* ऐसे भड़कोले वस्त्र उत्तवों में 
विद्येषकर पहने जाते थे । भारतवासियों के उत्सवों के जुलूसों का वर्णन करते 


हुए, स्ट्रावो सोने बौर चांदी से बलंकृत हाथियों की पंक्तितियों का ही नहीं 
बल्कि पीलवानों का भी वर्णन करता है, जो सप्ोने की जरी के काम वाली 
पोझाके पहने होते थे । कव्यिस ने जनता को दर्घन देते समय भारतीय नरेथों 
की पोश्चाक के वारे में कहा है कि “ये वारीक मलहूमछ के वस्चों से सुत्तज्ित 
होते थे, जिन पर वेंगनी और सुनहले तारों की कड़ाई होती थी ।7 

छकड़ी का काम भारत का एक बति प्राचीन उद्योग है | ऋण्वेद में 
वढ़ई (तक्षन्‌ या तप्टू) बौर उत्तके जीजारों का उल्लेख है |? जिस समय पालि 
बागमों और जस्य ब्रस्थों की रचना हुई उस समय तक क्ाप्ठ-क्रछा की 
पर्याप्त उन्नति हो गई थी । उनमें वड्डइकि-लोयों का छकड़ी के बनेक कामों 
में लूगे होने का वर्णन हैं, जिनमें पोतों, गाड़ियों और रवों का निर्माण एवं 
यंत्रों और भवन का निर्माण भी सम्मिलित है ।४ मौर्यकाल में यह शिल्प 
कौशल की पूर्णता की स्तीमा तक पहुँच चुका था । इसका एके प्रमाण अनमी 
हाल में पटना के पास खुदाई में मिले रहत्ववुर्ण छकड़ी के मंत्रों के रूप में 


| ५! 








2, जातक ए7, पृ० 5052 ०७, 322 ॥ 

2. मेक्क्रिंडल का अनुवाद किचित्‌ भिन्‍न है [देखि० एंशियंद इंडिया 
ऐज डिस्क्राइव्ड बाइ मेगास्थनीत ऐंड एरियन, कलकत्ता संस्करण, पृ० 69) 
वह यों है इनके कपड़ों पर सोने और रत्नों का काम किया हुआ था, ये 
बढ़िया से बड़िया मलूमल पहनते ये । 

3. देखि० बंदिक इंडेक्स, संवद्ध प्रविष्टि । 

4. पीट्सन की डिक्शनरी में बड़डक्ि, बोर भी सिद्ा० जातक 7, 78 
(गृह-निर्माण के लिए) ;४- 59, ४, 427। (पानी के जहाज के छिए ); ८७ 
207, (याड़ियों और रवों के लिए) ए, पू० 242 (मद्ीनों के लिए) | 
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प्राप्त हुआ है १ अश्ञोक के समय की जो सुन्दर मू्तियाँ मिलती हैं उनके 
माडल स्पप्ट रूप से पुवका लिक लकड़ी ओर हाथी-दांत के काम रहे होंगे। ये 
कलाएँ प्राचीन काल से चछी आ रही थीं । 

अभी हमने भारत के हाथीदांत के शिल्पियों का उल्लेख किया है। इस 
कला में भारत के कारीगर प्राचीन युग से ही कुशल होते आये हैं। विद्येपतः 
जातकों में अनेक आलंकारिक एवं उपयोगी वस्तुओं का वर्णन है जो बहुमूल्य 
हाथी-दांत से बनती थीं ।£ एरियन (इंडिका, हशं.) के अनुसार हाथीदांत की 
कान की वालियाँ पहनना श्रीसम्पन्त भारतियों का एक लक्षण था। 

एक और ऐसा उद्योग है जिसमें भारतवासियों ने प्राचीन, मध्य और 
अर्वाचीन सभी कालों में विशिष्टता प्राप्त की, वह हैं संग-तराशी । जातकों में 
पासाणकोद्टक कहीं ध्वस्त ग्रामों के उपादानों से भवननिर्माण में लगे मिलते 
हैं, कहीं वे निमेंछ स्फटिक शिला-खंड को भीतर से काटकर पोका कर रहे हैं, 
बादि आदि ।१ उस समय संग-तराश कंसी अपुर्वे कारीगरी करते थे, इसका 
नमूना अशोक के शासनकाल के आइचर्यंजनक स्तंभों से मिलता है । जंसा 
विंसेंट स्मिथ का कथन है,* “कड़े पत्थरों को सूचिककण (पॉलिश) करने की 
कला ऐसी पूर्णता को पहुँच गई थी जो आधुनिक शिल्पकारों की शक्ति के 
बाहर की क्रिया हो गई है; कह सकते हैं कि इस कला का सर्वेथा लोप हो गया 
हैं ।” मौयंकालीन पालिश का उच्चतम नमूना बराबर की गुफाओं की दीवारों 
पर मिलता है, जो कठोरतम ग्नाइस को शीशे की तरह चमका रही है। 

मृग और बकरे की खालों का वस्त्र के रूप में प्रयोग ऋग्वेद काछ में भी 
होता था ।” चममंकार और उसकी अनेक प्रकार की क्ृतियों का वर्णन प्राथमिक 
बौद्ध साहित्य में है ।। कौटिल्य के अर्थश्ञास्त्र (#, 77) से चर्म की अनेक 


. ऐनु० रिपो० आक ० सर्वे० इंडि०, 92-3 पृ० 58 

2. पीटसेन की डिक्शानरी में दंत, मिला० जातक ५, 302 (शीशे के 
दपंण की हाथीदांत की मूठ के लिए) शं, 228 (हाथीदांत के रथ के 
लिए) । 
जात० 3, 470 
आवसफोर्ड हिस्द्री आफ इंडिया, खण्ड 7, द्वि० संस्करण, पू० [3 
वंदिक इंडवस में अजिन । 
पीटसेच की डिक्शनरी में उपाहाना और चम्म् : मिला० जात मं, 


छ 9 फनी ७० 
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धातुओं बेस सोना, चाँदी, तांवा, सीसा, टिच, छोहा और वेकृतक (जिसकी 
पहचान नहीं हो सकी है)के विद्येय गृणों का वर्णन किया है। यही नहीं उससे 
कच्ची धातु और बातु की शिराओं, धातुओं को गलाकर शुद्ध करते आदि 
के तकनीकी विज्ञानों का भी उल्लेख किया है 7 इप्ती प्रसंग में तांवा, 
सीसा, दिन, कांता, पीतछ, लोहे तथा अन्य थातुओं से बने वत्तेनों एवं अन्य 
सामानों का निर्देश भी है । आगे के प्रकरणों (7, 3, 4) में कौटिल्य 
अनेक किस्म के सोने-चांदी के विशिप्ट गुणों का और उनके शुद्धीकरण, 
परीक्षण, उनसे अनेक प्रकार की वस्तुओं के निर्माण की विशेष-विशेष विधियों 
वादि का विवरण भी देता है। इन वाकर्षक उल्लेखों से उस यूनानी लेखक 
के मत का पूर्ण रूप से खंडन हो जाता है जो यह कहते हुए कि भारत में 
सोने-चांदी की खानों की भरमार है, यह भी कह देता है कि, “तथापि 
भारतवासी खनि-विज्ञान और थातु-आद्धि-विज्ञान के क्षेत्रों में अनाड़ी हैं और 
उन्हें अपने ही सावनों का पता नहीं । इन क्षेत्रों में उनकी विधियां बड़ी 
आदिम हैं । 

नन्‍्दों और मोर्यो के समय को छे, तो इसका पूरा प्रमाण मिलता है कि भारत 
के धातुकमियों का कौशल ऊँचा था । इसके सामने डायोडोरस (४, 36) के इस 
स्पप्ट कथन का कि अपनी प्रभूत धातुओं से भारतीय देनिक उपयोग की वस्तुएँ 
और आभपण बनाते हैं, विज्ञेप महत्व नहीं रह जाता है, यद्यपि स्वर्य उसका 
कथन मंग[स्वनीज के प्रमाणों पर आधारित है । इससे भी अधिक महत्व की यह 
वात है कि मारवों और उनके मित्रों ने सिकन्दर को जो उपहार दिए 
उनमें सौ दंलेंट बवेत छौह (विफ्णाण प्था्वणा) सम्मिलित था। यह श्वेत 
गेह इस्पात कहा जाता हैं, यद्यपि कनिघर्मा ने इसे “निकरू” कहा है 
“रामपुरवा के अद्योक स्तंभ में जो एक तांवे की ठोस कील मिली है, जिसके 
द्वारा विद्याल सिंह बीपक को स्तंभ के ऊपर जोड़ा गया था, वह मौयकाल 
के तांवे की कारीगरी का बचा हुआ उत्तम नमूना है। तत्कालीन 





[. मूल में शुल्व-बातुशञास्त्र-रस-पाक-मणिराग का संयर ने उपयुक्त 
अनुवाद किया है। शामगश्ास्त्री का अनुवाद तरुटिपूर्ण है । 

2. स्वाबो, £ए, !.3] 

3. न्यू० कानि० जम (!873) पृ० 88 

4. तांबे की कुंडी के वर्णन गौर उसके फोठोग्राफ के लिए देखि० 
पंचानन नियोगी : कापर इन एंशियंट इंडिया, पृ० 8-20 
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स्थानाभाव के कारण हम उन अनेक अन्य उद्योगों का विवरण न दे सकेंगे 
जिनका उल्लेख जातक कथाओं में आता है। जातकों के अतिरिक्त अन्य छेखों 
में भी रंगों, गोंदों, दवाओं, सुगंधों तथा मिट॒टी के भांडों के निर्माण का निर्देश 
हैं। किन्तु दो शब्द युद्ध के हथियारों और उपकरणों के निर्माणों के विपय में 
कह देता आवश्यक है। वंदिक काल से ही घात एवं रक्षा के लिए प्रयकक्‍त 
घनूप-बाण, तलवार, भाले, ढाल और कवच प्रख्यात हैं |! उत्तरकाल में 
अयंशास्त्र (7, ]8) में अनेक प्रकार की धातुओं के बने धनप, वाण, और अनेक 
भांति की तलवारों, परशु और वल्लमों के ताम मिलते हैं। उसी ग्रंथ में दो 
प्रकार के युद्ध-यन्त्रों स्थितयंत्राणि एवं चल-यंत्राणि का उल्लेख है। स्थितयंत्र 
दस प्रकार के और चल-यंत्र सत्रह प्रकार के होते थे, जिनके अलग-अलग ताम 
दिये गये हैं । यूनानी छेखों से, जिनका सम्बन्ध नन्द-मौये युग से है, ऊपर के 
कथनों का समर्थन होता है। एरियन (इंडिका, झशं) के अनुसार भारतीय 
पदल-सिपाही घनूपवाण, भालों और चौड़ी तलवारों से सुसज्जित 
होते थे। घुड़सवारों के पास दो वल्लमें होती थीं। मालवों और उनके मित्रों 
ने जो उपहार सिकन्दर को भेंद किये उनमें चार घोड़ों वाले 050 रथ 
(किन्हीं के अनुसार केवल 500) तथा 000 छोटी ढालें थीं । 


2. व्यापार 


प्राथमिक वीद्ध साहित्य की रचना के काल तक भारतवासियों ने प्रख्यात 
पथों से अन्तर्देशीय व्यापार को खूब बढ़ा लिया था | उन मार्गों पर सुविधानुस्तार 
विश्राम-स्थल थे । उनके द्वारा देश के सभी कोने एक-दूसरे से सम्बद्ध थे । इन 
में कुछ मुख्य मार्ग थे : 

(!) पूर्व से पश्चिम--यह मार्ग सबसे महत्व का था जो प्रमुख रूप से 
नदियों के सहारे चलता था । चम्पा से चलकर नावें वाराणसी भाती थीं, जो 
इस समय का उद्योग और व्यापार का बहुत बड़ा केन्द्र था। वाराणसी से गंगा 
में ऊपर की ओर नावें सहजाति तक और उधर यमूना से कौशांबी तक 
पहुँचती थीं। वहां से पश्चिम की ओर सिन्बु और सौवीर (जिसको ओल्ड 
टेस्टामेंट में 'र्रोफीर' या 'ओफीर' कहा गया है) तक स्थरू-मार्ग था । सिन्‍्च उस 
काल में अच्छी नसल के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था । 


], बेंदिक इंडंक्‍्स, अंग्रेजी अनुवाद में छा. 
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(2) उत्तर से दक्षिण-पश्चिम-यह मार्ग कौसल की प्रसिद्ध राजवानी 
श्रावस्ती से गोदावरी के किनारे प्रतिप्ठान तक जाता था, और उल्टी दिशा में 
उज्जयिनी, विदिशा और कौशांबी होते हुए पुनः श्रावस्ती को पहुंचता था । 

(3) उत्तर से दक्षिण-पूवें-यह मार्ग श्रावस्ती से राजगृह को जाता था । 
बीच में कपिलवस्तु, वैशाली, पाटलिपुत्र तया नाहूंदा के प्रसिद्ध नगर पड़ते थे। 

(4) पदिचिमोत्तर मार्ग--इसका पाणिनि ने भी उल्लेख किया है !! बह 
पंजाव से मध्य और पश्चिमी एशिया के प्रसिद्ध राजमार्यो को मिलाता था | 

यह वर्णन भी मिलता है कि व्यापारी काइ्मीर और गंधार से विदेश जाते 
थे, तथा वनारस से उज्जयिनी, मगव से सोवीर आदि की यात्रायें भी करते 
थे । अन्तर्देशीय व्यापार की इस व्यवस्था से कितनी धन-राशि उपलब्ध होती 
थी, इसका उदाहरण श्रावस्ती का महाश्रेप्णी अनाथर्पिडिक है जिसका व्यापार 
राजगृह और काशी तक फंलछा हुआ था । परन्तु व्यापार के मार्ग सदा सुगम 
न थे। सड़कों पर डाकू भा जाया करते थे, विशेषकर जब सड़कें जंगलों से 
होकर जाती थीं। उनसे वचने के लिए व्यापारी वन-रक्षकों की नियुक्ति करते 
थे। मार्ग रेतीले मंदानों से भी गुजरते थे । सात्रि में थक्ू-नियामकों की 
सहायता से रेगिस्तान पार किये जाते थे। ये थरू-नियामक तारों के सहारे 
सार्थ का मार्य-प्रदर्शन करते थे । निर्जन स्वछों में अनेक प्रकार के भय होते थे 
जिनमें कुछ वास्तविक थे और कुछ काल्पनिक भी । सूखा, अकाछ, वन्य पश्ुवों, 
डाकुओं भौर राक्षसों, सभी से भय था। कुछ मार्ग राजपथ अथवा महामग्ग 
के नाम से प्रसिद्ध थे। दुसरे उपपथ कहे जाते थे, जो सावारण थे। नदियों 
के ऊपर पुल नहीं होते थे । घाटों से उन्हें पार करना पड़ता था। भारतीय 
व्यापारी स्वर और समुद्री दोनों मार्यो से व्यापार करते थें। पालि आगमों 
में छह-छह महीने की समुद्री-यात्राओं के वर्णन हैं। ये यात्राएं नावों (जहाजों) 
में होती थीं । जाड़े के दिनों में नावें किनारों पर ले ली जाती थीं ।* जातकों 


पर 


में भारतीय व्यापारियों की जरू-चलछ को पारकर पूर्व एवं पश्चिम के सुद्दूर- 





, ४, .]7 उत्तरापयनाहतं च । 

2.  मिला० जात० ४, 248, ४, 305, विप्तानवत्यु टीका 370 बादि। 

3. मिला सं० नि० मं, पू० 55; वही. ४. पृ० 5]; मंगु० सि० 
९, पृ० ॥27 
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देशों तक साहसपूर्ण समुद्र्याश्राओं की कहानियां सुरक्षित हैं । अम्पा अथवा 
बगारस से रहस्थपूर्ण देश सूबर्शभूमि पर्गन्त व्यापारियों की जलयाश्रा की 
बढ़ानियां जातकों में मिलती है। आधुनिक थोबों से यह सिद्ध हुआ है कि 
धुवर्धयूमि! अब्द से सामास्यत: ब्रह्मदेश, मलग, प्रायद्वीप तथा मछय द्वीप- 
समूह का बोच दोता था। ऐसे भी वर्णन हैं कि पश्चिमी समुद्रतत्तन भगकर्छ 
ते भी व्यापारी छंका की बंदरगाह़ों के रास्ते, इन देशों में जाते थे । वास्सत्र 
में समुद्री-ापार के छिए उस काल में 'ढरांका (तंब्रपण्णि) एक गंतव्य था ।/ 
हम यह भी पढ़ते हैँ क्रि व्यापारियों का एक साथ वाराणसी से बरा्बेछ 
(वैवीलोन) गया । जातकों से समुद्री यात्रा के एक दिछचस्प पहलू का पता 
घठता है। उनके विश्ञान्फाकों का वर्णव भी मिलता है, जिनकी उड़ान को 
देखकर नाबिक तटों की दिया का अनुमान करते थ्रे ।£ जैसा पहले बता चुके 
है, बेज्ीलोनियां और फोनीशिया के प्राचीन समुद्री व्यापारी भी द्विश्ञा-का्कों 
की सहायता दी साथें ले जाते थे |? 

कौटिलीय अर्थशास्त्र के विकीर्ण क्षीर प्रासंगिक निर्देशों से यह पता चलता 
है कि मीर्य-काछ में ऊार उत्छिखित व्यापार और अधिक उन्नत हो गया था । 
राज्य व्यापार को सक्रिय प्रोत्टाहन देता था। इसका पता इस बात से मिलता 
हैं कि कीटित्य से बड़े ध्यान से व्यापार-मार्गों के निर्माण एवं सुरक्षा का 
विधान किया है। व्यापारी बस्तियों की स्थापना को भी उसने जनपद विनिवेद्ञ 
प्रकरण में प्रमुख स्थान दिया है । सामात्य पश्नों की चार डंडों की चौड़ाई 
विहित थी, किन्तु व्यापारी बस्तियों में जाने बाढे प्रो (संपानीय पथ) 
की चीड़ाई आठ डंडों की रखने का बयान दे (॥, 4) । जात होता है कि 
व्यापार के मार्गों पर सरकार विशेष ध्यान देती थी, जिगसे काणिज्य-ध्यापार 
की वृद्धि में राहायता मिले (शा, 2)। कुछ द्द्र-यद हैँ जो इस विपय पर 
और प्रकाश टाख्ते हैँ : बल और जछ मार्ग; तटीय एवं मध्य-जछमार्ग; हिमाऊय 
प्रदेशों और दक्षिण के थल-गार्ग । इस अन्तिम इन्द्र से हमकी बहुमूत्थ जान- 
कारी तो मिलती है, किन्तु वह विस्तृत नहीं हैं| दोनों मार्गों रे--उत्तरी 


], मि० जातक, ९, !5-7; शं, 34; 7, 26 
2, मि०» जातकों, 26-, 267 । 
8, देखि० किक, पूर्वद्वित, अंग्रेजी अनुबाद, पृ० 269 
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और दक्षिणी-गंगा की घाटी के प्रदेशों में जायात होता था ।यद्यपरि बाबात के 
सभी पदायों का तो नहीं, पर मुख्य-मुख्य पदार्थो| के साम दिये हैं। कौटिल्य 
ने एक दूसरे आचार्य (नाम नही दिया है) के बावार पर, बाबात के बहुमूल्य 
पदार्थों के हाथी, घोड़े, सुगन्‍्ध के पदार्थों, गज-दन्तों, चमड़ों, सोने और चांदी 
की वहुरूता हिमालय के प्रदेशों में कही है। स्वतः कौटिल्य के नतानूसार, 
कम्बलों, चमड़ों, घोड़ों को छोड़कर वन्य पदार्थों की जंसे घंखों, हारों 
मणियों, प्रवालों जौर सोने की वहुरुता दक्षिम में थी | कौटित्य ने बन्य 
उत्पादों की भी सूची दी हैं (8, !-2 ), जिनमें कृषि और उद्योग सम्बन्धी पदार्थो' 
तथा अन्य वस्तुओं के नाम हैं जो भिन्न-भिन्न देझ्यों में पंदा होते हैं। उन 
नामों से हम भारत के देशी और विदेशी व्यापार की वस्तुओं एवं उसके परि- 
माण का अनुमान कर सकते हैं । इन व्यापारी वस्तुओं में वंगाल, असम, 
वनारस, कोंकन और पाण्ड्य के वस्त्रों, चीन के रेशमी वस्त्रों, नेपाल के ऊनी 
बस्त्रों, हिमालय प्रदेश के चमड़ों, असम हिमालय बौर ढंका (? )की सुगंधित 
लकड़ियों गौर लंका (?), बलकंद तथा विवर्ण (अभी तक पहचान नहीं हो 
पाई है) की मणियों के नाम हैं ।? 


न! 


४ । 


ऊपर दिये गये सभी विवरण यह सिद्ध करते हूँ कि नन्द्र और मौर्य शासकों 

के उत्वान के साथ-साथ भारत के देशी और विदेश्नी व्यापारों की बड़ी उन्नति 
हुई । सिन्बु-धाटी की विदेशियों से मुक्ति तथा उससे भी अधिक सेल्यूकस को 
पराजित करने से चनच्द्रगुप्त मोर्य का ब्भीप्ट पश्चिमोत्त र मार्यो पर पूर्ण नियंत्रण 
हो गया जिसकी चर्चा हम ऊपर कर चुक्े हैं । चन्द्रगुप्त ने ही अथवा विन्दुसार 
ने दक्षिण को भी जीत लिया था। इससे पश्चिम तथा दक्षिण के वहुमत्य मार्ग 
भी उनके उपयोगाये सुरक्षित हो गये । इनका महत्व पश्चिमोत्तर मार्ग के वरावर 
वल्कि उससे भी अधिक था पूर्वी व्यापार के एकमात्र प्रतिद्वन्दी किंग के 
व्यापारी थे | बश्योक् की कलिय विजय से वह रुकावट भी दर हो गई | इस 
प्रकार मौय शासन ने जो एक सुतंगठित केन्द्रस्थ शक्ति था, सभी मार्गों को अपने 


. पाणिनि का सूत्र, ७, 2.3, व्यापारियों का नाम उन देशों पर रखने 
का उल्लेख करता है, जहाँ वे जाते थे | क्ाथिका वृत्ति ने इसका यह उदाहरण 
दिया है: 

मद्न-वाणिज, काइमीरवंणिज और गंवारवाणिज 
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नियंत्रण में कर छिया। इससे व्यापार की और भी वृद्धि हुई। मौर्यो के शासन में 
सड़क-निर्माण के लिए एक अलग विभाग ही था, इसका पता मेगास्थनीज के 
एक उद्धरण (स्ट्रावो 5०, ,50) से मिलता है जिसमें एक वर्ग के अधिकारियों के 
कर्तव्यों का निर्देश किया गया है, जिनको 'अगोरनों-मोई” (विक्रय-स्थलों के 
अधीक्षक) कहा जाता था। इनके कार्यों में “मार्गों का निर्माण और प्रत्येक दस 
स्टंडिया के अंतर पर एक ऐसा पत्थर लगाना था जो उपपथों और दूरियों को 
सूचित कर सकें ।” मौयंकाल का सब से विख्यात राजमार्ग वह था जो पश्चिमोत्तर 
प्रात को पाटलिपृत्र से जोड़ता था। वहां से वह गंगा के मुहाने तक चला 
जाता था। इस प्रथम भारतीय ग्रंड ट्रंक रोड के विभिन्न पड़ावों और उनके 
बीच की दूरियों का उल्लेख रोम के लेखक प्लिनी ने अपने महान्‌ ग्रंथ नेचुरल 
हिस्द्री (७, 2) में किया है । वह वर्णन बहुत स्पष्ट तो नहीं है, किन्तु तो भी 
उसका सार इस प्रकार है :/ 


रोम का मील 
प्यूसेलावटिस (पुष्करावती ) से सिन्धु- 60 
सिन्धु से हाइडस्पिस (झेलम)- 60 
झेलम से हाइफंसिस (व्यास)- 270 
व्यास से हेसिड़स (सतलूज ) - 68 
सतलूज से जोमनीज (यमुना)- 68 (४०) 
यमुना से गंगा- ]]2 
गंगा से रोडोफ (इसकी पहचान नहीं हुई है) -9 


न्‍् 


]. “प्लिनी के विवरण के संक्षेप में विवेचन के लिए देखि० मेविक्रंडल: 
इंडिया एज्‌ डिस्क्राइब्ड बाइ मेगास्थनीज एंड एरियन, कलकत्ता सं० पू० 30- 
34 । एरियन (इंडिका अध्याय पा) इराटोस्थेनीज का उद्धरण देकर कहता 
है कि राजपथ की नाप 5००८४ ं से करते थे.। प्लिनी के मतानुसार (एरियन, 
इंडिका ई० जे० चिन्तौक का अनु० पृ० 40 दि०) इराठोस्थनीज . की 
5००० 40 स्टैडिया (करीब 5 मील) के वरावर थी । स्ट्रावो (ज्याग्रफो, 
#९) 7.) का कथन है कि राजपथ की माप आवश्यक रेखाओं से करते -थे । 
प्राठ के किचित्‌ संशोधन-से इसका अर्थ “इशा०्थएं के रूप में” भी हो सकता 
है (लोएव की कलासिकल छाइब्रेरी-संस्था, खंड धयं, पृ० [7दि०) । 


350 नंद-मौर्व॑-युगीन भारत 
रोडोफ से कलिनियेक्सा (पहचान नहीं हुई है)- 67 (या 205) 
कलिनिवक्सा से यंगा-यमूना के संग तक- 6525 (४८) 
संगम से पलिवोग्या <25 (८) 
पलियोश्ा से गंगा का मुहाना- 638 


यह मानने का पर्याप्त जाघार है कि जैसे कंत्रदंधीय व्यापार हयो भायों 
हैं भावच का परयाच्त जाधार हू कि अऊंच बकद्ेदसशांय व्य]4७ द। चौ४। दि 
न 








सनदढ झासन का प्रोत्ताहन | 2० घा. अत किम मे स्ांसन 
सुदृढ़ शासन से ध्रात्ताहन मह्ता था, दस हो विदा आधार ना उस घुससतिव 
ज् लाभान्वित हो त्ताथा ज्ल्यरूस जो सडजिज्जिे पे जपज ने बडी 

सच लायान्ठत हाता था । इल्यूकतस की उदइन के बाद चउन्द्ण्त वे चडा 55 »पा 
हज ० हब *, # 5 हा मी. ्ः प्र है के 

चना यनानो ७ उपल आर द्र्ःः कदर नई: जम्नह_+ लि. 27 है | 





आर पात्र दाना 





झोर पभिन्ध च्पा पारिक संदंध उड़ाने टन त्र्डी  8३- 5: के आन क अंभान जद 
बार नद्व से व्यापार सदव इंड़ाद से उड़ी चादया हु द्वागा। वृद्धाव 33 


पु 


क्लासिकल साहित्य से यह नमोर॑ंजकू वात प्रकृद होती झ ० ५5५ न 
दद्घात्चकंल साहित्य से यह नवारतंक्त वात अकदठ दाता हूं क्च चारद दार पूद 

८, ०१28 मत 
कालान सल्युकस वधाव साक्राज्य का व्यापार स्थल माय जार हँछ माय दाना 


निज हज 6 कम ड््रि >वपिदततार यहा ः 
होता था । (स्थल से उत्तरो पत्र व कटीरिया से होकर जाता था और दक्षियां बड़ी- 
हि 


् 





अलनमान पु 


इसका अनुमान उस 








हे 
मित्र ब्््ः अंचत्ता दा कल 8 «अमल सांहिन्ध 3. >2०--०->जभज नूर बंसलाओं ड़ 
चचस्े के मनता था। यूदान के क्डानइक्ल साहत्य के कवुदारई उस दस च 


रु 


गजदंत., ऋछ मां >> यीठ, मोती, रंग-र खासऊर नसोजडत), जअदामासी, तथा 
चजदत्त, कछूना का पाठ, साता, रग-रदजक, (स्वासकर नीछ), ऊदामासा, तय 


चबहमल्य स्त्दा लि हम सम्मिल्ति +> न्स्डि ३० पश्चिमी बुक द्च्शां 5५. २-० >>उपापत उजक्फायएर> जे 
वन्य बहुमूल्य छकाइयां सान्याल्त था।। परश्चमा इथा स इस समृद्ध आ्यादार दें 








पित्टिद्ध पृ० 557 
2. रास्टाविजक : पु्वाद्धत, पृ० 3865-7॥4 भारदियों का पाश्चमस 
इस व्यापार कितना हस्सा था इचक बार मे एुक मनारजक बाहाना 
८-.> >>. 2. ०५, 55 >> ») 5-5 
». «०७ 5४2 ्बु 
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पानलडानयस ने झा है जन्न स्ट्रादा थे कपना ज्पाप्रद्धा 
दे 


उद्यौग, व्यापार और मुद्रा 8] 


प्रकाश में ही हम अदश्योक के उन महनीय प्रयत्नों को सुगमता से समझ सकते हैं 
जिनके द्वारा उसने उन सभी देझ्ों को जो यूनानी साम्राज्य के सुदुर भागों तक 
फंले हुए थे अपने घामिक तथा मानवता के कार्यों से लाभान्वित करना चाहा। 
अशोक ने सिंहल में दृतमंडल भेजा था जिसे वहाँ सफछता भी मिली थी। यदि 

यह सच है तो यह भी मानना होगा कि उसते सुवण्गभूमि (बृहत्तर भारत) 
में भी दृतमण्डल भेजा था जिप्तमें सोण और उत्तर झञामिल थे। इन दूतमंडलों की 
सफछता का श्रेय भारत और इन देशों के बीच होने वाले दीर्घकालीन व्यापार को 
ही देना होगा जिसकी वजह से इनके वीच परस्पर जानकारी और सदुभाव था। 


4 उद्योग और व्यापार का संगठन 
शिल्प तथा व्यापार की संस्थायें प्राचीन काल से चली आ रही थीं । 
शिस्पों के संबंध में हमको जातकों से यह कथा मिलती है कि वे पीढ़ी-दर-पीढ़ी 
चलते जाते थे । प्रायः पिता के व्यवसाय को पुत्र उठा छेता था । नगर और ग्राम 
उद्योगों के केन्द्र थे । विभिन्न शिलपों का एक-एक प्रमुख (अव्यक्ष) अथवा जेद्ठ 
(9]0०८००) होता था, जो उनका नेता होता था। जंसा फिक ने बहुत पहले 


८३ 


ही कहा था, उपयु कत तीनों लक्षण मध्य-युगीन यूरोप की शिल्पी-श्रेणियों जंसे 


था तो एक भारतीय अरब सागर के तट पर भटककर सिकन्दरिया पहुंचा। 
उसने वहाँ यूनानी भाषा सीखी और राजदरवार में भारत के समुद्री मार्ग 
का पता दिया । इस पर राजा ने साइजिकस के यूडोक्सस के अथीन एक 
अभियान दल मभेजा। यह दल संभवतः युएगेंटीज द्वितीय के अन्तिम काढों में 
चला था और काफी सामान छादकर वापस आया था । उसके वाद के राजा 
के शासन काल में उसी कप्तान के अधीन फिर एक दल गया और उसे भी 
उतनी ही सफलता मिली । हाल ही में पर्याप्त दृढ़ आधारों पर यह सुझाव 
दिया गया है कि साहित्य में जो मानसून की खोज का श्रेय हिप्पालस को 
दिया जाता है वस्तुतः उसका अधिकारी यूडोक्सस हैं, जिसकी सूचना का 
आधार वह भटका हुआ भारतीय व्यापारी था | इसी सहायता से यूडोक्सस 
अपनी पहली यात्रा पर निकला था । इस विपय पर रोस्टोवर्जेफ, पूर्वोद्धत 
१० 926, 927, 929 पढ़िए । 
]. दि सोशरू आगेनाइजुंशन आफ नार्थ ईस्ट इंडिया इन बुद्धाज 
- ढाइम 6 $80०लंग.. एउल्वक्णाए गा बिकवेठशालाला वशवीधा अप 
एकता व्था) का अंग्रेजी अनुवाद पृ० 77-83 देखि० । 


3]9 नेंद-मौयं-युगीन भोरते 


किसी संगठन का इशारा करते हैं। जातकों में एसी संस्थाओं को सेणी कहा गया 
है, और उनकी संख्या अठारह वताई गयी है। इनमें चार के नाम भी दिये गये 
हैं, काप्ठकारों की श्रेणी, लहारों की श्रेणी, चर्ंकारों की श्रेणी कौर चित्रेकांरों 
की श्रेणी ।! जहाँ तक व्यापारिक संगठनों का प्रइने है सत्यवाहों (सारथ्थवांहों) 
का उल्लेख है जिनके नेतृत्व को मार्गों के विपय में साथ (कारवाँ) मानते थे 
सार्थवाहों के अतिरिक्त अलग-अलग उद्योगों के प्रमुख और जेदूढ होते थे । 
यह भी उल्लेख है कि व्यापार-श्रेणियों के झगड़े महासेटुठि (महा-सश्रेष्ठी) 
निपटाता था। यह महासेट्ठि वस्तुत: शिल्पियों की श्रेणियों के चौधरियों के 
ऊपर बड़ा चौधरी जेसा होता था ।* आद्यकालीन धर्मशास्त्र और अर्थंश्ञास्त्र में 
पर्याप्त विकसित अवस्था का वर्णन है। आज जो घर्मशास्त्र उपलब्ध है उनमें 
गौतम का धर्मसूत्र प्राचीनतम है। उसमें कहा गया है (5,] )कि व्यापारी तथा 
शिल्पी एवं अन्य कारीगरों को अपने-अपने व्यवसाय के नियम निर्वारित करने का 
अधिकार है। कौटिल्य (ह, ) ने अनेक संघों (००9००४०४५) का वर्णन 
किया है, जिनका शासक “मुख्य/ होता था। इनमें एक वर्ग ऐसा था जिसे 
उसने वार्ताशास्त्रोपजीवी कहा है । वार्ता से तात्पय कृषि, पशुपालन और 
व्यापार से था, जबकि शस्त्र से तात्पय युद्ध का था | इस वर्ग के कुछ संघों का 
नाम उसने दिया है और कुछ का नहीं । कौटिल्य ने अन्यत्र (#, 7, म, ; 
शत, 4 आदि) श्रेणियों की चर्चा की है जिनके प्रधान मुख्य कहलाते थे । 
इन श्रेणियों का इतना महत्व होता था कि सरकारी रजिस्टर में इनके रीति- 
'रिवाजों का निवन्च होता था और अन्यथा भो जझासन के कार्यों में उनका 
विशेष ध्यान रखा जाता था । 


जिन ओखद्योगिक तथा व्यापारिक श्रेणियों और संघों का हमने ऊपर 
विवरण दिया है, उनका संगठन ऐसा होता था जिसमें श्रमिकों और उत्पादकों 
का भेद नहीं होता था । किन्तु साथ-साथ ऐसे संगठनों का नाम भी भाता 
है जिनमें पूजीपतियों द्वारा श्रमिक निश्चित पारिश्रमिक पर नियुक्त किये 
जाते थे | जातकों में दासों (गुामों) और नौकरों (पेस्स) के साथ 
मंजदूरी पर काम करने वाले स्वतन्त्र कगमकरों और भृत्कों के वर्णन प्रायः 


. मिला० जातक ३, 267, 84, ३, 28; 37, 48; शं, 22॥ 
2. मिला० राइस डेविड्स : बुद्धिस्ट इंडिया, पृ० 97 । 
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आते हैं।। कौटिल्य (7, 3-4) ने दासों के साथ-साथ स्वतन्त्र मजदूरों 
(कर्मकारों और भूतकों) का न केवल उल्लेख किया है, अपितु उनके कार्य 
और पारिश्रमिक के विपय में निश्चित नियमों का भी विवान दिया है। मौयें- 
काल में स्वतन्त्र मजदूर और दास समाज के एक महत्वपूर्ण अंग थे, यह इससे 
भी सिद्ध होता है कि अशोक ने अपने धम्म के निरूपण में दासों और भृतकों 
के प्रति सदृष्यवहार का उल्लेख किया है, जिसको घम्म का अंग बतलाया 


है (चट्टान आदेशलेख ४5, झा आदि) । 


5, राज्य की औद्योगिक और व्यापारिक नीति 


उद्योग एवं व्यापार के प्रति राज्य की नीति क्या थी, इसका वर्णन 
किये बिना नन्द-मौर्य युग की आशिक स्थिति का वर्णन अधूरा ही रह जायेगा। 
आरम्भ करने के लिये हम उस परम्परागत नीति का निर्देश करेंगे जिसकी 
झलक हमको अर्थशास्त्र में मिलती है। उद्योग भीर व्यापार को सक्रिय 
प्रोत्ताहन देना राजा का धर्म था। यह बात अर्थशास्त्र के जनपद-विभिवेश् 
(४, ) प्रकरण से प्रकट हो जाती है जिसमें देहात के उपनिवेशीकरण के अनेक 
उपाय वतढाये हैं। इन उपायों में जंगलों और खानों का संमुचित उपयोग; 
व्यापार के मार्गों का निर्माण और उनकी सुरक्षा का प्रवस्ध, नगर-मण्डियों 
की स्थापना शामिल है। इस प्रसंग में राजा के लिये यह विधान है कि 
अपने प्रिय-पात्रों (वल्लभों) अफसरों (कार्मिकों), सीमारक्षकों (अन्तपालों), 
तस्करों तथा वन्य पशुव्‌ दों से व्यापार मार्गों को निविध्न करें। उपायों की 
यह सूची पर्याप्त शिक्षाप्रद है, क्योंकि इसमें राजा के अधिकारियों के खतरे 
को चोर और जंगली जानवरों के खतरे के ही स्तर पर रखा गया है। आद्योगिक 
एवं व्यापारी वर्गों का राजदरवार और राजधानी से कितना निकट का सम्पर्क 
होता था, इसको जानने के लिए हमको कौटिल्य के दिये गये उन नियमों 
(४, 4) को देखना चाहिए जिनको उसने उपयुक्त विधान के पश्चात्‌ दुर्गे- 
विनिवेश्ञ प्रकरण में दिया है । इस विवरण से यह भी दिखाई देता है कि 
उस काल में विभिन्‍न शिल्पियों और व्यापारियों के वर्गों का समाज में कंसा 


!. देखि० पीटरसन की डिक्शनरी, संवद्ध प्रविष्टि और फिकः पुर्वोद्धत, 
पु 303-4 | 
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स्थान था| उसका निर्देश है कि गंवी, माठछी, घान्य के व्यापारी और प्रधान 
शिल्पी क्षत्रियों के साथ राजमहल से पूर्वी भागों में निवास करें। पकवान 
मदिरा और माँस के विक्रयी वंश्यों के साय राजप्रासाद से दक्षिण के भागों में रहें । 
ऊनी और सूती वस्त्रों के व्यापारी, आयुविक इत्यादि छझूद्रों के साथ पश्चिमी 
भागों में रहें । लोहे, पीत्तल, तांच कांसे आदि के भित्पी तथा जौहरी ब्राह्मणों 
के संग उत्तर दिद्ला में रहे 

यही नहीं कि सरकार का उपय कत झिल्पियों और व्यापारियों से निकट 
का सम्पर्क होता था, वरन्‌ सरकार ने कुछ उद्योग और व्यापार अपने हाथ में 
ले रखे थे |? इससे अधिक महत्व का विपय यह है कि अर्थज्ञास्त्र के नियमों 
से यह वारम्वार प्रकट होता है कि उस काल में यह मान लिया गया था कि 
राज्य की वास्तविक शक्ति कृषि-कार्यो, खानों तथा ऐसे वन्य सावना म हू | काप- 
योग्य भूमि, खानें और जनेक प्रकार के जंगल, जलू-चल-मार्गों आदि का 
होना अच्छे देश का लक्षण माना गया है (२, ) विदेश-वीति का विश्विप्ट 
नियम यह वतलछाया गया है कि राजा पाड्युण्य में उम्त नीति का पालन 
करे जिससे वह अपने देय के भीतर खानों और जंगलों के उपयोग तो करता 
रहे, पर शत्रु अपने देश में ऐसा न कर सके (शा, ) | इसको देखते हुए हम 
अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अर्वश्ञात्त्र में विदेश नीति के प्रकरण में खनि- 
प्रधान और धान्य-प्रधान प्रदेशों, महासार पर बल्प रत्नों वालो और अल्यसार पर 
प्रभूत रत्नों की खानों बोर जलूपव बार स्वलूपव की सापेक्ष ग्ृणवत्ता पर 
इतना गम्भीर मतभेद क्‍यों है जौर कौटिल्य ने उनके पारस्परिक संतुलन पर 
क्यों जोर दिया है। 

उस्त समय की राज्य की बौद्योगिक नीति का दूसरा पहल यह था कि 
शिल्पियों और व्यापारियों के ऊपर कठोर नियन्त्रण होता था। अर्वज्ञास्त्र का 
एक अधिकरण (3४) है जिसका ज्ञीपंक है कण्ठक-झोवनम्‌ । इस पूरे अध्याय 


3. उदाहरणों के छिए देखि० कंट्रिब्यूशंस दु दि हिस्ट्री आफ दि हिंदू 
के 


इंदेन्यू सिस्टम, पृ० 73, 77, 90-), 06-8 । राजा के परिकर में सर्च के 
बारे में बध्याय ७, 3 में वेतन की निम्नलिखित दरें दी हैं: 


चबहई---2000 पण । 
कुघयछ और बकुबछ कारीगर 20 पथ । 
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में राज्य में शिल्पियों और व्यापारियों, देवी महाभयों, प्रच्छल्त आजीवियों 
आदि से प्रजा के रक्षण के उपायों का वर्णन है । इससे सर्वथा मिलती-जुलती 
वात कौटिल्य ने अन्यत्र (०, )) कही है, जहाँ उसने व्यापारियों, शिल्सियों 
तथा कतिपय अन्य वर्गों को वास्तव में चोर ही कहा है। इस वर्ग के शिल्पियों 
में उसने वुनकरों, धोवियों, स्वर्णकारों, ताँवे और अन्य धातुओं के काम करने 
वालों, वंध्ों, नट-नत्तं कों और कुशीलवों की गणना की हैं। जनता की सरकार 
पितृभाव से कड़े नियमों के द्वारा इनको बचाया करती थी, इसके अनेक उदाहरण 
हैं | विभिन्‍न कोटि के वस्त्रों को वुनवे के किक पारिश्रमिक बांध दिये गये 
थे। यही नहीं, कम तोलों और मापों के छिए जुर्माने और दूसरे किस्म के दण्ड 
निर्धारित थे । जो घोवी समतल पत्थरों पर या विहित काप्ठों पर कपड़े नहीं 
बथोते थे उनके लिए भी दण्ड का विधान था । उनके लिए मुद्गर-चिह्वित 
वस्त्र निर्धारित थे । यदि ये अन्य पोकझाकें पहने पाये जाते, तो दण्डित होते 
थे । ग्राहकों के कपड़े बेचने, कहीं गिरवी रखने अथवा किराये पर चलाते के 
लिए धोवियों को दण्ड दिया जाता था। यहाँ तक कि धोकर लौटाने में देर 
करने का भी दण्ड था । विभिन्‍न प्रकार के कपड़ों के रंगने की मजदूरी की 
दर निर्वारित थीं । उसी प्रकार चिकित्सकों को यथासमय रोगों की चिकित्सा 
न करने के लिए यथा-योग्य दण्ड दिया जाता था । 


व्यापारियों से जनता की सुरक्षा भी ऐसे ही विधि-बिधानों से की जाती 
थी (५, 2) । अर्थशास्त्र, में छिखा हैं कि पुराने बर्त्तत जिनका स्वामित्व 
विशुद्ध हो खुले वाजार (पण्य स्थान) में संस्थाध्यक्ष (वाजार अवीक्षक) की 
निगरानी में वेचे या वंधक रखे जायेंगे। माप-तोल की कमियों के छिए 
यथाक्रम दण्डों का विवान था। निर्धारित सीमा से अधिक राभ पर माल 
बेचना दण्ड्य था । देशी वस्तुओं पर पाँच प्रतिशत तथा विदेशी वस्तुओं पर 
दस प्रतिशत के छाभ निर्वारित थ। इसी अधिकरण के एक परवर्ती प्रकरण 
(०, 4) में खोये या चोरी के पदार्थों के विपय के नियम भी हैं। यहाँ साफ- 
साफ कहा गया है कि पुराने बर्तनों की विक्नी या गिरवी रखने. के कार्य 
संस्थाव्यक्षे को सूचित किये विना कदापि न किये जांये । कौटिल्य की घारणा 
व्यापारियों (बंदेहकों) के प्रति क्या थी, इसका अनुमान इससे लगाया जा 
सकता हैं कि वह अपने पूर्व के एक आचारय॑ (जिसका नाम उसने नहीं दिया है) 
के मत के विपरीत यह कहता हैँ कि अन्तपालों की अपेक्षा व्यापारियों का 
अत्याचार अधिक भयावह है (शा, 4) । 
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किन्तु इन सबके विपरीत यह भी कहना पड़ता है कि सरकार इस बात 
का विद्येप ध्यान रखती थी कि शिल्पियों तथा व्यापारियों के अधिकारों की 
पूरी-पूरी रक्षा हो । शिल्यियों की साबारण वस्तु की चोरी के लिए कोटित्य 
ने सौ पर्णों के कठोर दण्ड का वियान किया है (7०, 0) । अन्यत्र (7ए, 9) 
उसने इस विपय के व्योरेवार नियम दिये हैं। यदि मार्ग में साथिक (व्यापारी) 
का सामान लुट जाय या चोरी हो जाये तो कितना मुआवजा दिया जायगा, 
यह भी नियमानुसार निश्चित था | 

उद्योग और व्यापार में अंग्रत: कुछ मामलों में मौर्य शासकों ने परम्परागत 
नीति का पालन किया। हम देख ही चुके हैं कि एक विज्ञेप वर्ग के पदाधिकारियों 
के माध्यम से जिनको मेंगास्थनीज ने अग्रोरनोमोई (28००27ण7०॑) कहा 
है, मार्गों के निर्माण पर उनका कसा घ्यान था। उसी मंगरास्थनीज के लेखों 
से यह सिद्ध होता है कि राज्य की ओर से अनेक प्रकार की वस्तुओं को बनाने 
के औद्योगिक केनद्ध भी स्थापित थे। ऐसे राज-शझिल्पियों को उसने “चौथी 
जाति” कहा है। इसी वर्ग का उल्लेख करते हुए डायोडोरस (7, 4) कहता 
है कि वे शिल्पी करों से ही मुक्त नहीं थे अपितु उनको राजकोप से वृत्ति 
भी मिलती थी | अधिक संयत भापा में एरियन (इंडिका, हा) कहता है कि 
दस्तकार और छोटे-छोटे व्यापारी कर देते थे, किन्तु युद्ध के हथियार बनाने 
वाले, पोत निर्माता और नाविकों से कर नहीं लिया था, वरन्‌ उनकों राज से 
वेतन भी मिलता था | स्पष्ट है कि सरकार ने एक वर्ग ने शिल्पकारों को 
नियुक्त कर रखा था। वे राज-सेवा में थे । मेगास्वनीजु के अन्य उल्लेखों से 
पता चलता है कि जेसे राजवानी के शिल्पियों और व्यापारियों पर कठोर 
नियन्त्रण रहता था वेसे ही ग्राम्य भागों के व्यापारियों और शिल्पकारों के 
ऊपर भी मौर्यों की सरकार कड़ा नियंत्रण रखती थी | अगोरनोमोई के कर्त्तव्यों 
में भूमि से लगे हुए शिल्पकारों, जेसे लकड़हारों, बढ़इयों, छोहारों भर खनिकों 
का निरीक्षण शामिल 'था। एक कौर वर्ग के पदाधिकारी होते थे जिनको 
“अस्तीनोमोई” (नगर आयुक्त) कहा जाता था| उनकी छह समितियां या 
'परिपदें होती थीं। उनमें से चौथी परिपद का कार्य (विक्रय, विनिमय, मापतोल 
का निरीक्षण और वस्तुओं पर विक्रय के हित मोहर लगाना था । पाँचवीं 
“परिषद का कार्य 'शिल्पियों की वस्तुओं पर मोहर छूगाना था, नई और पुरानी 


१. स्ट्रावो, #ए, .50-5] अनु ० छोएव वहासिकछ लाइब्रेरी, खंद घय 
पृ० 83-84 | 


उद्योग, व्यापार और मुद्रा 37 


. वस्तुओं को अलग-अलग बेचना था' | हम अन्यत्र कह चुके हैं? कि मेगरास्थनीज्‌ 
के अनुप्तार जो माप-तोलों के अधिकारी थे, वही कौटिल्य के पौतवाध्यक्ष और 
संस्थाध्यक्ष हैं, उनकी पहचान का कारण भो हम वहीं वता चुके हैं। हमने 
यूनानी लेखक के द्वारा वणित 'मोहर' का सम्बन्ध कौटिल्य की अभिज्ञान मुद्रा 
से जोड़ा है जो अर्थज्ञास्त्र (॥, 27) में अन्तपाल वाहर से आने वाले व्यापारियों 
को देता था । एक और उल्लेख मिलता है जिसके द्वारा यह सिद्ध होता है कि 
शिल्पकारों की सुरक्षा के लिए विशेष नियम थे। स्ट्रावो (४०, ।, 24) का 
कथन है कि यदि किसी के द्वारा किसी शिल्पी के हाथ या आँख की हानि 
होती थी तो उक्त दोषी को मृत्यु-दण्ड दिया जाता था। यह अन्य नियमों 
और विघानों से, जिनका कौटिल्य ने विवरण दिया है, विशेष कठोर नियम 
था। अर्थश्ञास्त्र (0, 9) में ऐसे अपराधों के लिए घन-दण्ड का विधान 
मिलता है । 

6. मुद्रा-पद्धति 

मीर्यो तथा नन्‍दों के बहुत पूर्व से ही, देशी मान्तों के अनुसार, भारत ने 
अपनी मुद्रा-व्यवस्था बना ली थी । वेदों में निष्क, शतमान और सुवर्ण पद 
आते हैं। वे कदाचित्‌ विभिन्‍न निश्चित तोलों के सोने के टुकड़े थे । इनमें निष्क 
वेदिक युग में भी सम्भवतः सोने का सिक्का था, जैसा कि मनुस्मृति के 
काल में था 'अल्तेकर' (ज० न्यू० सो० इं० झए, , ।2) । शतमान का सान 
रत्ती या कृष्णल भाना जाता है। इस आधार पर इस सिक्‍्क्रे की तोल 00 
रत्ती मानते हैं। किन्तु बाद के ग्रंथकार जेसे पाणिनि, मनु और याज्ञवत्क्य 
शतमान का उल्लेख चांदी के सिक्‍के के रूप में करते हैं। मनु और याज्ञवल्कय 
के अनुसार इसकी तोल 320 कृष्णल थी । किन्तु प्राचीन वेदिक साहित्य सोने 
के सिक्के के रूप में सना की स्थिति से परिचित था। यदि इसका सम्बन्ध 
बेविलोन के मिन से जोड़ दें तो यह भारतीय तोल या सिक्का न होगा । 
सम्भवत्तः वैदिक मना का उत्तरकालीन शतमान से कोई सम्बन्ध नहीं है। शुरू 
के यूगों में सना सम्भवतः सोने का सिक्‍का था, किन्तु ई० पू० छठी शती में 
यह चाँदी का सिक्का था जिसकी तोल 75 ग्रेन या 00 रत्ती थी। वासुदेव- 
शरण अग्रवाल और डा० अल्तेकर मुड़ी छड़ वाले चाँदी के सिक्कों की पहचान 
शतमान से करते हैं और इसके कई मूल्य-वर्गों की भी पहचान करते हैं । 40 
ग्रेव का एक दूसरे प्रकार का सिक्का सुवर्ण था जो सोने का था । किन्तु निष्क, 


[. कंद्िव्यूशंस दु दि हिस्दी आफ दि हिंदू रेवेन्यू सिस्टम, पु० 7 
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शतमाच और सुतर्ण के नमूने अभी तक नहीं मिले हैं, इनके बारे में मिश्चित 
रूप से कुछ कह सकना कठिन है। किन्तु उत्तरकालीन प्रंथों में, जैसे जातक, 
पाणिनि के व्याकरण तथा कौटिल्य के भर्थश्ास्त्र में, निश्चित रूप से सोने, 
चाँदी और तांबे के सिक्कों को निष्क और सुवर्ण कहते थे जिनका कोई नमूना 
नहीं मिला । रजत-मुद्राओं को कार्पापण या धरण कहते थे | ताँवे के सिक्‍कों 
को भी कार्पापण ही कहा जाता था और इसके विभिन्‍न अंश भी होते थे। 
ऋण्वेद में मान तोल की एक इकाई था। शतमान वंदिक शब्द है, जो सी 
मान का होता था। भागे चलकर मान के स्थान पर कृष्णल हो गया, जो रत्ती 
के सदुश था । यह कृष्णल गुजा का एक दाना था, जिसके तोल से वह 
छोटा मान चना । वदिक सुबर्ण के तोल को अर्थशास्त्र, मनुत्मृति तथा 
याज्नवल्क्प स्मृति में अस्सी गुजों या रत्तियों के बरावर माना गया है। मनु 
तथा याज्ञवल्क्य के अनुसार ताम्र कार्पापण भी अस्पी गुृजे या रत्ती के बरावर 
होता था। अ्यज्ञासत्र के अनुसार रजत घरण अस्सी रत्ती का होता था, किन्तु 
मनु और याज्ञवल्क्य के अनुसार यह वत्तीस रत्ती का होता था ॥ः प्रो० 
अ० कि० नारायण के मतानूसार ईरान के अखमनी राजाओं के अभिलेद़्ों में 
कर्ष का तोल की इकाई के रूप में उल्लेख है। एक कर्ष !0 शजेकेल या 
83-93 ग्राम के बराबर था । अखमनी शासन में भारत में भी यह तोल चल 


. भारत में मुद्रा की प्राचीनता और इसके विकास के लिए देखि० 


देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर : एशियंट इंडियन न्यूमिस्मटिक लेक्चर, श. एम० 
के चक्रवर्ती एंशियंट इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स, अध्याय [ और श। चांदी के 
सिक्‍कों के 32 रत्ती के मान के संत्रंध में देखि० भंडारकर: पूर्वोचद्धत पृ० 93-94 
और विशेषकर चत्रवर्ती, पुर्वोद्ुत पृ० 48, तथा मिछा० अल्तेकर ओरिजिन 
एंड एंटिक्विदी आफ क्वायनेज इन एंशियंट इंडिया, ज० न्‍्यू० सो० इं० %ए, ], 
पृ० -26; अग्रवाल, एंशियंट क्वायंस एज नोन टु पाणिनि, वही, पूृ० 27-4; 
सकार, दि शतमान, वही, पृ० 36-50; सरकार, कौटिल्यथ एंड इंडियन 
न्यूमिस्मैटिकस, ज० न्‍्यू० सो० इं०, उ्ए, | पृ० 28-[43; परमेश्वरी छाल 
गुप्त, न्‍्यूमिस्मंटिक डेटा इन अर्थशास्त्र आफ कौटिल्य, ज० न्यू० सो० इं० 
झापों, पृ० 3-37; अग्रवाकत, क्वायन डेटा इन महाभारत, ज० न्यू० सो० ई० 
झशोक ।, पृ० 45-56 | 
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पड़ी । इसे पण के जागे जोड़ दिया गया | “ठीक है कि अखमनी कर्ष आहत 
मुद्राओं के मुकाबले काफी भारो था, किन्तु मनु ने भी इसकी जो तोल वतलाई 
है, ये उतने वजन के नहीं है। चाँदी की किसी आहत मुद्रा की तोल 46 ग्रेन 
नहीं है ।” (नारायण, ज० न्यू० सो० इ० # 5, !, पूृ० 8]-3) किन्तु 
यह फर्क स्थानीय मुद्रा-अधाओं के कारण हो सकता है । प्रोफेसर रैप्सन ने ठीक 
कहा है! कि रजत और तांबे के सिक्‍के प्राचीन भारत के अलग-अलग भूभागों 
में चलते थे, जिनका एक दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं था। अर्थज्ञास्त्र में रजत 
पण और उसके विभाग ही मानक सिक्के माने गये हैँ । तांबे के सिक्के, सापक 
कहलाते थे, जो छाक्षणिक मुद्रा की तरह हैं। स्पष्ट ही माषक का सम्बन्ध 
पण से इस प्रकार जोड़ा जाता था कि सोलह मापक मिलकर मूल्य में एक 
रजत पण के वरावर रहे | मायक की तोल चांदी-तांबे के मूल्यों के अनुपात से 
रखी जाती थी | 

भारत में सवंत्र जो चाँरी के आहत सिक्‍के पाये गये हैं उनको सभी पण्डितों 
ने अर्थज्ञास्त्र और स्मृतियों में उल्लिखित कार्पावण, घरण अथवा पुराण स्वीकार 
किया है। इनमें से कुछ सिक्के मौर्य-काल के पहले के हैं। दृष्ठांत के लिए 
उत्तर प्रदेश के खीरी जिले के पैछा नामक स्थान में पाये गये सिक्कों को 
लीजिए, जिनका अनुसंधान अभी हाल में हुआ है। वे इसी वर्ग की कौशल 
राज्य की तब की मुद्रायें हैँ जब कोशल राज्य मगध में विलीन नहीं हुआ था । 
आहत सिक्‍कों पर सीबी ओर सामान्यतया पांच चिह्न मिलते हैं, किन्तु पैछावाले 
सिक्‍कों के सीबी ओर चार ही चिह्न हैं | सामान्यतया सिबकों में जहां पांच 
आरों वाला चक्र मिलता है वहां इनमें चार आरों वाले चक्र का चिह्न है। 
इनका मान भी चौबीस से तीस रत्ती का है, किन्तु सिद्धान्तत: ये बत्तीस रत्ती 
के होने चाहिएँ? अभी हाल ही में श्री परमेश्वरी छाल गुप्त ने महाजनपदों 


]. कंटलाग आफ इंडियन ववायंस इन दि ब्रिटिश स्युजियत, पृ० 
एंड 

“2. चक्रवर्ती, पुर्वोद्धृत, 50-8 

3. इसके संबंध में देखि० दुर्गाप्रसाद : न्‍्यू० सप्ली० डाणों, पु० 77; 
वाल्श : ज० न्यू० सो० इं० सं० 7, पृ० 5-26 जु०्रा०ए०सो० 997, पृ० 
300-303 वाल्थ्य ने पेला संग्रह की मुद्राओं का औसत मान 25 रत्ती दिया है । 
किन्तु देखि० घर्मानंद कोर्सांबी स्यू० ई० ऐ० १४, पृ० 56 
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और जनपदों के सिक्कों में भेद करने की कोशिश की हैं । उनके मतानुततार 
आहत मुद्राओं में जो स्थानीय मुद्राएं होती हैं वे “प्रायः किसी क्षेत्रविद्येप 
तक ही सीमित रहती हैं। इनकी रचना-पद्धति और (£ि०70०) प्रकार (/५००) 
अलग होती है जो अन्यत्र नहीं मिलती | ये दूसरे प्रकार की आहत मुद्राओं के 
साथ नहीं मिलती । शाही बाहत मुद्राओं से भी इनका सम्बन्ध सीमित ही हैँ । 
उनकी यह भी राय है कि 'जब ईव्पु० छठी झती के मध्य इन जनपदों का 
मगव साम्राज्य में विछय हो गया तो इनके सित्रक्रों की परम्परा भी समाप्त 
हो गयी ।” इसका अपवाद मड़ी शल्ाक्ाओं वाले गांधार के सिक्के ही थे । पंछा 
और गांवार के सिक्‍कों के अतिरिक्त इन जनपदों के सिक्‍तकों में वे कर्ण की 
कटोरी की आकृति वाले सिक्कों की भी गणना करते हैं। उनकी दृष्टि से 
भभूआ के तश्तरीनुमा सिक्के ई० पु० छठी शती के मगव के सिक्‍के हो सकते 
हैं (प० ला० गुप्त ज० न्‍्यू० सो० इं० अराए, पृ० 34-6) । तक्षशिला की 
हाल की खुदाई से जो चाँदी के आाहत सिक्‍के मिले हैं उनमें पाँच चिह्न हैं 
वे दो वर्ग के और दो कालों के हैं। प्राचीनतर वर्ग के सिकक्रों को लूूगभग 
ईसा पूर्व प्राय: 37 का समय दिया जाता है, क्‍योंकि उनकी ढेर के बीच में 
सिकन्दर और उसके भाई फिलिप एरीडियस के चलाये सोने के सिक्‍के भी मिले 
हैं, जो टकसाल से सीचे आये हुए मालूम पड़ते हैं। दूसरे वर्ग के सिक्‍कों का 
समय ईसा पूर्व प्रायः 248 माना जाता हैं। डायोडोटस के कुछ सिक्‍के भी उन्हीं 
में मिले पाये गये हैं जिससे उक्त समय का निर्णय हो पाया है। इन दोनों 
वर्गों के सिक्‍कों के मान तो प्रायः: वत्तीस रत्ती के वरावर हैं किन्तु उनकी 
चनावटों और चिह्ननों में भेद है। पहले वर्ग के (मौयंकाल के पहले वाले) 
सिक्के वड़े ओर पतले टुकड़े हैं, परन्तु दूसरे वर्ग के (मौयेंकालीन) छोटे और 
मोटे हैं। पहले वर्ग के (प्राहः मौय) सिक्कों के सीधी ओर मौर्यों के चिह्न 
(पहाड़ी-अबंचन्द्र और मोर) नहीं है । श्री प० छा० गृप्त के मतानुसार 
पुराने वर्ग की वे बाहृत मृद्राएँ जिनपर तीसरे चिह्न के रूप में किसी जानवर 
का चिह्न है “शाही सिक्‍कों से पूर्व के स्थानीय राजाओं, राजवंशों या जातियों 
के सिक्के हैं” क्षौर जिन पर पहाड़ी का चिह्न है वे नन्‍्द वंग के सिक्‍ते हैं । 
(ज० न्यू० सो० 7, ]36-50, मिला० वही 3, ॥7, पृ० 4-)46) किन्तु 
पुरातत्व की दृष्टि से दानी बौर अ० कि० नारायण तक्षश्विल्ता के दोनों ऐरियों 
के सिक्‍कों को मौर्य युग के वाद का मानते हैं। इस प्रकार तक्षशिला के प्रमाण 
के आधार पर कुछ आहत मुद्राओं को मौयों से पहले का मानना अयुक्तिकर 
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होगा (अहमदहसन दानी, ज० न्यू० सो० इं० हुशों, 7, पृ० 27-32; मिला० वही 
शंड, मं, 80-8 भी ;प० ला० गु० वही ४», 7, पृ० -8; अ० कि० नारायण 
बही #ांड, 7, पृ० 99-06) । यद्यपि “पं० आहत मुद्राएँ मौय॑ं या मौर्योत्तर 
युग की भी हो सकती हैं, (ज० न्यू० सो० इं० »८7, पृ० -8, 4-9, 
20-28) श्री गुप्त इन सिक्‍करों को पांच यूगों का बतलाते हैं, प्रथम यूग 
मौरयों से पहले का है, दूसरा और तीसरा मौर्य काल का और चौथा और 
पाँचवाँ मीर्योत्तर काल के हैं। गृप्त पंच मार्क ड क्वायंस इन दि आंध्य प्रदेश गवर्से- 
मेंट म्यूजियम (96]) । सभी विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि पहले वर्ग के 
कुछ सिक्‍कों का काल ईसा-पूर्व चौथी या पांचवीं शती तक है।! किन्तु यह 
भी माना जायेगा कि चांदी वाले आहत सिक्‍कों के चिह्न और तोलमानों की 
समस्या अभी तक हल नहीं हो पाई है |» 





[. इस प्रकार दुर्गाग्रसाद के मत से (न्यू० स० हाए, फल ज्ञत और 
बही ऋण १० 78-9) कतिपय प्राचीन आहत मुद्राएं वुद्ध के तुरन्त बाद के 
मगव-सा्राज्य की हैं। वाल्श के मत से (ज० वि० उ० रि० सो० 937 पु० 
302-4) तक्षशिल्ता संग्रह के कतिपय सबसे पुराने सिक्क्रे जिन पर फिर से मुहर 
ठोंकी गई थी निक्षेप के समय अर्थात्‌ ई० पुृ० 37 में 200 वर्ष या इससे 
भी अधिक प्रचलित रहे होंगे । हाल ही में श्री कोसाँवी (पर्बोद्धृत पृ० 60-6) 
ने कहा है कि तक्षशिल्ला वाले सिक्‍क्रे पूरव से गये थे। सीधे वलू के कुछ 
चिन्हों के आबार पर वे इन्हें शेशुनाग और नंद राजाओं का बतलाते हैं। 

2, सिक्‍कों की सीधी ओर के चिन्हों की विभिन्‍न व्याख्याओं के 
लिए देखि० दुर्गाप्रसाद जु० एु० सो० ब० न्यू० स० #ऋरऋ (934] पृ० 7; 
वाल्श: पंच मार्क ड क्वायंस फ्राम्त तक्षशिला, पृ० 8-25 ; धर्मानंद कौसांबी : 
पूर्वोद्दधत पृ० 2। इनके तोलमान के लिए देखि० ए० एस० हेमी (ज० रा० 
ए० सो० -26 ) । हेमी विस्तृत परीक्षण के उपरांत इस निप्कप पर पहुंचे हैं 
कि चांदी की आहत मुद्राएँ 54 ग्रेन के तोछ मात्र की हैं । यह सिंधु घाटी 
के संशोधित तोलमान का ठीक चौयाई है। यह मनु के 32 रत्ती (58-56 
ग्रेन) के मान के आसपास हैं। इस मत की आलोचना करते हुए कीसांबी ने 
कहा है [(पूर्वोद्धत पृ० 58-9) कि सिन्‍्धु घाटी की तोलमान प्रणाली प्राचीन 
तक्षशिला संग्रह पर छागू है। यद्यपि मौयंकाल में भी औसत यही रहा तथापि 
सिक्‍कों में अंतर काफी बढ़ गया था । इससे यह लगता है कि यह प्रणाली 
पहले की अपेक्षा अधिक गिचपिच हो गई थी । 
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ऊपर वर्णित पूर्वक्राछन सिक्‍कों के साथ-साथ 
उनसे नी पहले कालों के एक वर्ग के सिक्‍के मिले 
की झलाकाएँ हैं । उनके उलदे भाग में कोई चिह्न नहीं 
छह हाथों वाला चिह्न है। इनकी पोल 65.8 से 73 ब्रेन तक 
दलाका मुद्रा कहा जाता है। छुछ विद्वान इनकी सौ रतक्ती वाले शतमान 
से पहचान करते हैं! ऐसे सिक्‍कों के बर्वाद्य और चतुर्थाझ्य, बप्ठांश और 
पोच्चांश भी मिलते हैं । मुड्डी बऋछाका के सिक्के की दातमान और इनके 
युणकों की ज्ञात आहत मूद्राओं से पहचान बनुमानाश्चित ही हैं! लगनग इतने 
ही पुराने 'कार्पापण' एवं बर्वकार्पापण' भी पद्िच्मी भारत में पाये गये हैं। 
उत्तरी भारत के सिक्कों के प्राप्ति-स्थान का कोई प्रमाण नहीं है । 

चाँदी के कुछ छोटे-छोटे सिक्के भी मिले हैं जिनकी सीधी ओर एक चिह्न 
है और उल्टी ओर कोई नहीं | ये सिक्के भी उसी काल के हैं जिसके पहले 
वर्ग के चाँदी के सिक्के और मुड़ी झछाका वाले सिक्के जिनका समय ईसा पूर्व 
97 कहा गया है क्योंकि ये सिक्‍के तक्षश्विद्वा में इनके साथ ही मिलते हैं। ऐसे 
सिक्‍के तक्षशिल्ता में ही नहीं, वल्कि मध्य प्रदेश के उठरी नामक स्थान में भी 





क्रय 


5: 


की आलोचना करते हैं। इसके विपरीत श्री चरणदास चर्द्जी ने 
न्यूमित्मेटिक डेठा इन पालि लिटरेचर (वुद्धिस्‍स्ट स्डडीज, पृ० 526, दि०) 
शीर्षक निवंचर में सुन्नाव दिया हैं कि मुड़ी छड़ के सिक्‍क्नों का तोलमान 00 
रती का कर्ष वा न कि 80 रत्ती का । 00 रुत्ती वाले कर्ष का यानवत्कय 
को पता था । दें० डा० वा० घ० बग्रवाल्, पुर्वोद्धत और अल्तेकर पूर्वोद्धत । 
डिकोरजिमांख का विचार है कि बआाहव मुद्गाएं अज़मनी सिक्कों की ही एक 
भेद हैं। ये सिग्लोइ के साथ चलती थीं। उनकी दृष्टि से मुड़ी शल्ताकाएँ दो 
सिग्लोइ के वरावर हैं। (जें० ए० ]972, पृ० 7-32) किन्तु यह मत 
स्वीकार्य नहीं हैं। देखि० अल्तेकर, पूर्वोद्धत, पृ० 6-7 

2. एलन : कंटलाग आाफ दि इंडियन क्वायंत इन दि ब्रिटिश म्युलियम 
(एंशियट इंडिया) पृ० ऋशी-क्ंड, लेजं-सेउ्यों, 4-0 

3. वाल्य (पंच मार्ड क्वायंस फ्राम तक्षशित्य, पृ० 3-4) के मतानुसार 2.3 
से 2.86 प्रेन के ये सिक्के चांदी के पण या दो रत्ती के माद्य थे। कौसांवी ने इस 


मत का खंडन किया हैं, ये इन्हें जन्तिम तौर पर कापपिय का बीसवाँ भाग 


. दुर्याप्रसाद: न्‍्यू० स॒० ज्यज्ां पृ० 86-7, धर्मानंद कौतांवी इस मत 
ये 
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पाये गये हैं | 

एक प्राचीन यूनानी छेखक के प्रासंगिक उल्लेख से हमको सिकन्दर के 
आक्रमणकाल की उत्तर-पश्चिम भारत की मुद्रा-पद्धति की सुन्दर झलक मिलती 
है । क्विंटस कंटियस का कथन है कि तक्षशिला-तरेणश ने सिकन्दर को जो 
उपहार दिये थे उनमें तीस टेलेंट तोल के सिग्नेरम आर्गेटम (चाँदी का सिक्‍का) 
था । शायद ये सिक्‍के प्रयोग में नहीं थे। इनकी तुलना अवुल-फ़जल और जहांगीर 
हारा उल्लिखित सोने और चाँदी के 2000 तोछे के सिक्कों से की जा सकती 
है। मनुचि के कथनानुसार मुगल राजा जिन महिल।ओों या पुरुषों पर री जाते 
थे उन्हें भेंट के तौर पर ये सिक्‍के देते थे। अन्यथा उनकी या तो पहले वर्ग 
के आहत सिक्‍कों से पहचान करनी होगी या फिर मुड़ी शलाका मुद्राओं से, 
जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है । जैसा आर० बी० द्वाइट हैड का ठीक ही 
कथन है ॥£ इस प्रसंग में उल्लिखित चाँदी के सिक्‍क्रों से यह सिद्ध होता है कि 
सिकन्दर के समय में भारत के उपयु क्‍त भाग में चाँदी ही मानक घातु थी। 
अशोक के राज-काल के अन्तिम वर्षो की मुद्रा-स्थिति का प्रमाण हमको तक्षशिला 
में पाये गये दूसरे वर्ग की आहत मुद्राओं से मिलता है, जो ईसापृ्व प्रायः 
248 की हैं । इन सिक्‍कों में अनेक वार चाँदी (40. 3 प्र० श०) के मुकाबले 
ताँवे की काफी मिलावट (75.3 प्रतिशत) हैं। अनेक बार इनकी तोल 54 
ग्रेन से भी अधिक है । 


उक्त काल की गोण त्ाम्र मुद्राओं के सम्बन्ध में कह सकते हैं कि वे वर्ग करार 
या आयत्ताकार ढले हुए सिक्के, जिन पर विशिष्ट चिह्न 'पहाड़ी और अधेचन्द्र 
ओर दवी हुईं एक दूसरे को काटती हुईं दो रेखाएं हैं, मौर्य शासकों के चलाये 
मानते हैं।? किन्तु यह अनुमान ही है। 925 ई० में भागलपुर में जो आहत मुद्राओं 


मानते हैं (देखि० कौसांवी पूर्वोद्धुत पृु० 9)दे० वा० श० अग्रवाल, ज० न्‍्यू० 
सो० इं० आग, पुृ० 64-68; प० छा० गुप्त, बही, 68-7] 

], देखि० एलन: पूर्वोद्धृत, पृ० फ्लंझ और फल० होश । 

2. दि प्री मुसलमान क्वायनेज आफ नार्थ वेस्टने इंडिया, पृ० 42 

3. पटना के पास बुलंदीवाग में जमीन में ।5 से 8 फुट नीचे मौर्य 
स्तर से खोदकर निकाले गये एक मृद्रा-संग्रह तथा सारनाथ में अशोक के स्तंभ 
के पास अश्योक के स्तर से नीचे दो सिक्कों के विवेचन के लिए देखि० दुर्गा 
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का ढेर मिला थाः और जिनके सीधी ओर मौर्य चिह्न है, (यह अनुमान 
ही है) सम्भवतः उसी समय के होने चाहियें। अनेक शतियों तक प्रचलित 
तक्षशिला के सिक्‍कों के कई ऐसे नमूने मिले हैं जिनपर कोई लेख नहीं; ये 
ठप्पों से बने हुए हैं।! इनका सम्बन्ध भी मौर्यों से ही जोड़ना पड़ेगा। कुछ 
वर्षों पूर्व एक पत्थर के टुकड़े पर खुदा हुआ एक खंडित लेख बंगाल के वोगरा 
जिले में महास्थान के पास उपलब्ध हुआ था जिसका समय प्रायः ई०पु० 
तीसरी शती है |? उस लेख में चार कौड़ी के मूल्य के एक सिक्के गंडक का 
उल्लेख है ।* 


मौय साम्राज्य का पतन हो जाने पर उनके सिक्‍क्रे वापस नहीं लिये गये। 
इंडो-ग्रीक सिक्कों के साथ एक ही स्थान में इनके मिलने से हम इस निष्क्प पर 
पहुँचते हैं कि ये आहत मुद्राएं ई० पु० दूसरी और पहली दती तक चलती 


प्रसाद न्यू० सप्लि #ॉशाो, पृ० 62-66 इसके पूर्व एलन ने (पूर्वोद्धृत १० जो) 
में बड़ी सावधानी से ढले ताँवे के सिक्‍कों के लिए ई० पु० तीसरी-दूसरी 
शताव्दी का सुझाव दिया था । 

4,. एलन पुर्वोद्धत, िशांड 

2. एलन के मतानुसार (पुर्वोद्धत ०००संऊ) तक्षशिला के ताँवे के सिक्कों 
का प्रारम्भ ई० पु० तीसरी शताब्दी में हुआ जब यह नगर मौर्यों के अधीन था। 
इस ख्ूंखछा का अंत तव हुआ जब ई०पू० द्वितीय शताब्दी के मध्य में इसे 
यूनानियों ने जीत लिया | वि० स्मिथ ने (कंट० क्वा० इन इंडि० म्यू०, पृ० 
47) नितांत स्वतंत्र आधार पर तक्षशिला के अकेले साँचे (डाइ) में कसे 
सिक्‍कों का प्रारम्भ ई० पूृ० 350 से बाद नहीं हुआ जबकि दुहरे साँचे (डाइ) 
में कसे सिक्‍्रे अगाथाक्लीज और पंटालियन (लग० 90-80ई०प० ) से पहले 
के हैं। 

3, ए० इं० *र्श, 83-9] 

4. यहां यह बतलाना भी जरूरी है कि बहुत से सिक्कों पर जायसवाल 
ने (ज० बि० उ० रि० सो० *5, पृ० 279-308) वृहस्पतिमित्र, शतघमंन, 
सम्प्रति, देववर्मम और शालिशुक जेसे मौर्य राजओों के नाम पढ़ने का दावा 
किया है, इनके पूर्व के विद्वानों ने यहाँ भिन्‍न-भिन्‍न पाठ दिये हैं। 


उद्योग, व्यापार और मुद्रा 3795 
रहीं ।! मथुरा के एक प्रस्तर-स्तम्भ पर, जो हुविष्क के राजकाल के बीसर्वे 
वर्ष का है, एक अभिलेख है जिसमें “ग्यारह सहख्र पुराणों के दान से एक 
अक्षयनिधि स्थापित करने का उल्लेख है । इससे सिद्ध होता है कि मौर्य 
सिक्के कुपान काल तक चलते रहे । किन्तु साहित्यिक प्रमाणों से यह मान्यता 
प्रकट होती है कि गुप्त युग तक आहत मुद्राएँ चलती ही नहीं थीं बल्कि 
उनका निर्माण भी होता था ॥१ 


], संदर्भो के लिए मिला० ज० न्यू० सो० इं० 7ए, खंड ] में वाजौर- 


संग्रह का हागटन द्वारा और दुर्गाप्रसाद साहनी द्वारा आर्कलाजिकल .रिमेन्स 
एंड एक्सकेवेशन्स बराट (अतिथिक) में वेराट संग्रह का वर्णन । 
2. एपि० इंडि० ऊतत, पृ० 60 


3, सरकार, द०, ज० नन्‍्यू० सो० इं झा, #, 885-9; वही, 
अजगर, पृ० 297-802 । 


अध्याय 9 
धर्म [९ 
घधम 


साहित्यिक पृष्ठभूमि 


यह दुर्भाग्य की वात है कि ननन्‍्द-मौँय काल के ऐसे साहित्यिक लेख 
उपलब्ध नहीं हैं जिनमें निश्चित तिथियों का उल्लेख हो । जो पुरालेख 
मिलते हैं वे अशोक के समय से आरम्भ होते हैं, और उनमें जनसाधारण 
के धर्म का एकांगी चित्र हैं । श्रौत तथा गृह्म-सृत्र कदाचित्‌ इसी समय की 
रचनायें हैं। उनसे लोगों के व्यावहारिक घममं का चित्र नहीं मिलता 
है | उनमें परम्परागत ब्राह्मण धर्म के अनुप्ठानों तथा सामाजिक रीतियों 
का झास्त्रीय विवेचन किया गया है। इनसे ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मण 
घ॒ममं नये प्रचलित वौद्ध तथा जन धर्मों के आन्दोलनों से अपनी तथा अपने 
अनेक विशेषाधिकारों की रक्षा करने का प्रयत्न कर रहा है | अरयश्ञासत्र आज 
वहुप्रसिद्ध ग्रंथ है, किन्तु इसकी प्रामाणिकता के सम्बन्ध में सन्देह है। अतः 
प्रमाण-ल्नोत के रूप में इसका महत्व गौण ही है। पाणिनिक्नत अप्टाष्यायी इसी 
समय की रचना है । इसमें तत्कालीन धामिक संस्थाओं के वारे में कुछ 
महत्वपुर्ण उल्लेख हैं, उससे भी अधिक महत्व का विपय यह है कि इसमें 
महाभारत का उल्लेख है। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता है कि वह कौन 
महाभारत है जिसका यह उल्लेख करता है | यह महाभारत वह नहीं हो 
सकता जो आज उपछव्ध और प्रवलित है | बह तो काफी परिवद्धित है । यह 
मान भी लें कि उल्लिखित महाभारत में पुरानी पांड्वंश की कथा 
होगी, तथापि इससे आधुनिक महानारत के समयादि पर कोई प्रकाथ 
नहीं पड़ता है। अतः इस महाक्रात्य को नन्‍्द-मौय-कालीन धर्म के इतिहास 
के विषय में जानकारी के ज्लोत के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते । 
वीद्ध धर्म के आद्य ग्रंथों में मी परिशोधन और परिवर्द्धन अवद्य हुए 
हैं, तथापि उनमें अझोक के पूर्व की परम्परा का बहुत सा प्रामाणिक विवरण 
सुरक्षित है । उनमें उस समय के प्रचछित ओर व्यवहृत धर्म का तथा बौद्ध 
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धर्म और उसके प्रतिद्वन्द्दी धर्मों के संघ्यों का एक सीमित चित्र अवश्य मिलता 
है । तथापि इसका यह अर्य नहीं कि पूरे वौद्ध आगमों को उनके वर्तमान रूप 
में इस काल के अव्ययन कीं प्रामाणिक सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जा 
सकता है। बौद्ध परम्परा के अनुसार बौद्ध बन्रिपिढकों में दो, अर्थात्‌ सन्न पिटक, 
जिसमें पाँच निकाय हैं और विनयविटक का संग्रह राजगृह की संगीति में 
हुआ था, जो बुद्ध के निर्बाण के पदचात्‌ शीघ्र ही हुई थी। तीसरे संग्रह 
अभिधमंपिटक को अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में हुई तृतीय संगीति 
में अन्तिम रूप मिला । किन्तु इनको मान छेना कठिन है । इस परम्परा में 
बहुत कुछ जोड़ा हुआ है। अश्योक के आदेशलेखों से पता चलता है कि उस 
समय बौद्ध आगम रूप ग्रहण कर रहा था । उसे पूर्ण त्रिपिवक का रूप नहीं 
मिल पाया था। भत्रू के लेख में अद्योक संघ के अध्ययनार्थ अनेक घामिक 
ग्रंथों का नामोल्लेख यह आदेश करता है, 'मंरी इच्छा है कि भिक्षु और 
भिक्षुणियों के समूह वारम्वार धम्म के व्याख्यानों को सुर्ने (घम्मपलियायानि) 
और उनको धारण करें । इसी प्रकार उपासक और उपासिकाएं भी 
कार्य कर ।?! 


अशोक ने धर्म के जिन सात व्याख्यानों का अनुमोदन किया है वे 
निम्नलिखित हैं : 


« विनियसमुकसे (विनयसमृत्कर्ष ); 
- अलियवसानि (आय॑वंश्ञानि); 

« अनागतभयात्रि ; 

« मुतिगाथा ; 

- मोनेयसुते (मौनेययसूत्र); 

« उपतिसपसिने (उपतिस्स प्रश्न) ; 
« लाघुलोवादे (राहुलवाद) । 


ये 6) छा औे ०० ७ ४+ 


यह सामान्य विश्वास है कि उपयुक्त सूत्र विशाल बौद्ध आगमों से 
संकलित किये गये थे। परम्परा के अनुसार वे आग्रम अद्योक के पहले 
ही ग्रंथ रूप में आ गये थे | इस मान्यता के अनूसार पहले को छोड़कर 
अन्य सभी की पहचान हो चुकी है। इस प्रकार अलियवसानि की पहचान 
अंगत्तर [[, 27 से, अनागतभयानि की अंगत्तर, [, !03 से; मुनिगाथा की 
सत्तनिपात के मनिस्तत से; सोनेयसुते की सुत्तनिपात के मालकसुत्त से; उपतिस- 
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पसिने की मज्िम के रथविनीत सुत्त (7, 46-5) से और छाघुलोवादे 
की भसज्श्िम के राहुलवादसुत्त (!-44) से की गई है । 


अशोक का स्पष्ट कथन है कि उपयु क्‍त ग्रंथ स्वयं भगवान बुद्ध के 
वचन हैं (भगवता बुद्धेन भासिते) । इनको घम्मपलियाय, अर्थात्‌ घर्मपर्याय 
कहा है जिसका उत्तरी परम्पराओं के अनुसार तात्पर्य बौद्ध धर्मग्रंथ है 
किन्तु ये पहचानें अभी संदेहास्पद ही हैं क्योंकि लाहुलोबाद के अतिरिक्त 
अशोक के आदेशलेख में किसी ग्रंथ के अंतविपय का पता नहीं । लाहुलोबाद 
के बारे में कहा गया है कि इसका सम्बन्ध मृपावाद (मुसावादं॑ अधिगरिच्य), 
है। वस्तुतः पालि मभज्ञिमनिकाय और उत्तरी मध्यमाग में सुरक्षित 
राहुलवाद सुत्त में राहुल को चेतावनी दी गई है कि झूठ से वचकर रहे। 
किन्तु अशोक को वह सूत्र किस रूप में मिला था ? आज जिस परिवद्धित 
रूप में है उसमें यह अशोक को नहीं मिला होगा । उस समय इस सूत्र में 
सम्भवत: गाथा वाला अंश ही रहा होगा। क्योंकि गाया में सूत्र का सारांश 
ही है। | 
जिस रूप में अशोक को ये सूत्र मिले होंगे उनकी भाषा न संस्कृत थी 
न पालि। अशोक ने जिस रुप में उन सूत्रों के माम दिये हैं उनमें मागवी 
की विशेषताएं ही हैं, (मिछा० पालि के अरिय के लिए अलिय, राहुल के लिए 
लाघुलो दिया है, और शब्दों में पालि के ओोकारांत के स्थान पर मागवी का 
एकारांतरूप है यथा सृते सुमकसे) | यदि अश्योक ने पुस्तकों के वास्तविक 
नाम दिये हैं तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उनकी भाषा मागधी थी। 
यह अश्ञोकपूर्व मागथी आगम तब सुबद्ध चिपिटक के रूप में नहीं आया था, 
जसा पालि परम्परा का विश्वास है । वह अभी रूप ग्रहण कर रहा था। 
यह ध्यान देने की वात है कि अशोक विढक या निकाय छाब्दों का प्रयोग नहीं 
करता । ये दोनों शब्द अशोक के वाद की जाती में बौद्ध स्मारकों में मिलते 
हैं। इससे यह प्रायः स्पप्ट है कि अशोक के समय में अभी उक्त घामिक 
साहित्य का रूप स्थिर नहीं हुआ था और वीद्ध समाज में उसका वह प्रचार 
नहीं था, जो बाद में हुआ । किन्तु अशोक के समय में प्राचीन उपदेश़ों के 
संग्रह का कार्य आरम्भ हो गया था। मगव के संघ ने इसका आरम्भ किया 
“हो अथवा स्वतः अशोक ने ही किया हो । यही कारण था कि अद्योक ने इसको 
“आवश्यक समझा कि लोगों को भिक्षुओं और उपासकों को--उनको पढ़ने 
के लिए उत्साहित किया जाय | अतः यह माना जा सकता है कि बौद्ध 
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आगमों में प्राचीन परम्परागत सिद्धान्तों का समावेश है, तथा इनमें कुछ 
परम्पराएं प्रामाणिक हैं । 
किन्तु जैेन-आगमों के लिए यह नहीं कहा जा सकता है। इनके 
सुव्यवस्थित संग्रह का प्रयत्त पहली वार छठी शत्ती ईसस्‍्वी में किया गया । 
वह संग्रह कुछ तो प्राचीन हस्तलेखों के आधार पर हुआ भौर कुछ मुनियों 
के मुख से हुआ था जो अपनी स्मृति के भाधार पर उनका पाठ कर सकते थे । 
जैन अंग जिस रूप में आज मिलते हैं, निश्चय ही वे पालि आगमों से वाद 
के हैं । स्वयं ये पालि आगम गश्गञोक के वाद के हैं । एक और बात है। जैनों 
का दिगम्बर संप्रदाय इन आगमों को महावीर के प्रामाणिक वचन नहीं मानता 
है । उपयू क्‍त परिस्थितियों में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि इनमें 
प्राचीन परम्परागत मूल सिद्धांत भी सम्मिलित हैं, तथापि इनका उपयोग 
करने में विवेक के लिए भी गुजाइश सीमित ही है । 
तत्कालीन यूनानी लेखों में, विशेषत: मेगास्थनीजु के वर्णनों के बचे हुए 
अंशों में, मौयंकालीन घामिक जीवन के कुछ बहुमूल्य उल्लेख मिलते हैं। 
इनसे कुछ हद तक वौद्ध ग्रंथों की वार्त्ताओं का समर्थन होता है । 
उपय्‌ कत स्रोतों के आधार पर यह निश्चय के साथ कहा जा सकता 
है कि 'नन्द-मौय काल में उच्च वर्गो में ब्राह्मण धर्म ही प्रचलित था ; राजा, 
सामन्त और सम्पन्न ब्राह्मण-परिवार उसी को मानते थे। पुरोहित वर्ग के 
हाथों में धर्-साहित्य की वास्तविक घरोहर थी, और समाज में उसका ऊँचा 
स्थान था । ब्वाह्मणों में एक वर्ग सन्‍्यासियों का था, जो तये घामिक आचार- 
विचारों का उपदेश कर रहे थे। उन आचार-विचारों का मूल उपनिपदों में 
था । इन आचार्यो. की ओर आम समाज का अधिक ध्यान था, और इनसे 
आकंपित होकर अनेक लोग-सन्यास ब्रत में आते छगे। इन्हीं आचार्यों के 
हारा मौ्यंकाल में अनेक आस्तिक पंथ चलाये गये । इन्हीं वेदिक -संन्यासियों 
, के समानान्तर जैन और बौद्ध धर्मों के आचार्य अपने उपदेशों के प्रचार में 
, लगे हुए थे, जो अनेक विषयों में वंदिक पंथों से भिन्‍त थे | मौयंकाल से-इन 
- दो मतों-जैन-बौद्ध-का भारत के घरामिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान हो गया । 


2. ब्राह्मण धर्म 


इस समय के ब्राह्मण धर्म में वेदिक तथा गृह्य अनुष्ठानों का प्राधान्य था । 
. मेगास्थवीज के विवरण से उक्त कथन की पुष्टि होती है । मेगास्थनीज का कथन 
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है (फ्रग० , 8, डायोडो ०77, 63) कि दा्शनिकों की संख्या यद्यपि कम थी 
तथापि वे समाज में सबसे ऊँचे थे, उनका सवसे अधिक मान था, और लोग 
उन्हीं से यज्ञ करवाया करते थे । दानिकों से मेगास्थनीजु का तात्पर्य पुरोहित 
वर्ग से है। अशोक ने जिन्हें देव-पुजकों के नाम से उल्लिखित किया है। वे ये 
ही थे जो पुरोहित के पद से दज्ञ कराया करते थे। उसका मंतव्य सावंजनिक 
धामिक आंदोलनों से नहीं था, क्योंकि इनका अभी सामाजिक महत्व नहीं हो 
पाया था । 

बौद्ध ग्रंथों में वंदिक सिद्धान्तों और अनुष्ठानों के जो उल्लेख मिलते हैं, 
वे नन्‍्द-मौय्य काल में उन्तका प्राधान्य सूचित करते हैं। अट्ठक, बामक, वःमदेव, 
वेस्सामित्त, यमतग्गि, अंगिरस, भारद्वाज, वासेट्ठ, कस्सप, भग्गु आदि वेदिक 
ऋषिगण ब्राह्मणों के पूर्वज और वंदिक मंत्रों के द्रप्टा (मंतानाँ कत्ता) के नाम 
से प्रसिद्ध थे। उनमें से कुछ वास्तव में वेद-मंत्रों के रचयिता थे । ऋग्वेद के 
चौथे मंडल के मंत्रों के कर्ता वामदेव, छठ मंडल के कर्ता भारद्वाज एवं सातवें 
मंडल के कर्ता वासेट्ठ (व्रशिष्ठ)थे | एंतरेय ब्राह्मण (५४, 7) और सांख्याथन 
श्रीज्न सूत्र (£ए, 26) में अट्ठक (अप्टक ) ऋषि का उल्लेख विश्वामित्र के एक पुत्र 
के रूप में हुआ है। झतपथ ब्राह्मण (5-6,5,9: शां-2,, ) में वामक और 
भग्गू (भगु) आचाये तथा ऋषि कहे गये हैं। यमतस्यि (जमदग्नि) प्रसिद्ध 
ऋषि-वच्चिष्ठ के प्रतिद्वंद्वी थे। तैत्तिरीय संहिता (7, 7, 7,3, शा, ), 4,]) में 
आंगिरस को प्रसिद्ध आचार्य कहा गया है। वीद्ध-प्रंथों में यह भी उल्लेख है कि 
उस समय के ब्राह्मण उपय कक्‍्त ऋषियों को अपना पूर्वज ही नहीं कहते थे, वरन्‌ 
वे बेदिक मंत्रों का पाठ भी करते थे । ब्राह्मण यज्नीय साहित्य का गहन अध्ययन 
भीर अध्यापन करने वाले थे। वे तीनों वेदों के जानने वाले थे। ऋत्विज अपनी 
वेदज्ञता और कुलीनता के लिए विख्यात होते थे । कुलीनता से तात्पय॑ यह था 
कि उनके माता-पिता दोनों पक्षों की सात पीढ़ियाँ शुद्ध रक्त वाली थीं । वेदिक 
पांडित्य का अर्थ तीनों वेदों का ही पूर्ण ज्ञान नहीं, वरन्‌ निघंड (निषंदु), 
कैेटुम (कर्मकांड), इतिहास, बेयूयाकरण (व्याकरण) लोकायत आदि का पूर्ण 
ज्ञान भी था, (वेदानां पारगू सनिघंडु-कोटुभानं साक्खरप्पमदानमितिहास- 
पंचसानं पदको वेयूयाकरणो-छोकायत महापुरिसलक्खणपु अनवयो-सब्स्तिम 7, 
पृ० 20; दिघ 7-पृ० 28) 

वीद्ध ग्रंथों में एक वर्ग के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है जिन्हें ब्राह्मण- 
महाश्याल कहा गया है। । उनको राजप्रदत्त भूमि की छूगान मिछा करती 
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थी । ऐसे ब्राह्मण घनी थे और व्ययश्ील यज्ञों का अनुष्ठान करते थे । इनके 
अन्तेवासियों की संख्या काफी वड़ी-कमी-कभी 300 से 500 होती । वे देश 
के विभिन्‍न भागों से इनके पास आते थे। इन्हें ये वेदाभ्यास कराते थे । ये 
ब्राह्मगों से भी अधिक प्रतिष्ठित होते थे । ये कुलीन ही नहीं होते थे 
बल्कि इन्हें ब्रह्मवर्ण (ब्रह्मव्णि), बरह्मज्योत्ति (ब्रह्मवच्च्सि) एवं प्रियभापी 
और प्रियवाक (कल्याणवाचो, कल्याणवावकरणो ) भी कहा गया है । कुछ 
ऐसे ब्राह्मणों के नाम भी उक्त ग्रंथों में मिलते हैं, जैसे चंकि, तारुवंख, 
पोकक्‍्खरसाति, जानुस्सोनी, टोडेदेंय, कुटदंत आदि । 

बौद्ध साहित्य में वेदों का नाम और उनकी शाखा-संख्या भी उल्लिखिंत 
मिलती है। पालि पुस्तकों (दिघ० 7, 287) में अद्धरीय, तित्तीरिय, 
छन्दोका वह्नरिज (वह वृच) का निर्देश है | जो बौद्ध साहित्य संस्कृत में है 
उसमें वैदिक विपयों का अधिक उल्लेख है । शादूलकर्णावदान (दिव्याच० 
»०पीा) में बेदिक साहित्य का विशद वर्णन है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद 
की इक्कीस शाखाओं, यजुर्वेद की सो शाखाओं तथा सामवेद की आठ सह 
(कदाचित एक सहख्) शाखाओं का उल्लेख है । यही परम्परा प्राचीन है, 
क्योंकि पतंजलि के महाभाष्य में भी इसका उल्लेख है (४९, 0, | )-- 
“एकशतं अध्ययु शाखाः सहस्वर्त्मा सामवेदः एकविशतिधाः वह वृच्यम्‌” । इसी 
ग्रंथ में मुख्य-मृख्य शाखाओं के नाम भी दिये गये हैं। 

पालि आगमों में कतिपय बेदिक यज्ञों के भी नाम दिये गये हैं, यथा; 
अब्वमेंघ, नरमेध, सम्मापास, वाजपेयूब, तथा निरम्गलम्‌ (संयुत्त, पु० 209 ) । 
इनका उल्लेख संस्कृत के बौद्ध प्रंथों में भी है, वहाँ उन्हें वाजपेय, अश्वमेब, 
पुरुषमेब, शम्याप्रास, निरगदम्‌ और समाप्राभरम कहा गया है । निःसंदेह 
वे श्रीत कर्म थे । इनके सम्प्रदान से पुरोहितों को छाभ भी होता था। पद 
कर्मो के भनुष्ठानों से विद्यंप छाभ नहीं होता था । उनका उल्लेख सोमयज्ञों, 
जैसे अब्वमेथ, वाजपेय तथा प्रुरुममेघ के साथ होता है । अतः ये भी 
कदाचित्‌ सोमयज्ञ ही थे, जिनमें प्रभूत व्यय होता था । 

किस्तु इन कर्मानृष्ठानों का एक कुरूप पक्ष भी होता था। उनसे जो बड़े 
लाभ होते थे उनके कारण कुछ पुरोहित छोभी हो जाते थे । बड़े-बड़े यज्ञी मे 
बहुसंख्यक पशुओं का वध होता था और बहुत से वृक्ष काटकर गिरा दिये 
जाते थे, जो गाँव वालों के होते थे । इस प्रकार श्रीसम्पन्न पुरुषों द्वारा यज्ञ 
के अनुष्ठान से भिन्‍न श्रेणी के छोगों के ऊपर अतिरिक्त कर जैसा छग जाता 
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था । अतः बौद्ध ग्रंथों में ऐसे कर्मानुष्ठानों पर जो आरोप किये गये हैं, उन पर 
अविश्वास करना कठिन है । थ्ञों के प्रति वौद्ध दृष्टि का ज्ञान उनके 
च्राहमणवम्पिकसूत्र (सृत्त-मिपात, पु० 50) से भलीभांति हो जाता है। 

“प्राचीन ऋषि तपस्वी (त्वस्सिनों) थे। वे आत्म-निग्नरह का अभ्यास 
करते थे, ओर पंचेंद्रिय-सुखों से दूर रहते थे। उनका घन पशुओं, स्वर्ण अयवा 
अन्न राशियों में नहीं था । वे विद्या और धर्म के बनी होते थे । भक्तों 
द्वारा द्वार पर रख दिये गये भोजनों से थे अपना निर्वाह करते थे, और घवी- 
मानी व्यक्ति श्रद्धा से जो आसन-शयूया और वस्त्र उन्हें दे देते थे उसी पर वे 
निर्वाह करते थे । व कोई उनकी हामि करता था न उनके ऊपर किसी 
का भियन्त्रण होता था। घम्म उनकी रक्षा करता था। उनके लिए किसी 
का द्वार बन्द नहीं होता था। धर्म एवं ज्ञान की खोज में वे अपने जीवन के 
अड़तालीस वर्ष ब्रह्मचरयं में विताते थे । विवाह के अनन्तर भी वे संयम का 
जीवन व्यतीत करते थे । वे तपस्या, सत्य, दया, प्रेम तथा क्षमा का बड़ा 
आदर करते थे। वे चावल शायूया, वस्त्र, घी अथवा तेल से, जिनको वे 
भिक्षा द्वारा संचित करते थे, यज्ञ करते थे । कभी वे यज्ञों में गो-वध नहीं 
करते थे । 

“उतकी आकृति सौम्प तथा मुखमंडलू शुद्ध और उज्ज्वल होता था । 
वे अपनी तपस्या में छीन रहते थे। किन्तु कालछांतर में उतकी राजसी धनों 
का लोभ हो गया । वे राजसी घोड़ों से यूक्त रथों की कामना करने लगे । 
ऐसे छाभों की कामना से वे महाराजा ओक्काकु (इक्ष्वाकु) के पास गये 
और उससे अश्वमेब, पुरुषमेव, शम्याप्रास, तथा वाजपेयूया यत्नों के अनुप्ठान 
का अनुरोध किया | उससे दक्षिण में उनको घन, दारा, रथ, धोड़े, गौवें, 
शेयूया तथा वस्त्रों की प्राप्ति हुई। अधिकाधिक लोभ के वश्यीभूत वे पुनः 
उसके पास गये और यज्ञों के अनुष्ठान का अनुरोबव किया और उसको 
सुझाया कि वे गोबों की वलि दें, क्योंकि स्वर्ण, शैयूया, घान्य एवं भूमि के 
समान गी भी घन है और इसीलिए गौवें भी बलि के योग्य हैं। गौ-बों के 
कारण ब्रह्मा और इन्द्र देव, यहां तक कि असुर ओर राक्षस भी ऋुंद्ध हो 
गये, और उन व्याधियों की कई गुनी वृद्धि कर दी, जो आरम्भ में केवल 
तीन ही थीं-काम, भूख और दारिद्रथ। उन्होंने व्याधियों की संख्या अटृठानवे 
कर दी और इसके ऊपर लोगों में भौर घरों में कलह उत्पन्न कर दिया, 
तथा विभिन्‍न वर्गों में दुराचार और अब की सृष्टि कर दी ।” 
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सजयाम निकाय (|-पु० 842-44) में यज्ञ के अगुष्ठान का वारत बिक 
सित्र है। इसे यह दिखाने का प्रयत्ल किया गया है कि एक प्रकार का एुणछ 
(पुपंष) होता है जो भातग-लेशपूर्ण कठोर तपस्या का अधश्यारा करता है, 
भौर बागबोवन के हिए पशुओं का बंध करता है और अन्य प्राणियों को 
भी गछेश पूसाता है। "ऐसे पुदूगछ वर्ग में राजा, पसी-गांगी द्षै्निय जिराका 
शिर अभिषेक हुआ है (मुवधायरिक्तो), एंथा क्षीसग्पस्न ब्राह्मण (आह्याणो 
गहराजो) हैं । वह गगर के बाहुर यश्ञनांटण (रॉस्थागार) बगवाता है, अपगा 
गांधा और थाढ़ी गड़ा छेता है, गूगभर्ग धारण पार छेता है, अपगे धारीर पी 
गरगों कै तेझ से माछिश पर छेतशा है, जौर अपनी पटरानी भौर ब्राह्मण 
पुरोहित है साथ यकज्ञगाडप में प्रथेश करता है, और राग या गाह्मण पुरोहित 
गृगशंग रे अपगा शरीर रगड़ता जाता है। तब बहु छपने छिए भूगि पर एव 
पयाराग कगा छेता है और गो का दूध पीकर रहुता है। रागी भीर ब्राह्मण 
भीदूध काहदी भाहार करते हैं। गी के दूध का एक अंदर गद्माग्गि में जाता 
ह और एग अंश बझछठ़े के छिए छोड़ दिया जाता है । तब वह भादेदा गरता 
है; अगु्ा रांग्या के राडों, अगुफ रंण्या के बछष्टों, अगुक रांणमा हि बछ्धियों 
अगुष संझया के बकरों तथा अगुका रांस्गा के भेष्टीं को सज्ञार्ग बस सिया जाग। 
पिरयज्ञ यूप के लिए इतगे बुक्ष काटे जायें और बहीं के छिए इगी परश्ा 
सोदी जाय। उराके भूल, दूत, कार्यवाहुता, अश्रुप्रित शैत्नों रो अथवा एंदग 
परत हुए राभी तैसारियां करो हैं। उर्हें भग बगा रहता हैं कि पठोर 
दण्ड गे गिलगे छंगे । उरा भय के फारण उसके अश्नु गिरते हैं सा थे 
रोदग भी पार हैं।” श्रौत्त मुटिकाओं के छेशों से ऊपर दिये गये वर्णन 
फो पुष्टि होती है। उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि। पाछि उद्परण में णो 
भिन्न दिया गया है यह यारतबिक है और उतग दिनों के यज्ञ अगुष्ठान ऐसो 
ही होते थे । 


फिल्तु बैंदिक धर्ग का महू स्वरूप गेसल राजाओं भीर अभिभातवर्ग, 
भरती ब्राह्मणों और जस्म भीमागी उच्च व्यक्तियों तक हीं रीमित था, 
जैसा हुए ऊपर लिखे आये हैँ. । इसके राथ-राथ बदिक धर्म का बौछ्षिक 
पहुंछझू भी था जिरागी छार्पित अपृल्य थी । एक बढ़ा वा उपभिषदों कै 
भादक्षों से प्रभाध्रित था और इनको अपनी जीसभ में उतारे को प्र 
परता भा। 


तत्याीग यूगागी छेखफों गे भारा। के आक्षमगागी प्राह्मण पार्शनिों 
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का वर्णन किया है । उनका कथन है कि आश्रम-जीवन अत्यन्त सरल और 
कठोर था । नगरों के सामने उन दाशंनिकों की कुटिया एक घिरे हुए क्षेत्र 
में होती थी | वे बड़ी सरलता से रहते थे | घास और मृगचर्म की उनकी 
शयूया होती थी । वे मांसाहार नहीं करते थे, और ब्रह्मचर्य का पालन करते 
थे। उनका जीवन गहव अध्ययन और अध्यापन में व्यतीत होता था । 
मंगास्थनीज ने जो मंडनिस (दंडिन) की कथा दी है उससे हमको उस युग 
के ब्राह्मण ऋषियों के जीवन का वास्तविक चित्र मिलता है। कथा इस 
प्रकार है। जब सिकन्दर भारत में था तो मंडनिस नामक ऋषि की 
प्रशंसा से आक्ृष्ट हो उसने उन्‍्ह वलाने के लिए एक दत भेजा और कहलाया 
कि वह उनको बहुत पुरस्कार देना चाहता है, किन्तु मृत्यु-दण्ड भय दिखाने 
पर भी मंडनिस ने निमंत्रण स्वीकार नहीं क्रिया और निम्नलिखित उत्तर 
भेज दिया : 


/ईंइवर सर्वोच्च सम्राट है। वह उद्दण्डतावश अन्याय नहीं करता है । 
वह ज्योति, शांति, जीवन, जलू, मानव-शरीर तथा आत्मा का सृजन करता 
है, और जब मृत्यु द्वारा वे वन्‍्धनमुक्त हो जाते हैं तव उनको अपने में मिला 
लेता है। उसमें कोई अशुभ कामना नहीं होती है | मेरा पूजनीय वही देव 
है | वह वध से घृणा करता हैं और कभी युद्ध की प्रेरणा नहीं करता 
है ।...पबह जान लो कि सिकन्दर जो दे रहा है और जी देने की प्रतिज्ञा करता 
है वह सभी मेरे लिए निरर्थक है | जो वस्तुरयें मेरे लिए मूल्यवान हैं और 
जिनको में उपयोगी और सारवान समझता हूँ वे ये पत्तियां हैं जो, मेरा घर 
हैं, थे खिले हुए पौध जो मुझको आहार देते हैं। यह जल मेरा पेय है, थो 
वस्तुएँ बड़े यत्न से संचित की जाती हैं वे संचयकर्ता का विनाश करती 
हैं । उनसे दुख और पीड़ा उत्पन्त होती है, जो प्रायः प्रत्येक प्राणघारी को 
वीझ् बने हुए हैं । में जंगल की पत्तियों पर सोता हूं, और कोई पदार्थ ऐसा 
नहीं है जिसकी मुझे रक्षा करनी पड़े | में घान्ति से सोता हूँ। सिकन्दर 
मेरा सिर काट सकता है पर मेरी आत्मा अमर है | मेरा सिर चुपचाप यहां 
रहेगा, परन्तु आत्मा अपने बनाने वाले के पास चली जायेगी । दरीर को, 
फटे-पुराने कपड़े की तरह भूमि वर छोड़कर, जहां से वह उत्पन्न हुआ 
था आत्मा होकर फिर में परमात्मा से जा मिलेगा ।” (देखि० मेगास्थनीज 
फ्रेग० 7७; और फ्रंग० >74, ऊा।ए, >,ए. 


इसमें संदेह नहीं कि यह विवरण सत्याश्रवित है, क्योंकि अनेक वोद्ध ग्रंथों 


[4 
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में प्रावः ऐसे ब्राह्मपों का वर्णन मिलता है । बुद्ध सच्चे और झूठ ब्राह्मणों 


को जानते थे, और सच्चों की वे वड़ाई करते थे । सदब्ाह्याण पाँच धम्मों 


का पालन करते थे:वे थे सत्य (सच्चम), तप (तपम्‌), ब्रह्मचर्य 
(ब्रह्मचर्यम्‌), अध्ययन (अज्झेनम्‌) और त्याग (चागम्‌) | इन्हीं धर्मों के द्वारा 


ब्रह्मसहच्यता अर्थात्‌ ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है (मज्झिम ॥-99; सुत्तनिपात, 
पूछ 79 ) || 


इन वर्णनों से बहू स्पप्ट है कि नन्दमौर्श काछ में वैदिक धर्मकांड और 
उपनिषद के विचार दोनों ही देश के घामिक जीवन में जीवित शक्ति थे। 
राजाओं, अभिजातों ओर श्री सम्पन्न ब्राह्मणों का बचन्नों की उपादेयता में 
विश्वास था और पुरोहितों की सहायता से वे यज्ञ करते थे बीर उन्हें दक्षिणा 
देते थ। इन पुरोहितों का एक अलग वर्ग था और ये वंदिक ज्ञान के रक्षक 
थे। अनेक पुरोहित दक्षिणा के छोभ से ही ऋत्विज बनते थे और यज्ञ उनकी 
जीविका के सावन बन चुके थे । किन्तु दूसरे ब्राह्मम इन छामों के लोभ 

| पड़ते थे | वे तपस्या का जीवन विताते थे | वे वस्तियों से दूर वनों 
में निवास करते थे और अपनी तपस्या से ब्रह्म की सावना में छीन रहते थे 


3. श्रमण आन्दोलन 


तपस्वियों की सामान्य संज्ञा श्रमण थीं । यद्यपि बाद में बौद्धों ने इस नाम 
पर एकाधिकार कर लिया, तथापि श्रवण वर्ग की उत्पत्ति ब्राह्मणों के ही क्रोड 
में हुई थ्री। नन्द-मौर्य युग में श्रमण बर्ग ने एक विशिष्ट रूप धारण कर 
लिया। उपनियदों में ऋत्विजों और तपस्वियों के अतिरिक्त ब्रह्मचारियों 
ओर यतियों का उल्छेख है। बर्मगास्त्रों में पहठी बार एक आश्रम का वर्णन 
जिसे वंख्ानस या वानप्रस्थ कहा गया है (गीतम 777, 2; आपस्तंब; 
रा, 9, 2, ]; बश्चिप्ठ, शा, 2) चार आश्रमों में यह तीसरा वाश्वम है| 
गृहस्त॒ के लिए बह विवान हैं कि ढलती उम्र में वह घरवार अपने पुत्र पर 
]इकर वानप्रस्थ हो रहे अर्थात्‌ वन में चछा जाय | इस आश्रम में वह यति 
की भांति रहता है वक्षों की छाल पहनता है, वन में कन्दमूल खाकर रहता 
है और आध्यात्मिक चितन में समय व्यतीत करता है। श्रमणों की उत्पत्ति 
इसी बेखानस आश्रम से हुई है । 
यूनानी लेखकों ने श्रमणों के जो वर्णन किये हैं वे इनसे मिलते-जुलते 
हैं। यूनानी इन्हें सरमनीज अबवा च़मरने कह कर सम्बोधित करते थे। उनमें 
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से वनवासियों (97007० ) का सवसे अधिक आदर होता था। उनके सम्बन्ध 
में यह कहा गया है, “वे जंगलों में रहते हैं ॥ उनका आहार वृक्षों के पत्ते और 
वन्‍्य फल हैं, और वृक्ष की छाल के बने कपड़े पहनते हैं।” (मेंग्रास्थ० फ्रंग० 
रा, 60) वे ब्रह्मचय का पालन करते थे और मदिरा का पान नहीं करते 
थे। उनका इतना सम्मान था कि राजा भी दूतों को उनके पास भेज कर 
घटनाओं के कारण पुछवाते थे और देवी कृपा की याचना करते थे । वे वनवासी 
वही होते थे जिनकी वंखानस आश्रम में गणना होती थी। 


वशिष्ठ धर्मसुत्र (पुर्वाद्धुत) में वानप्रस्थों के अतिरिक्त एक वर्ग के अन्य 
तपस्वियों का परिव्नाजक के नाम से उल्लेख है। बौद्ध पुस्तकों में कहा गया है 
कि वे भ्रमण करने वाले आचाये थे, जो आचारः-शास्त्र, तत्वज्ञान, प्रकृति- 
विद्या एवं रहस्थवाद के विद्पज्ञ होते थे । आश्रमवासी वानप्रस्थों से इनकी 
विज्येपता यह थी कि ये चारिका के दर्म्याव लोगों में धर्म और दर्शन का 
उपदेश किया करते थे। आद्य वीद्ध ग्रंथों में उनका वारम्वार उल्लेख आता 
है और उनके विद्येप तिवास-स्थानों का भी, जो परिव्वाजक आराम कहे जाते 
थे। ये आराम नगरों के उपान्त में, विशेषतः उनके लिये ही होते थे । 
नगरों और गांवों के निवासी इनके सभास्थानों के रूप में कोलूहलशालायें 
निर्मित कराते थे (दिघ 777, पृ० 36; दिव्यावदास, पृ० !48) । 


ऐसा प्रतीत होता है कि यूनानी लेखकों ने उनकी गणना "“सरमनीज” 
और दाशेनिकों के वर्ग में की है | एक स्थल पर कुछ दाशंनिकों का उल्लेख 
करते हुए मेगास्थनीजु कहता है--“भारत की सामान्य जनता को इनसे बड़ा 
लाभ पहुँचता है। वर्षारंभ के अवसरों पर एकत्र लोगों को ये वर्ष में आने वाली 
भीतियों की चेतावनी देते हैं, जैसे अनावृष्टि अथवा अतिवृष्टि की, अनुकूल वायु, 
व्याधियों तथा श्रोतागणों के छाभ की अन्य वातों की भी पूर्व सूचना देते 
हैं।” (फ्रंग० 7, 40) चिकित्सक भी श्रमणों में से ही हुआ करते थे ! 
मेगास्थनीज्‌ का लेख है कि वे भानव-प्रकृति के अध्ययन में लगे रहते हैं 
और उनका स्वभाव बड़ा सरल होता है। वे चावछक या जौ का आहार 
करते थे जो उनको भिक्षा में या उनसे जिनके यहाँ वे अतिथि होकर ठद्रते 
थे, मिलता था। अन्य श्रमणों की भांति ये भी तपस्था का अम्यास 
करते थे । 
. यूनानी विवरणों तथा बौद्ध ग्रंथों दोनों से यह मालूम होता है कि श्रमणों 
में देवज्ञ, मंत्रयोगी तथा श्राद्धक्रिया विधारद भी होते थे, जिनकी भिक्षावृत्ति 


धर्म 397 


थी । वे गाँवों और नगरों में भिक्षाटन करते थे। मेंग्रास्थनीज से पता 
चलता है कि श्रमणों के कुछ वर्गों में महिलायें भी थीं। बीद्ध ग्रंथों में 
भिक्षुणियों का भी उल्लेख है | उनको परिव्वाजिका कहा गया है। उनके 
एक विशेष वर्ग को मोलिब्रद्धा वरिव्वाजिका कहा गया है, जो परिश्र्वाजकों 
के संग ही भ्रमण कर सकती थीं (मेगास्थवीज, फ्रग० 2४7,, 60; सज््िम, 
7, पृ 305; संयुत्त, [77, पृ० 288-240) । 


इसमें संदेह नहीं है कि श्रमणों और परिव्नाजकों के आश्रम सभी वर्गों 
और जातियों के लिए खुले हुए थे। परन्तु इसका कोई प्रमाण नहीं है कि 
उक्त आश्रम में आ जाने पर वे अपनी-अपनी जातियों के भेदों को मिटा देते 
थे और अपने वर्ण के सामाजिक कक्तंब्योंसे मुक्त हो जाते थे। एक बार एक 
ब्राह्मण ने वृद्ध को श्रमण होने के लिए उतना नहीं घिककारा जितना अपनी 
जाति को छोड़कर वृपल्ू (बसलसुत्त सु. नि., पृ० 2)) हो जाने के, लिए। 
बौद्ध ग्रंथों में वामिक आचार-व्यवहार के अनुसार श्रमणों के चार भेद किये 
गये हैं। मग्गजिनो--जिनको मार्ग का अन्त मिल गया था, और जो निर्वाण 
प्राप्त कर चुके थे; मग्गदेशको--जो उच्चतम ध्येय के मार्ग को दिखाते हैं; 
भग्गे जीवति--जो मार्ग के अनुसार जीवन विताते थे; और मग्गदुसी--जो 
अहंकारी, वाचाल, असंबमी हैं भौर यद्यपि साथुवेश में रहते हैं तथापि 
वे आचार्य परम्परा के यश को विगाड़ते हैं (चुड़सुत्त, सुत्त निपात, 
पृ७ 6) || 

श्रमणों और परिबत्राजकों के वर्गों से मिलते-जुलते कुछ घामिक संप्रदाय 
थे जो बुद्ध के समस्तामयिक किसी न किसी प्रसिद्ध आचार्य को अपना ज्ञास्ता 
बतलाते थे और विश्येप घामिक मतों को मानते थे। ये थे तीथिक 
(वादसीला तित्यिया), आजीविक, और निगण्ठ (मिला० घम्मिकसुत्त, 
सूत्त निषात, ए---38) । बुद्ध के समय के प्रसिद्ध तीथिक उपदेशक पूरण 
कस्सप, पकुच कच्चायन, अजित केश्-कंबछ, संजय, बेलट्ठिय्पुत्त मक्खलि 
गोसालू तथा निगण्ठ नातपुत्त थे। जिन धामिक संप्रदायों की उन 
आचार्यों ने स्थापना की उनमें से केवल अन्तिम दो नन्द-मौर्य काल 
तक जीवित थे । मालूम होता है कि सबल नेता के अभाव में शेष 
चार जिनके नाम पहले आये हैं सामान्य श्रमण वर्ग में मिल गये। मक्खलि 
गोसाल के संप्रदाय को आजीविक तथा निगण्ठ नातपुत्त के संप्रदाय को 
निमण्ठ (निम्रंथ) कहते थे | 
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4, आजीविक तथा निग्रन्थ संप्रदाय 


यद्यपि ये दोनों धामिक आन्दोलन बुद्ध के समय में जन्म ग्रहण कर चुके 
थे, तथापि मौयंकाल तक उनकी कंसी प्रगति थी, इसका ठीक-ठीक ज्ञान नहीं 
है। गोसाल इस संप्रदाय का संस्थापक था | मवखलि गोसाल नाम का ही एक 
अंग है जो इस संप्रदाय का नाम मालूम होता है । इसका संस्क्ृतरूप मस्करी 
है । पाणिनि ने अपने एक सूत्र में (शं, ।, 54) मस्करियों की गणना 
परिब्राजकों में की है, जो एक बांस का डंडा (मस्कर) लिये घूमा करते थे। 
इसी कारण उनका दूसरा नाम एकदण्डी भी था। उक्त सूत्र पर भाष्य करते 
हुए पतंजलि ने अपने महाभाष्य में उनके दंववाद का उल्लेख किया है । बौद्ध 
और जैन ग्रंथों में भी उन्हें दंववादी कहा गया है। वे हतुवाद को नहीं मानते थे। 
कर्मों के फलाफल को भी स्वीकार नहीं करते थे, न वे किसी परम या परोक्ष 
शक्ति को ही मानते थे। उनका कथन था कि दंव के अनुसार अथवा 
जिस वर्ग में कोई होता है उसकी स्थिति के अनुसार व्यक्ति एक या दूसरे 
प्रकार के स्वभाव का वव जाता है (सामजञज्ज फलसूत्र, डायछाग आफ वृद्ध 
ता, पृ० 7], जिनमें मुख्य बौद्ध और जन प्रंथों का संग्रह है) । 

मालूम पड़ता है कि अशोक के समय में आजीविकों को पर्याप्त महत्व 
प्राप्त था, क्योंकि उसने वीढ्धों और आजीवकों के साथ-साथ निग्रेन्थों का 
नामोल्लेख किया है और यह भी कहा है कि उनकी देख-रेख और हित- 
साधन के हेतु महामात्रों को आदेश दे दिया गया है (स्तंभ आदेशलेख ४शग) । 
अपने अभिषेक के वारहवें वर्ष में अशोक ने वरावर की पहाड़ियों में 
आजीविकों के लिये दो गुफाओं का दान किया था | इस संप्रदाय का महत्व 
संपूर्ण मौयं काल तक वना रहा, क्योंकि अश्योक के एक पौत्र दशरथ ने भी 
नागाजुन पहाड़ियों में कुछ गुफाओं का दान आजीविकों के लिए किया था । 

जंसा हम देख आये हैं, आजीविक-संप्रदाय श्रमणों का ही एक भाग 
था । आगे चलकर आजीविकों ने विशिष्टता प्राप्त कर ली, परन्तु उनमें 
श्रमणों की मूल परम्परायें वनी रहीं । आजीविकों में ब्राह्मण तथा बब्राह्मण 
सभी जातियों के साधु सम्मिलित थे | तथापि उनमें ब्राह्मण और अत्राह्मण 
के आधार पर दो भिन्‍न-भिन्‍न समुदाय नहीं बने । 

निग्नेन्य भी श्रमण ही थे और इनका जाजीवकों से घनिष्ठ सम्बन्ध था। 
उत्तरकालीन जैनमत इसी प्राचीन संप्रदाय से निकला हुआ कहा जाता है । 
इसने निग्न॑न्थों के ऊपर अनेक परम्पराओं का आरोप कर दिया है । तथापि 
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नन्द-मौर्य काल में निम्नेन्थ संप्रदाय की “कई, विज्ञेप स्योति-न थी । बौद्ध 
ग्रंथों से ज्ञात होता है कि निम्नेन्थ संप्रदाय के संस्थापक महाबीर थे जिनको 
“नातपुत्त” भी कहते हैं (ज्ञातुक पुत्र) | ये श्रमण ही थे और निरग्ग्रन्थ 
संप्रदाय का होने के कारण ही निगंठ नातपुत्र के नाम से ख्यात थे । नातपुत्त 
के अनुयायियों ने साँसारिक वन्‍्धन तोड़ दिये थे । दूसरा अर्थ निम्नेन्‍्थ का 
“बस्त्रत्यागी” भी है। पहले अर्थ में वे अनागारिक बिना घर के परिव्राजक 
और दूसरे अर्थ में नग्न साधु कहें जाते थे। ये वे ही थे जिनको बौद्ध 
ग्रंथों में अचेलक कहा गया है । मेगास्थनीज का एक वर्णन हैं जिसकी ठीक 
प्रमाणिकता तो नहीं है, परन्तु जिसमें कहा गया है कि एक वर्ग के दार्शनिक 
थे जो आजीवन नग्न रहते थे और कहते थे कि ईश्वर ने आत्मा के लिए 
शरीर का आवरण बनाया है । वे न मास का आहार करते थे न पकवान्न 
का। वे पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को खाकर रहते थे (फ्रॉग० 7॥५9) । इस 
वर्णन की अनेक वातें उन वर्णनों से मिलती हैं जो निम्न॑न्थों के बारे में वौद्ध ग्रंथों 
में मिलती हैं। दोनों सिद्धान्तों में बहुत समानता है। थे आत्मा के अस्तित्व 
को मानते थे। वे किसी जीव का वव नहीं करते थ्रे यहाँ तक कि वे वनस्पतियों 
' में भी जीवन मानते थे और उन्हें तष्ठ नहीं करते थे। वे नग्न साधु थे। 
अतः जिनको मेगास्थनीजु ने नग्न साधु कहा है वे निग््रत्थी ही मालूम होते हैं। 
हाँ, मंगास्थनीज उन्हें श्रमण नहीं, बल्कि ब्राह्मण कहता है। ब्राह्मण नाम 
कदाचित्‌ू उसने इसलिए दिया कि भिग्रे्धी साथु आचार की बुद्धता और 
धामिक विश्वासों में ब्राह्मण दाशनिकों के अधिक निकट थे। ये परिब्नाजक 
साथुओं से अपने को अलग मानते थे, जो प्रायः निम्न जातियों के होते थे । 
वीद्ध ग्रंथों को छोड़कर, उस समय के अन्य ग्रंथों में निम्नेन्धों के 
नामोल्लेख कम मिलते हैं। सातवें स्तंभ-लेख में अशोक ने उनका उल्लेख 
वीद्ध भौर आजीविकों के संग यह कहने के छिए किया है कि उसके धर्म- 
महामात्र निग्नेन्थों के कल्याण-साधन में भी रत हैं। 
परन्तु उत्तरकाीन जन पुस्तकों में जो परम्परा पायी जाती है वह उसे 
संप्रदाय का अधिक क्रमबद्ध विवरण उपस्थित करती है। ईसापूर्ण चौथी 
शती में निर्मन्थ संप्रदाय मगव में ही सीमित था । कालक्रम के अनुसार 
स्वयंभव, यशोभद्र, संभूतिविजय, तथा भद्रवाहु इस संप्रदाय के प्रधान हुए। 
- भद्रवाहु चन्ध्गुप्त मौर्य का समसामयिक था और उसने सम्नाट को निम्नेन्य 
संप्रदाय में दीक्षित किया थ्रा । भद्रवाहु जिस समय संप्रदाय का प्रधान था, 
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मगव में एक भयानक दुर्भिक्ष पढड़ा। साधुओं का भिक्षा पाना कठिन हो 
गया । तब भद्गवाहु ने संप्रदाय के एक भाग को लेकर मंगघ छोड़कर चलें 
जाने का निश्चय किया। ननन्‍्द-सम्राट के मन्त्री शझकटाल के पुत्र स्वृलभद्र 
को मगध के निम्नेन्यों का आचाये बनाया गया । भद्गवाहु अपने अनुयाधियों 
को लेकर दक्षिण चले गये और मंसूर के श्रवण बेलयोला में रहने लगे। 
यह भी कहा जाता है कि उसी समय चन्द्रगृप्त ने भी राजसिहासन छोड़ 
दिया और अपने गुरु के साथ श्रवण वेलगोला चला गया जहां निरग््रेन्थ धर्म की 
रीति के अनुसार अनशन के द्वारा उसने अपना थझरीर छोड़ा। स्थूलभद्र को 
भय हुआ कि प्राचीन परंपरा कहीं लुप्त न हो जाय अतः उसने निग्नेन्थों की 
पाटलिपुत्र में एक संगीति बुलाई, जिसमें ग्यारह अंगों तथा चौदह प्रूवों का 
प्रवचन हुआ और उनका पाठ निश्चित किया गया । दुर्भिक्ष के समाप्त होने 
पर, वारह वर्ष वाद भद्रवाहु मगध वापस आ गये । उनके संग उसके कुछ 
अनुयायी भी आये । उन्होंने देखा कि पाठलिपुत्र की संगीति में जो ग्रंथ संग्रहीत 
हुए हैं, उनमें घर्म की प्रामाणिक परंपरा का पालन नहीं है। अतः उन्होंने 
उनको असत्‌ कहकर अस्वीकार कर दिया । यहां के निग्न॑न्ध अब वस्त्र धारण 
करने ऊूगे थे । भद्रवाहु ने उनको महावीर के मूल उपदेश्यों के विपरीत आचरण 
करने वाला घोषित किया । भद्रवाहु के इस विरोव से संप्रदाय में तुरंत फूट 
नहीं पड़ी। स्थूलभद्र के अनन्तर मगव के निर्ग्रन्थों का प्रधान महागिरि हुआ 
और वह मौर्य काल के अंत तक बना रहा । उसी के समय में अश्योक का पौत्र 
संप्रति, जो मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी भी था, निर्ग्रन्य मत में आ गया, 
भौर बपने पित्तामह की भांति उसने अपने त्रर्म के प्रचारा्थ अनेक प्रयत्न किये। 

निम्न॑न्य संप्रदाय में जो गण और शाखायें ईसायुवे चौथी और तीसरी 
शर्तियों 'में उद्भूत हुई उनकी सूची कल्पसुत्र (अनुवाद से० बु० ई० यो, पृ० 
288) में दी गईं है । उसके अनुसार भद्गवाहु के एक शिप्य गोदास ने गोदास- 
गण की स्थापना की, जो चार शाखाओं में विभक्‍त हो गयाः ताम्रलिप्तिक, 
कोटिवर्षीय, पु ड्रवर्बनीय तथा दासी खर्बेंटिक । इनमें से पहले तीन बंगाल में 
प्रसिद्ध स्थान हैं। इससे यह माना जा सकता है कि ईसापूर्व तीसरी झती के 
प्रारंभ में निम्नेन्ध संप्रदाय बंगाल में इतना फेछ गया था कि उसको स्थानीय 
शाखायें भी थीं। कल्पसुत्र में यह भी कहा गया है कि महागरिरि के आठ 
ज्ििप्प थे जिनमें से दो--उत्तर और वलिस्सह-मे एक गण की स्थापना की 
जिसको उत्तरवल्स्सिह गण कहा गया । यह गण भी चार शाखाओं में बिमवत 
हो गया: कौशांवीका, सौतप्तिका, कोटु विनी, तथा चंदनागरी । 
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आवद्यक सूत्र की नियु वित में एक और परंपरा लिखित है कि निग्नन्थ 
संप्रदाय में भनेक बार भेद हुए । भेद के नेताओं के दाशशनिक मत महावीर के 
उपदिष्ट मतों से भिन्‍न थे। ईसापुर्वे चौथी और तीसरी दतियों में इस प्रकार के 
तीन भेद हुए थे । पहले भेद के नेता आपाढ्सेन थे, उन्होंने स्थाह्माद के 
सिद्धांतों को असंभाव्य सीमा तक पहुंचा दिया और उनका मत था कि 
केबल्यप्राप्त यतियों और देवताओं में कोई अंतर नहीं होता है। दसरे के नेता 
अश्वमित्र थे, जो क्षणिकवाद को स्वीकार नहीं करते थे। तीसरे नेता गंग थ्रे 
जिनकी यह मान्यता थी कि दो बेदनों का यगपद ग्रहण संभव है। 

परंतु उपयं क्‍्त परंपराओं का अन्य साधनों से समर्थन नहीं होता है। हां, 
श्रवण बेलगोला के दो लेखों में भद्रवाहु और चद्धगृप्त का उल्लेख अवश्य हैं, 
परंतु वे लेख ईसा की दसवीं शती के हैं। अशोक ने अपने पित्तामह के धर्म में 
कोई अभिरचि नहीं दिखायी | उसने केवल यह आदेश दे रखा था कि पधर्म- 
महामान्र जैसे आजीविकों तथा मतावलंवियों का ध्यान रखते हैं वसे निग्नंस्थों का 
भी रखें। यह स्मरण रखना चाहिए कि अश्यीक और उसके पौत्र ने आजीविकों 
के लिए गृहावासों का दान क्रिया, परंतु निग्नेन्थियों के लिए ऐसे दानादि नहीं 
किये। निम्न॑न्य संप्रदाय के बंगाल में प्रचलित होने के विपय में दिध्यावदान में 
यह छेख है कि निग्ने्थ (उत्तरी बंगाल के) परुड़ब्धंन स्थान में अश्योक के 
समय में थे, दिव्या० के अनुसार वे परित्राजक मात्र थे वहां उनके किसी संघ 
का उल्लेख नहीं । भेदों के विपय में ध्यान देने योग्य वात यह है कि मान्य जैन 
दर्शन में, उक्त भदों के नेताओं के दार्शनिक मतों की छाप नहीं मिलती है, 
जिनको परंपरा के अनुसार उन्होंने चछाया था | जिस क्षणिकवाद का 
अश्वमित्र ने विरोध किया था, वह ज॑न धर्म का नहीं, वीद्ध धर्म का सिद्धांत था। 
इन परिस्थितियों से यह नहीं संभव प्रत्तीत होता है कि उपयुक्त परंपरा 
ऐतिहासिक है। 

अतः प्रतीत होता है कि आजीविक तथा निग्न॑न्थ संप्रदाय मगध के छोट-छोटे 
समुदाय थे । अभी ये उतने शक्तिशाली न थे, जेसा वौद्ध घर्म था कि वे राज्य 
से संरक्षण का दावा पेश कर सकते। उनमें भी आजीविकों की अपेक्षा निम्न॑न्थ 
समुदाय और छोटा था। परंतु जैसे-तंसे यह आजीविकों के वाद तक बना रहा 
भौर कालांतर में इसने अपेक्षाकृत अधिक प्रसिद्धि भी पायी । 


5. बोद्ध धर्म 
आरंभ में वौद्ध धर्म श्रमण आंदोलन का ही एक अंग था, परंतु ईसापूर्व 
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चौथी शी में वढ़कर वह अलग भौर ऐसा शक्तिशाली धर्म हो गया जिसमें 
अधिक प्रसार की क्षमता श्री। परंतु अज्योक के पहुछे इसका, कितना प्रसार 
हो गया था, इसका कोई निदिचित ज्ञान नहीं है, इसका केवछ अनुमान किया 
जा सकता है। अशोक-काल क्रे पूर्व इसकी गतिविधियाँ कोसल और मगध में 
ही सीमित थीं । साथ ही बह भी संभव मालूय होता है कि पश्चिम में मथुरा 
और उज्जनी में छोटे-मोटे वौद्ध-संव स्थापित हो गये थे। परंपरा के अनुसार 
दूसरी बौद्ध संगीति वश्ाली में वृद्ध-निर्वाण के सौ वर्ष पश्चात्‌ हुई थी । उसके 
लिए पाथेबूय भिक्षुओं तथा दुरस्थ अवंती, कौशांवी, सांकाइय भौर कनीज तक 
के संघों को आमंत्रित किया गया था । पाथेयूद का अभिम्राय परिचमी सिक्षुओं 
से हैं जिनमें संभवतः मथुरा का संघ भी सम्मिलित था। अद्योक संबंधी गाथाओं 
में नटभट के विहार को, जो मथुरा के पास उरुमुड पहाड़ी पर था, बहुत बड़ी 
मान्यता प्राप्त थी। इसका कारण यह था कि सम्राट के ग्रृरु उपगृप्त और 
उपगुप्त के भी आचार्य श्ञाणवास दोनों उसी बिहार के निवासी थे | इस गाथा 
से तो ज्ञात होता ही है कि वौद्ध जगत में मथुरा अ्योक के पहले ही एक महत्व 
का स्थान हो गया था । 

वौद्ध धर्म के इतिहास की उस समय की दो अति महत्वपूर्ण घटनाएं थीं 
दो संगीतियां अर्थात्‌ दुसरी भौर तीसरी वीद्ध संगीतियां । परम्पराओं के अनुसार 
दूसरी संगीति बुद्ध-निर्वाण के सौ वर्ष अनन्तर व॑श्ाली में वंठी थी। कहते हैं 
कि विनय के संबंध में कुछ भेद उत्पन्न हो गये थे। उसका निर्णय करने के 
छिए उक्त सभा की गयी थी । वंशाली के भिक्षुओं ने दस नियमों को, जो नये 
थे, स्वीकार कर लिया थाः () सींगो में नमक रखना; (2)मध्याहन में सूर्य 
के दो अंगुछ ढल जाने के बाद पिंडपात (भोजन) करना; (3) किसी गांव 
में जाकर ताजा भोजन करना; (4) एक ही विहार में रहकर “उपोसर्था 
ब्रत अलग-अलग करना; (5)भअपूर्ण प्रातिमोक्ष-पाठ की व्यवस्था (6) (विना 
शर्त) पूर्वाचारों को मानना; (7) जिससे मवखन नहीं निकला है उस दूब को 
पीना; (8)कच्ची ताड़ी का प्रयोग; (9) बिना कितारों बाछे (प्रमाण के 
विपरीत) आसन का प्रयोग; (0) सोने-चांदी को ग्रहण करना । 

उपयुक्त नियमों को दुसरे भिक्ष्‌ नहीं मानते थे । अतः वंश्ञाली में संगीति 
बुछायी गयी । दीर्घ विचार-विमश के वाद उस सभा ने आठ स्थविर भिक्षुओं 
की एक समिति नियुक्त की, जिसमें से चार पूर्व के और चार पश्चिम के थे । 
चार पूर्वी सदस्यों में वंशाली के थेर सब्बकामी थे जिनके विपय में यह प्रसिद्धि 
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थी कि उस समय से 20 वर्ष पूर्व उन्होंने उपसंपदा ग्रहण क्री थी और 
परद्चमी स्थविरों में एक मथूरा के संभूत भाणवास थे, जो कदाचित्‌ वही थे 
जिन्हें उपग्रप्त का आाचार्य कहा गया है। बंचाली के भिक्षुओं के दस नियम 
अस्वीक्षत हुए, उन्हें विनय के विपरीत ठहराया गया। फिर संगीति के एक 
खुले अधिवेशन में बिनय का पाठ हुआ । जो भिक्षु संघ से निकाल दिये गये 
थे उन्होंने भी एक सभा की, जिसको महासंगीति कहा गया । कदावित इसके 
सदस्यों की संख्या बुहुत्तर थी और उनको महासांधिक कहा जाने छगा। 


कमर जो विवरण दिया गया है वह विश्वसनीय है। परंतु कारूकम के 
निर्णय में कठिनाई उत्पत्त होती है। परंपरा के अनुसार बह संगीति अदग्योक 
अबबा भिल्ुनाग के पुत्र काछाझोक के समय में हुई थी । परंतु इतिहास में काछा- 
शोक का नामोल्लेख नहीं हैं। पुराणों में शिशुनाग के पुत्रों की नामावली में 
काकवर्ण नाम आता है। कहा जाता है कि यही काकवर्ण कालाशोक हो सकता 
है । परंतु इसके लिए ब्रलिप्ठ आवार नहीं है। पालि भौर संस्कृत दोनों प्रकार 
के वीद्ध साहित्य में कहा जाता है कि अशोक निर्वाण के एक सौ वर्ष पश्चात 
हुमा और वीद्धधर्म की शरण में आते से पुर्व वह पाप कर्मो में रत था । 
उस समय तक बहू चंडाक्षोक्त अबवा कामाशोक्त था । परंतु बर्मपरिवत्तंन के बाद 
वह घर्माशोक हो गया। ज्ञात होता है कि परंपरा में जिस अशोक का द्वितीय 
संगीति के प्रसंग में उल्लेख है यह वही अग्योक है । संगीति में सम्मिछित भिक्षुओं 
में से कुछ तो अश्यीक के समकालीन थे और कुछ उसके पूर्व पीढ़ी के थे । 


द्वितीय संगीति का जो विवरण उपलब्ध है उसमें अतिरंजना है। बह वास्तविक 
चित्र नहीं उपस्थित करता है । तथापि इस्तका आधार ऐतिहासिक प्रतीत होता 
है| वेग्ाली में एक विनय संग्रीतति अवश्य हुई थी और इसका कारण भी 
संभवतः स्थानीय भिक्षु-मंडली की स्वेच्छाचारिता थी । परन्तु वह संगीति ठीक 
कब हुई, इसका निर्णय निश्चय से नहीं किया जा सकता । यह संभव नहीं कि 
बह अगद्योक के राजकाल के आरंशिक वर्षो में हुई हो । इस संगीति में बौद्ध 
संघ में भेद उतसन्न हुआ, जिससे महासांधिक संप्रदाय का उद्भत्र हुआ । 
तीसरी संग्रीति का विवरण और भी मख्रमपूर्ण है । वह पाटलिपुत्र में हुई 
थी और आम संगीति नहीं थी । उसमें केचछ थेरवादी (स्थविर भिक्षु) मात्र 
आमन्त्रित हुए थे | लंका की अनुश्रुति के अनुसार अद्योक के राज्याभिषेक के 
अठारह वर्ष पश्चात्‌ यह सभा बेंठी थी । परंतु सम्राट के अभिलेखों में इसका 
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निर्देश नहीं है । क्योंकि वह येरवादियों की सभा थी, इसलिए इसमें महासांधिक 
नहीं बुलाये गये थे । इसका सिहली विवरण इस प्रकार है । 

निर्वाण के 236 बर्ष पश्चात्‌ साठ सहन्न मिक्ष अश्योकाराम में रहते थे । 
इनमें अनेक संप्रदायों वाले कपाय वस्चर धारण कर जिन-सिद्धांव को प्रष्ठ कर 

थे तव मोग्गलिपुत्र ने संगीति बुलाई, जिसमें एक सहन्न भिक्षु सम्मिदित 
मसत्‌ सिद्धान्तों को मर्दित तथा निर्लेज्ज लोगों को पराजित कर, उसने सद्धर्म 
का उद्धार किया तया अभिवम्म द्ास्त्र कयावत्यु को समझावा। महेन्द्र ने जो 
वाद में वर्मदृत बने, तिस्स से पांच मिकायों, अभिवम्म की सात पुस्तकों एवं 
समस्त विनय की शिक्षा पायी । 


इस विवरण में सांप्रदायिक पक्षपात की गंव है। इसमें थेरवाद अथवा 
विभज्यवाद की मौछिकता तथा श्रेप्ठता को स्थापित करने का प्रयत्न किया गया 
है। इससे उक्त संगीति एकपश्षीय दिखायी देती है। उम्रकी ऐतिहासिकता तो 
मानी जा सकती है, परन्तु कथावत्यु का संग्रह होना तंवेह्त्मक है, क्योंकि उसके 
लिए यह मानना पड़ेगा कि पालि के सभी शस्त्र, जैसे विनय, पांच निकाय 
भर दूसरी छह अभिधम्म पुस्तकें पहले से वत्तमान थीं। 

इस काल के वौद्ध संघ का इतिहास सर्वथा निर्विष्त नहीं है । विस्तार के 
साथ-साथ संघ की एकता क्षीण होती जा रही थी । इसका एक कारण यह भी 
था कि सभी दूरस्थ संघों में ठीक ढंग का संपर्क नहीं था। स्थानीय प्रभाव के 
कारण उनके आचार नये-नये रूप घारण करने रूगे बोर नये-नये मार्गों पर 
चलने लगे । इन श्रवृत्तियों से अनेक वौद्ध संप्रदायों की उत्तचि हो गयी जैसा 
पहले ही हम देख चुके हैं, वंश्ाली के संघ ने, अद्योक के पहले ही या उसके 
वुद्ध-बर्म की दीक्षा ग्रहण करने से पुर्व अपना एक पंध वना लिया था। अमोक 


की संरक्षकता में पाटलिपुत्र के संघ ने, जो अपने द्वर्मी कहते थे, अपना फिर 
से संगठन किया और संब में फूट की प्रवृत्ति का बत्न किया । कदाचित्‌ 
उन्हीं के प्रभाव से अश्योक ने अपने अधिकारियों से बह देखने को अनुरोध किया 
कि कोई व्यक्तिति संघ की एकता को नष्ट ने करने पावे । सारनाय के स्तंमरूख 


में पाटलिपुत्र के अधिकारियों के लिए यह बादेशन खुदा हैं: 
“कोई भी संघ में भेद नहीं कर सकता हैं | जो भिन्लु बबवा मिक्षुणी संघ 
में भेद करे उसको इ्वेत वस्त्र पहनाकर अनावात में वास कराया जाय 
कौझावी के महामात्रों को भी यही आदेश दिया गया था। अभिलेख के 
सांची वाले पाठ में आदेश की नापा कुछ भिन्न हूँ: “जब तक मेरे पुत्र बौर 
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प्रपीत्रों का राज्य है? और आचंद्रसूयं भिक्ष्‌ तथा भिक्षुणियों के संघ में एकता 
रहेगी ।” 


भिक्षु अथवा भिक्षुणी को इवेत वस्त्र धारण करने के लिए वाधित करने 
तथा अनावास में रखने का अर्थ उनको संघ से वहिप्कृत करना था। विनय में 
संघर्ेद-अपराव के लिए यही दण्ड (संघादिदेस) विहित है। अश्योक का उद्देदय 
राजाज्ञा निकाककर विनय के नियम की विज्ञप्ति नहीं था। संघ में विघटन 
की भयावह स्थिति रही होगी । उस उच्छुखलता को रोकने तथा संघ की 
एकता की रक्षा के छिए यह उपाय करने पड़े । परंपरा से अशोक की उक्त 
आशंका का समर्थन होता है। कहते हैं कि निर्वाण की तीसरी शताब्दी में 
वेरवाद में सर्वास्तिवाद, महिशासक, धर्मगृप्तक आदि अनेक संप्रदायों का 
उद्भव हुआ | महासांधिकों में भी जो पहले से ही अछूग हो चुके थे अनेक घड़े 
हो गये थे । 


इस समय के बौद्ध धर्म के इतिहास की सबसे वड़ी घटना अशोक का घर्म- 
परिवर्तन थी । इस सम्बन्ध में अनेक कथायें हैं। वे अतिरंजित तो अवश्य हैं, 
तथापि उनसे अशोक के बौद्ध जीवन का सुसंवद्ध चित्र मिल जाता है। उक्त 
अनुश्ुतियों की अनेक वातों का अशोक के अभिलेखों से समर्थन होता हैं, 
जिसका विवरण अशज्योक के शासन की समीक्षा के प्रसंग में पहले ही दिया 
जा चुका है। 


अशोक के संरक्षण से उसके जीवन काल में ही वौद्ध धर्म के प्रसार में 
साम्राज्य के भीतर और बाहरी देशों में निस्संदेह वड़ी सहायता मिली होगी । 
अभिलेखों से पता चलता है कि इस प्रसार के कार्य का नेतृत्व उसी ने किया 
था। अपने साम्राज्य के सभी भागों में उसने धम्मविपयक आदेश घुमवा 
दिये थे, और उन आदेशों को प्रधान पथों पर, चट्टानों और पत्थर के खंभों पर 
खुदवा दिया, जिससे उसकी प्रजा उन्हें देख सके | हम देख चुके हैं कि उसने 
अपने अधिकारियों को आदिप्ट कर दिया था कि वे छोगों को सभी सुविवायें 
दें तथा धम्म का अनुसरण करने के हेतु उत्साहित करें। जब वह कहता है कि 
मेने साम्राज्य के भीतर और वाहर वम्मविजय पाई, तब उसका आशय यह 
है कि उसने धर्म प्रचार के हित अधिकारियों को देश में आदिप्ट किया और 
विदेशों में प्रचारक मंडलियों को भेजा । 


लंका की इतिहास कथाओं में इसके लिए पहल का श्रेय तिस्‍्स मोग्गलिपुत्त 
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को दिया गया है । शिलालेखों में अशोक धर्म प्रचारक मण्डली की योजना 
को अपनी सूझ बतलछाता है। जिसने भी इस कार्य का आरम्भ किया हो, तिस्स 
मोग्गलिपुत्त ते, जेसा परम्पराओं का कहना है, अथवा अद्योक ने स्वयं ही संघ 
से प्रेरित होकर, यह सहज ही मात्रा जायेगा कि, सम्राट के सहयोग से 
मगध के वीद्ध संघ का तीसरी संगीति के द्वारा, नवगठन हुआ और उसके 
अनंतर बौद्ध घर्मं को दूर देशों में ले जाने के प्रयत्त किये गये। विदेश्षों में 
प्रचारक मंडलियों को पहले प्रयत्नों में कदाचित वड़ी सफलता नहीं मिली, 
परल्तु साम्राज्य के भीतर उनकी सफलता विशाल थी। लेख तथा अशोक के 
वाद के बौद्ध स्मारकों से इसकी स्पप्ट रूप से पुष्टि होती है । 


6. भक्ति आन्दोलन 


जो नये भक्ति आन्दोलन आगे चल कर साधारण छोगों के धर्म बने 
उनका आरम्भ इसी काल में हुआ था । वौद्ध धर्म के आद्य ग्रंथों में इन आन्दोलनों 
का निर्देश नहीं है। उससे यह प्रकट होता है कि उन दिनों उनको प्रतिष्ठित धर्म 
का रूप नहीं मिल पावा था । जिस ब्राह्मण धर्म का इन ग्रंथों में उल्लेख है वह 
वेदिक धर्माचार था। इससे यह सिद्ध होता है कि वुद्ध धर्म के प्रतिष्ठित होने 
के वाद ही उपयुक्त भविति-सम्प्रदाय का प्रारम्भ हुआ । वबीद्ध धर्म में अब 
भक्तित भावना प्रविष्ट होने छगी थी। बुद्ध अब पूजा की वस्तु वन चुके थे । 
लोग उनकी धातुओं और चिन्हों की पूजा करने लगे थे । इस रूप में वौद्ध धर्म 
जनसाधारण को अपनी ओर आकपित करने छगा था जिन्हें घनी-मानी 
व्यक्तियों और उनके अनिच्छुक सहायकों द्वारा किये जाने वाले कादाचित्क 
यों में कोई रुचि न थी। 

भक्ति आन्दोलन के अस्तित्व का पहला प्रमाण हमको पाणिनि के 
व्याकरण में मिलता है। !ए--5,98 वाले सूत्र में पाणिनि का कथन है. कि 
“चुन” प्रत्यय वासुदेव तथा अजु न के नामों में पुज्यभाव सूचित करने के लिए 
लगता है (वासुदेवाजु नास्यां बुन) । इससे वासुदेवक तथा आजुनक का अर्थ 
कप्द: वासुदेव के भक्त और अजु न के भक्त हैं । इस सूत्र पर भाष्य करते 
हुए पतंजलि ने कहा है कि, “यहाँ मामों से उन क्षत्रिय बोरों का वोब नहीं 
होता है, वरन्‌ संभवत: पूज्यों की उपाधियों- तत्रभवत्‌ू--का ब्रोध होता हैं। 
इससे प्रायः यह निश्चित है कि पाणिनि के समय में अन्यत्र नहीं तो पंजाव में, 


न 
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वासुदेव तथा अजु न की भवित का प्रचार था | अब यह माना जाता है कि 
पाणिनि महाभारत की कथा से परिचित था | पाणिनि महाभारत के वीरों का 
ही नहीं, अपितु स्वयं महाभारत का भी उल्लेख करता है। महाकाव्य 
पाण्डवों की कथा थी । इनमें वासुदेव और अजु न को देववत्‌ चित्रित किया 
गया होगा । 
वामुदेव अथवा कृष्ण का उल्लेख यूनानियों द्वारा हेरक्‍्लीज नाम से किया 
गया है । मेगास्थनीज (फ्रेग० 5) कहता है: 'मंदान के छोगों में हिरेक्लीज 
की पूजा होती थी, विशेपतः सौरसेनाई द्वारा। यह एक भारतीय जाति है 
जिसकी अधीनता में मेथोरा (मथुरा) और “क्लीसोवोरा” (कष्णपुर ? ) 
नगर थे, और जिनकी एक ऐसी बड़ी नदी 'जोवरेज' (यमुना) थी जिसमें 
नावे चल सकती थीं। वह नदी उस जाति के राज्य से होकर बहती है। 
कथ्यिस भी कहता है कि “पोरस की सेना के सामने, जब वह सिकन्दर 
से लड़ने जा रहा था, हिरकलीज की मूर्ति छे जाई जा रही थीं । 


ईसा पूर्व की दूसरी शती के पुरालेखों से पूरा पता चलता है कि 
भारतीयों में ही वासुदेव की भक्ति का प्रचार नहीं था, वरन्‌ कुछ विदेशी 
भी जो भारत में वस गये थे, वासुदेव की भत्ित करते थे १ प्रसिद्ध वेसनगर 
के लेख से मालम होता है कि यूनानी महाराजा (एंटियाल् सिडस का दूत 
हैलिओडोरस ने (अभिलेख में हेलिओदोर ) विदिशा में, देवों के देव वासुदेव के 
सम्मान में, गरुड-स्तंभ का निर्माण कराया था | छगभग उसी स्थान पर और 
उसी समय वासुदेव के दूसरे भक्त गौतमीपुत्र ने भगवत्‌ के मंदिर के सामने 
एक गरुइ-स्तंभ वनवाया। घसन्‍्दी अभिलेख में एक पत्थर की दीवार की 
भागवत संकपंण तथा वासू देव की पुृजा की दीवार कहा गया है। नानाघाट 
के गुहाभिलेख में भी पूज्य देवों में संकर्पप और वासुदेव का उल्लेख 
हुआ है। ः 

अतः यह मानना उचित है कि वासदेव की भक्ति उस समय से कम से 
कम सी वर्ष पूर्व आरम्भ हो गई होगी जिससे उसके भक्तों ने देव के दूर के 
स्थानों में उसका प्रचार कर दिया था । पाणिनि के समय में वासुदेव वीरदेव 
(॥९०:० 8०प५) ही थे । परन्तु इस समय में उनको देवताओं का देव माना जाने 
लगा था जैसा हैलिओडोरस के भाव से प्रकट होता है। इस देव-भावना 
के विकास- में पर्याप्त समय लगा होगा । / 

संकपंण भवित के विषय में यह कहना कठिन है कि पूर्व काल में वासुदेव 
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भक्ति के साथ-साथ इसका प्रारम्भ हुआ | संकर्षण वासुदेव के बड़े भाई थे और 
वृष्णि जाति के थे । परन्तु महाभारत में उनका महत्व नहीं दिखाया गया है 
जो वासू देव का । उनको एक वीर के रूप में चित्रित किया गया है, जो अपने 
पराक्रम को बहुत कम दिखाता है। उनका ध्यान सदा मदिरा पर रहता है। 
अयंश्ञास्त्र में संकपंण के भक्तों का उल्लेख है । कहा गया है कि, “शुप्तचरों 
को साधुओं के वेश घारण कर सिर मूड़ा कर अथवा जटा की वेणी बनाकर 
भगवान्‌ संकर्षण का भक्‍त बताकर, पेय में मदन रस मिलाकर (ग्वालों को देना 
चाहिए) और पशुओं को भगा ले जाना चाहिए” (अनुवाद, पृ० 485) । इस 
उद्धरण से यह संदेह हो सकता है कि संकर्पण-भक्ति ग्वालों अथवा आशभीरों में 
प्रचलित थी । परन्तु ईसा पूव॑ दूसरी शती का जो लेख ऊपर उल्लिखित है 
उससे इस सन्देह के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है । उसमें वासुदेव के 
साथ संकर्षण का उल्लेख है और ऊंचे वर्गों के भी पूज्य बतलाये गये हैं । 

उस समय के यूनानी लेखकों ने हिरक्लीज के साथ “डायोनिसस” का 


भी नाम लिया है और उस्ते भी देव कहा है। मेंग्रास्थनीज्‌ का कथन 
है कि आक्साइड्रेकाई अपने को डायोनिसस के वंशज वतलछाते थे, “क्योंकि 
उनके देंश में अंगूर होता है. और उनके जुलस बड़े ऐश्वर्य से निकलते हैं 
और उनका सम्राट्‌ जब युद्ध के लिए जाता.है या जब उसकी सवारी निकलती 
है तो गौरव से ढोछ बजते जाते हैं।” (फ्रंग० हा) । उसी का यह भी 
कथन है कि डायोनिसस को .पूजने वाले पहाड़ियों पर रहते थे और उनमें 
ऐसी रीतियाँ प्रचलित थीं जो नृत्य-गीत-मदिरापायियों में अर्थात्‌ प्रमोदियों में 
पाई जाती हैं | वे मलमली के कपड़े पहनते थे और पणगड़ी वाँवते थे, सुरंथों 
का प्रयोग करते थे और चमकीले रंगों के वस्त्र घारण करते थे (फ्रग० »॥) । 
डायोनिसस भविंत के रागरंग के लक्षण संकपंण भवित का स्मरण कराते हैं । 


० 


अशोक ने पाषंडों का उल्लेख घामिक सम्प्रदाय के अर्थ में किया है| 
उनमें ब्राह्मण, श्रमण तथा अन्य मतावलंबी भी थे । परन्तु यह नहीं स्पप्ड 
होता है कि उनमें उपयुक्त नये भक्त भीथे या नहीं। नौवें चट्ठान-लेख 
में अशोक ने अनेक प्रकार के मंगलों का उल्लेख किया है जिसको लोग 
बीमारी, विवाह, जन्म अथवा यात्रारंभ के समय शुभ-लाभ के हेतु करते थे। 
वे घामिक अनुप्ठान नहीं थे हम देख चुके हैं कि बौद्ध धम्म का उपदेश्य देने 
के लिए अश्ञोक ने कतिपय घम्म मंगलों का प्रारम्भ किया था। संभव है कि 
बौद्धतर सम्प्रदायों में भी ऐसे मंगलों का प्रचार रहा हो । हमने पोरस की 
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सेना में आगे हिरंक्लीज की मूत्ति रखने के कथियस के उल्लेख की चर्चा की है । 
पतंजलि के महाभाष्य में एक अद्भुत चर्चा आई है कि सोने की प्राप्ति के 
लिए मौरय॑ अर्चाएं (प्रतिमाएं) स्थापित कराते थे । इनसे स्पष्ट हो जाता है कि 
मौयंकाल में पूजा के लिए मूत्तियाँ स्थापित होती थीं। किन्तु एक क्षुद्रक सीमा 
के भीतर ही संभवत: आम जनता में इनका प्रचार था। बेदिक धर्म के 
अभिजात वर्गीय अनुयायी इन्हें तुच्छ दृष्टि से ही देखते थे । 


अध्याय 70 
भाषा और साहित्य 


7 भाषा 


ईसा पूर्व छठी शती के आरम्भ होतै-होते बुद्ध के आविर्भाव के कुछ पूर्व 
ही गंवार से पूर्वी भारत में विदेह और चंपा तक आये वाणी का प्रसार 
हो चुका था | भारतीय आयों की समस्त निवास-भूमरि में, जो महाजनपदों 
में विभकक्‍त थी, यह सामान्य भाषा थी। गंगा की तलहटी के दक्षिण, मच्य- 
भारत के पहाड़ी और वन्य भागों में निःसंदेह आग्गेय और द्राविड़ भाषाओं 
का प्रचार था । इसी प्रकार वंगाल-असम और उड़ीसा में, आये बस्तियों के 
उत्तरी गांगेय क्षेत्रों में और पंजाव में और विशेष रूप से गांगेय क्षेत्रों में 
छोटे-बड़े भूभाग ऐसे थे जिनकी बोली आर्येतर थी परन्तु वहां भी अनायंवाणी 
का तेजी से ह्वास होने छगा था । दृष्ठांत के छिए जातकों के वर्णनों को 
लीजिये । उनमें अनेक चंडाल-गांवों का उल्लेख गिलता है जिनमें चंडाल- 
बोलियां बोली जाती थीं । एक वार्त्ता हैं, जिसके अनुसार एक चंडाल छल 
से ब्राह्मण वनकर एक ब्रह्मभोज में सम्मिलित हो गया था । गर्म खीर 
मुह में पढ़ते ही वह अपनी बोली में “गिली-गिली” चिल्ला उठा, जिससे 
उसकी वास्तविकता पकड़ी गयी । 

भारत में नन्‍्द-मौय॑ काल की भाषा-विपयक स्थिति को जानने के लिए 
नंदकाल के सम्बन्ध के तो साहित्यिक प्रमाण ही हैं पर मौर्य-काल के बारे 
में साहित्यिक एवं अभिलेखीय दोनों प्रकार के प्रमाण हैं। यों तो ब्राह्मणों, 
आरण्पकों तथा उपनिपदों के कालों का ठीक-ठीक निर्णय नहीं किया जा 
सकता है, तथापि मोटे तौर पर उनका समय ईसापूर्व आठवीं से दूसरी शती 
तक छह सौ वर्ष का है । बौद्ध तथा जेन आगरमों के मूछ भाग जिस युग 
का वर्णन करते हैं वह नन्‍्द राजाओं के ठीक पहले का है। नन्‍्द काल की 
स्थिति कतिपय सदियों की स्थिति से विश्ेप भिन्‍न नहीं थी। अतः ब्राह्मण तथा 
उपयुक्त अन्य ग्रंथों से उपलब्ध सामग्री भी नन्‍्दर वंश के समय की स्थिति को 
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जानते में सहायक कही जा सकती है । ब्राह्मण, सूत्र, यास्क्र, पाणिनि, कात्यायन, 
पतंजलि, कौटिल्थ, वात्स्यायन, कदाचित्‌ भारत और सर्वोपरि महाभारत और 
रामायण--थे सभी समग्रतः अथवा आंशिक रूप से (जैसे दोनों महाकाव्य) 
नन्‍्द तथा मौ्य कालों की रचनायें हैं। पुरालेखों की ओर आयें तो ब्राह्मी के 
क्रुछ प्राचीनतम अभिलेख हैं जो संख्या में गिनेचुने ही हैं; कुछ सिक्कों और 
मुहरों पर लेख हैं जिनमें कुछ मौ्यों से पहले के हैं और शेप अशोक और 
उसके उत्तराधिकारियों के अभिलेख हैं। मौर्यों के अन्त के कुछ सदियों के 
अभिलेखों का भी आलोच्य युग के प्रसंग में कुछ महत्व है। 


ननन्‍्द-मौ्य काल में आये वाणी देश की सामान्य वाणी थी। हां, स्थान- 
स्थान की वोलियों में कुछ विभिन्‍नताएँ भी थीं। परन्तु प्रधाव रूप से पंजाब 
से लेकर बिहार की पूर्वी सीमा तक, जहां आर्यो की वस्ती थी और जहां उनके 
अनेक राज्य थे, इसी भाषा का प्रचार था। ये ही प्रदेश आयंवाणी के वास्त- 
विक निवाप्त-भूमि हुए। इसी प्रदेश में आये तथा अनायें जगत्‌ का समन्वय 
हो रहा था, और यहीं से आर्य भाषा दक्षिण की ओर फल रही थी । यह 
प्रसार मुख्य रूप से पश्चिम की ओर से राजस्थान, मारूवा और सिन्ध के 
रास्ते हो रहा था । गुजरात में पहले ही यह भाषा प्रतिष्ठित हो चुकी थी। 
जिसको आज महाराष्ट्र कहा जाता है संभवतः वहां आयं-भाषी छोगों के 
उपनिवेश स्थापित हो चुके थे । इस उपनिवेश की सीमा उत्तरी महाराष्ट्र 
से गोदावरी नदी तक विस्तृत थी | जिन भागों को पूर्वी मध्यप्रदेश और 
छोटा नागपुर कहते हैं, उनमें जंगल थे, और उन जंगलों में अनायों की कुछ 
पिछड़ी जातियां थीं, जिनमें आज के कोल (मुडा) तथा द्रविड़ जातियों, 
जैसे गोंड, ओरांव, तथा मलेरों के पूर्वज थे । उन्होंने आये भाषा के प्रवेश 
और प्रचार का विरोध किया। परन्तु वह विरोच अल्पकालिक सिद्ध हुआ । 
ईसापूर्व तीसरी शती में अशोक की कलिंग (आधुनिक उड़ीसा) विजय से 
इस क्षेत्र में भी आयंभाषा के प्रवेश का मार्ग खुल गया था तथापि उसे 
पूर्वी भारत में स्थापित होने में कुछ समय छगा, विज्येपत: बंगाल और तब 
उड़ीसा में । किंग देश में आयंभाषा के इस प्रचार में एक तो उत्तर प्रदेश 
के पूर्वी भाग--कोसल के प्रवाह का और उधर बंगाल से चले हुए प्रवाह का 
सिला-जुला प्रभाव पड़ा । पहले प्रवाह का मार्ग महाकोसलरू अर्थात्‌ पूर्वी 
मध्य प्रदेश से था । इस प्रकार ई० पू० प्रथम सहस्राव्दी के उत्तराड्ध से 
दक्षिण भारत में उत्तर भारतीय आये भापा के प्रंसार का मुख्य मार्ग सदा 
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ब्राह्मण-साहित्य के समय में मध्यदेशीय छोगों का उदीच्य प्रदेश की 
भाषा के विपय में जो विचार था थह कौपीतकि ब्राह्मण (५, 6) में इस 
प्रकार व्यक्त किया गया है: तस्मादुदीच्यां प्रज्ञाततरा वागुद्यते-उदंचौ एच यंति 
बाच शिक्षितुम्‌ु; यो वा तत आगच्छति, तस्य वा शुक्षूयस्ते--/“अतः उत्तर में 
विवेक से वाणी का उच्चारण होता है--वाणी सीखने के लिये लोग उत्तर 
में जाते हैं और जो वहां से यहां आता है उसकी वाणी सभी सुनना चाहते 
।” इस प्रकार अन्य भागों के छोग आयेभापा के उस्त रूप को श्रेष्ठ और 
शुद्ध मानते थे जो उत्तरपश्चिम में बोली जाती थी। ब्राह्मणग्रंथों के विकीण 
तथा नातिविश्लुत निर्देशों से ऐसा लगता है कि पूर्वी प्रदेश में आर्यभापा परि- 
बत्तित अथवा विकृत हो रही थी । वहां के निवासी ब्रात्य थे । वे बेदिक 
आचारों का पालन नहीं करते थे । वे अदोक्षित थे, तथापि दीक्षितों अर्थात्‌ 
वैदिक आचारअ-ब्यवहार का पालन करने वालों की ही भाषा बोलते थे। 
वे अदुरक्त वाक्‍्यों को दुरुकक्‍त कहते थे। (अदुरुकत-बावय दुरुकतम्‌ आहुः 
अदीक्षिता दीक्षित-वाच॑ं चदन्ति ।) पूर्व के ब्रात्यों की भाषा के सम्बन्ध की 
इस उवित से यह ध्वनि निक्रढती है कि मध्यभारती आये अर्थात्‌ प्राकृत 
भाषा का वहां आरम्भ हो गया था। वहां के लोगों को प्राचीन बार्यवाणी 
के संयुक्त व्यंगनों के उच्चारण में कठिनाई होती थी, जिससे उनके यहां 
बड़े पैमाने पर व्यंजन समीकरण और मूर्॑न्यीकरण कर लिया गया था। 
दाक्षिणात्य अथवा दक्षिण-प्रदेश में बड़ी संख्या में आये-भाषिय्ों के रहने का 
कोई उल्लेख ब्राह्मण-म्रंथों में नहीं है । दक्षिण बोी या भाषा की विशेषता 
का भी कोई निर्देश नहीं है । 


ज्पिः 
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यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि वुद्ध के समय तक प्राचीन 
भारती आय॑ भाषा से, जो ऋग्वेद में मिलती है, वोल-चाल की आये-भाषा 
में पर्याप्त परिवर्तत हो चुके थे और उसकी तीन विशज्विष्ट बोलियां विकसित 
हो चुकी थीं । एक उत्तरी अथवा पश्चिमोत्तरी, दूसरी मध्यदेशीय और तीसरी 
पूर्वी थी । इसमें पूर्वी तो मध्य भारती आये या प्राकृत अवस्था में काफो दूर 
तक आ गयी थी । परन्तु पश्चिमोत्तरी इस मामले में काफो अनुवार थी । 
बह आयंवाणी में सत्रसे शुद्ध-अदूपित मानी जाती थी। यह भी वहुत्त सम्भव 
मालूम होता है कि उदीच्य में आायों का गढ़ था। उस भाग में आर्यो की 
सबसे बड़ी बस्तियां थीं । उस बड़ी जनसंख्या के कारण उनकी भाषा की 
विशुद्धत की अधिक रक्षा हो सकी । वहां से ज्यों-ज्यों वे पूर्व की ओर 
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अनायों के वीच बड़ते जाते थे त्पों-त्वों उनकी संख्या वहां के अनायों के 
अनुपात में कम होती जाती थी जिसका फू यह हुआ क्रि अस्पसंस्यक 
आयों की भाषा पर वहुसंख्यक अनायों की वाणी का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता 
गया । आययं-नापा में जिस गति से पूरव में विकास हुआ उत्त गति से 
पश्चिमोत्तर भाषा में नहीं हो पाया। 

साद्ित्यिक निर्देशों एवं उल्लेखों के आवार पर हमने जिस स्थिति का 
ऊपर वर्णन किया है, उसकी ईसापूर्व चौथी बौर दीसरी चत्ताब्दियों के अभि- 
लेखों से पुष्टि होती है । हां, इंच वींच छुछ नयी वार्त भी हो गयी थीं। 
प्राचीनतम ब्राह्मो अभिलेव्रों ते, जिनमें अग्योक के लेख भी सन्निविप्ट हैं, 


आयं-प्रदेशों की भाषासम्बन्धी स्थिति का साफ चित्र मिल जाता है। 
अशोक के अभिलेख त्तीन विभिन्‍न स्थानीय वोलियों में हूँ । इन्हें ठीक ही 


भारत का भाषाविपयक प्रथम सर्वेक्षण कहा जाता है । अद्योक के लेखों में हमें 
तीन प्राकृतों के दर्शन होते हैं, (!) उत्तर-पर्च्रिमी प्राक्त बबवा 
पश्चिमोत्तरी आर्य-भापा जिसका दृष्टांत मानसेहरा बौर झाहवाजगढ़ी के 
आदेशलेखों में है। इसका आवार पूर्वतर काल की उदीच्य बोली हैं | ई० पु० 
तीसरी शी में भी इनकी घ्वनिरीतियों से यह त्पप्ठ है कि प्राचीन भारती- 
आये आदर्श से इसमें वहुत कम अन्तर पड़ा था, बौर इस प्रकार इसकी प्रश्मंसा 
में जो पूव॑तर ब्राह्मयों के प्रणेता ने यह कहा है कि यह प्रज्ञाततर वाणी है, 


सर्वेथा सत्य सिद्ध होता है । इससे यह कहा जा सकता है कि भाषा के क्षेत्र 
में उत्तरी और उत्तरी-परदिचमी पंजाब ई० पु० तीसरी घती तक परि- 
रक्षणवादी था । हम कह सकते हैं कि यह अमी प्रावः प्रात्नीन भारती-आर्य 
अवस्था में थी (क्रम से कम ध्वनिश्ञास्त्रीय दृष्टि से इसमें अनेक संयुक्त व्यंजनों 
की तथा श, प और सकी तीनों ऊष्म घ्वनिर्या वर्तमान थीं) इसके विपरीत 
पूर्वी वाणी में सर्वाधिक अन्‍्तर जा गया था । 
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(2) प्राकृत का एक पूर्वी रूप है, जो अशद्योक के पूर्वी अभिरेत्रों में 
और अन्यत्र भी मिलता है। प्राचीन भारती-आरय बादशों से इस भारती-आय॑ 
वोली में बहुत परिवत्तंन हो गया था। अपि थे, इसकी कतिपय ध्वन्यात्मक 
विद्विप्वताएँ (उदाहरयाय केवल छ का प्रयोग, र्‌ का नहीं) और रूप भो 
हैं (जैसे, अकारांतं पु ल्लछिय संज्ञाओं में अः के स्थान पर ओ न होकर ए का 
प्रयोग) जो अन्य प्राक्ृतों में नहीं मिल्ते। ऐसा सम्भव है कि यही पूर्वी 
प्राकृत पादलिपुत्र में अय्योक के राजदरवार की भाषा थी । अयोक के 


आदशा 
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संभवत: पहले इसी प्राक्ृत में पाटलिपुत्र में लिखे गये। फिर अन्य प्रान्तों में 
प्रमुख स्थानों पर पत्थर पर खुदवाकर इनका प्रचार करने के लिए भेजे गये । 
जब इन स्थानों की बोली राजभाषा से इतनी भिन्‍न होती कि वहां आसानी 
से समझ में न आ सके, जसे उत्तर-पश्चिम में (मानसेहरा ओर शाहवाजगढ़ी ) 
ओर दक्षिण पदिचम (गिरनार) में, तो इन आदेशों का वहाँ की वोली में 
रूपान्तर कर दिया जाता था। किन्तु यह रूपान्तर सावधानी से नहीं अपितु 
लस्टम-पस्टम ही हुआ है | अतः दरवार की वोली के अनेक रूप उत्तर- 
पश्चिम और दक्षिण-पद्चिम की वोलियों में भी घुस गये हैं । जिस स्थान 
की प्राकृत पूर्वी दरवारी-प्राकृत से ऐसी भिन्‍त नहीं थी कि वहां वह 
दरवारी भाषा समझी न जा सके, वहां उक्त पूर्वी भाषा का वसे ही प्रयोग 
होता था जैसे पूर्वी भागों में । इस प्रकार राजस्थान, पद्िचमी उ० प्र० 
(कालसी ) और मध्य उ० प्र० (प्रयाग) में पूर्वी प्राकृत का प्रयोग उसी 
भांति हुआ है ज॑से पूर्वी उ० प्र०, वनारस (सारनाथ) और विहार (लौरिया, 
रुम्मिनदेई, वराबर पहाड़ी) में । कहीं-कहीं कुछ विशेषताएं अवश्य दीख पड़ती 
हैं, जैसे कालसी में । परन्तु इसका कारण क्या था, यह बतछाना कठिन 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि विहार भौर बनारस की दरवारी बोली पूर्वी 
प्राकृत का प्रयोग वसे ही होता था ज॑से हिन्दी का (जो पश्चिमी उत्तर 

श की पश्चिमी हिन्द का एक रूप है) पूर्वी उत्तर प्रदेश और विहार में 
होता है । सामान्यतया मध्यदेश की ही भाषा का पूर्वी भागों में प्रयोग होता 
आया है, परन्तु मगध के राजनेंतिक महत्व के कारण, जो . मौयं-साम्राज्य का 
मूल स्थान था, अशोक के अभिलेखों में मध्य देश की राजभाषा के हूप में 
पूर्वी भापा की प्रथम एवं अन्तिम बार प्रतिष्ठा दिखाई देती हैं। 


आयं-भूमि से सुदूर के प्रान्तों में भी, जहां द्रविड़ तथा सम्भवतः कोल 
(मुंडा) भापायें बोली जाती थीं, आदेश इसी राजभाषा (पूर्वी भाषा) में 
विज्ञप्त होते थे, जैसे कलिंग प्रदेश के घोल़ी और जौगढ़ में, जहां द्वविड़ 
(प्राचीन तेलुगु और प्राचीन कन्नड़) तथा कोल दोनों भाषायें वोढी जाती 
थीं; और सिद्धपुर, मास्की तथा येरंगुड़ि में जहां को भाषा भी उतनी ही 
द्रविड़ (प्राचीन कनन्‍नड़) थी । 

कोसल, काशी, विदेह और मगध के उच्चवर्गीय छोगों की भाषा भी निस्सन्देह 
यही पूर्वी भाषा थी । भगवान बुद्ध की, जो अपने को कोसऊ खत्तिय कहते 
थे और महावीर की भी यही भापा थी। अशोक की और बचद्धगुप्त तथा 
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ननन्‍द राजाओं की भी यही भापा थी। जैसा कि सिल्वाँ छेवी तथा हेनरिक 
लडस ने सिद्ध कर दिया है, इसी पूर्वी प्राकृत में, न कि पालि में प्राच्रीनतम 
बौद्ध आगमों की रचना हुईं थी। अभी मगरव में पालि आगमों का प्रचार-- 
कम-से-कम पर्याप्त प्रचार नहीं हुआ था | जब अद्योक वीद्धन्यंथों को उद्धृत 
करता है तो वह इसी पूर्व प्राकृत के संस्करण से उद्धरण देता है, न कि पालि 
संस्करण से । 

ईसापव चौयी शताब्दी के अभिलेखीय प्रमाणों से ज्ञात होता है कि इस 
पूर्वी प्रांत का मगव में ऐसा स्थानीय रूपांतर हो गया था जिसमें इसकी दो 
घ्वनियों का उस प्राकृत अथवा परिनिष्ठित प्राच्य भापा की ध्वनियों से भिन्‍न 

उच्चारण हो गया। इस मागधी प्राक्ृत में परिनिष्ठित दंत्य त्‌ का तालव्य श के 
रूप में उच्चारण होता था। (प्राचीन भारती-आय॑े का श, प्‌, सू) और संभवत 
तालव्य स्वर के वाद क्‌ का तालब्य क्य्‌ में विकास हुआ। प्राच्य प्राकत का 
यह विशिष्ट मागवी रूप संभवतः मंगव की सावारण जनता में ही प्रचलित 
था। उनमें जो ऊंचे वर्गों के नहीं थे श््‌ू का उच्चारण बशिक्षा अथवा 
ग्रामीणता का लक्षण माना जाता था। इसका प्रमाण यह है कि उस समय 
के बाद के नाठकों में श वाली बोली का प्रयोग केवछ निम्न पात्रों में ही 
दिखाया गया है। 

(3) अशोक के समय की तीसरी प्राकृत दक्षिण-पश्चिम की है जो 
सूराष्ट्र या गुजरात प्रायद्वीप (गिरनार) में मिली है। यह प्राकृत वहाँ सुप्रति- 
एिठत है। यदि ईंसापूर्व तीसरी शतती की गृजरात की प्राकृत मध्यदेश की 
प्राकृत से निकली हुई थी, तो हमें जशोक के गिरनार के आादेशलेख में मध्य- 
देशीय प्राकृत के ही एक रूप के दर्शन होते हैं जो मथुराज्क्षेत्र की शुद्ध मब्य- 
देशीय प्राकृत का यत्किचित्‌ परिवत्तित रूप हैं। इस प्रकार मध्यदेश के केन्द्र 
की बोली को मध्यदेश से वहुत दूर मान्यता मिली है, क्योंकि हम यह देख 
ही चुके हैं कि मध्यदेश में भी इसकी मुख्य सीमा के भीतर प्राच्य भाषा ही, 
जो राजभाषा थी, अभिलेखों के लिए प्रयुक्त होती थी । 

तो नन्‍्द और मौर्य काछों में आयंभूमि की बोलचाल की भाषाओं की 
मोटे तौर पर ऐसी स्थिति थी। अश्योक के पूव ही प्राच्य प्राकृत को, बौद्ध 
तथा जैन आममों के इसमें रूपान्तर से, साहित्यिक रूप मिल चुका था । अतः 
अशोक ने अपने अभिलेखों क्े लिए उसी का प्रयोग किया। उत्तर-पश्चिम 
तथा दल्षिण-पश्चिम की प्राइृत्ों का प्रयोग केवठ उन दूरस्व प्रान्तों की जनता 
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की सुविधा के लिए एक छूट के रूप में हुआ जहाँ की जनता को पाटलिपुत्र 
की दरबारी भापा के समझने में कुछ कठिनाई होती थी। हम को माठम है 
कि पहले-पहल यूनानी लोग उदीच्य अर्थात्‌ उत्तरी-पश्चिमी प्राक्ृत के क्षेत्र में 
ही बसे। यह वही प्राकृत थी जिसका प्रयोग अशोक ने मामसेहरा और 
शाहबाजगढ़ी के लेखों में किया है । इस पदिचमोत्तरी प्राकृत में कतिपय 
पुरागत या प्राचीन भारती आयं-भापा के अनेक रूप वत्तमान थे। इसका 
प्रमाण न केवल ब्राह्मण-साहित्य और अशोक के अभिलेखों से मिलता है, 
अपितु यूनानी विवरणों में आये भारतीय नामों में भी मिलता है जो उन्होंने 
स्थानीय लोगों से सुनकर लिखवाये होंगे। संन्द्राकोट्टोस, सैन्द्रफपोस, प्रसिओई, 
इरोन्नवोअस, ब्राछमनेस, ओत्तोरकोरास, अमिन्नोखटीस अथवा अमित्रोखदीस 
तथा पालिवोथ्था ये सभी ऋमशः छन्द्रकृप्त (चन्द्रगुप्त का पश्चिमोत्तरी रूप 
जिसमें ग्‌ के स्थान पर क्‌ हो गया है जो दरद अथवा पश्चिमोत्तर को 
पेशाची प्राकृत की विशेषता थी) चन्द्रभागा, प्राच्य, हिरण्यवाह, ब्राह्मण, 
उत्तरकुर, अमित्रघात तथा पडलिपुत्र --पाटलिपुत्र के लिए पाल्लिवृत्र के पश्चि- 
मोत्तरी रूप के यूनानी रूपान्तर थे। पश्चिमोत्तर प्रदेशों में प्र, ऋ्र, क, त्र, दर, ग्र 
संयुक्‍ताक्षरों में र॒ का समीकरण नहीं होता था जैसा मानसेहरा, शाहवाजगढ़ो 
तथा बाद के उत्तर-पश्चिमी लेखों से अंशतः प्रकट होता है । 


अशोक-कालीन बोलियों तथा परवर्ती भारती-आय॑ के रूपों फे पारस्परिक 
सम्बन्ध हम अन्तिम रूप में मिम्नलिखित ढंग से प्रकट करते हैं: 


() उत्तर-पश्चिमी बोली--इससे हिन्दी, लहंदा अथवा पदरि्चिमी 
पंजाबी, पूर्वी पंजाबी (जिसके ऊपर मध्यदेश की भाषा का पर्याप्त प्रभाव 
पड़ा है) और पिन्‍्धी भाषाये निकली हैं। यही उत्तर-पश्चिमी बोली भारतीय 
प्रवासियों के संग चीनी तुकिस्तान में भी चछी गई, जिसके दक्षिण भागों 
में यह अनेक शताब्दियों तक वहाँ की राजभाषा बनी रही। 


(2) मध्यदेशीय बोलो : अशोक के लेखों में इसका प्रयोग नहीं मिलता 
है, परन्तु गिरतार की बोली को मध्यदेशीय वोली का ही एक रूप कहा जा 
सकता है। इससे पर्चिमी हिन्दी (जिस पर अंशतः उत्तर-पश्चिमी हिन्दी का 
प्रभाव दिखाई देता है), तथा राजस्थानी, गुजराती का जन्म हुआ। 


5 


हमको इसका कोई ज्ञान नहीं है कि दकन में कोई आय॑ंवाणी प्रचलित 
थी या नहीं। परन्तु ऐसा मालूम होता है कि आये बोलियाँ, अधिकांश में 
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शौरसेनी क्षेत्र से गुजरात और वरदातट (वर्‌हाड याबरार) से महाराष्ट्र में 
फल रही थीं । 

(3) पूर्वी बोली: अपने परिनिप्ठित रूप में यह पहले पूर्वी उत्तर 
प्रदेश (अवध इत्यादि) और विहार में प्रचलित थी | उसके भी दो रूप हो गये : 
एक पूर्वी प्राच्य, अर्थात्‌ मागधी कही जाती थी, और दूसरी पश्चिमी 
प्राच्य, अर्यात्‌ अद्धमागधी कही जाती थी। अर्द्धमागवी पर मध्यदेशीय प्राकृत का 
वड़ा प्रभाव पड़ा और अन्त में यही कोसली अथवा पूर्वी हिन्दी बोलियों (अवधी, 
वघली, छत्तीसगढ़ी) में वदक गई। मागवी का प्रसार बंगाल, असम तथा 
उड़ीसा में हुआ, और उसी से भोजपुरी, मगही-मंथिली, वंगला-असमिया और 
भोड़िया का जन्म हुआ । 

नन्‍्द और मौयंकालीन लेखों से यह नहीं सिद्ध होता है कि आय॑-भाषा 
का प्रसार हिमालय-प्रदेशों में हुआ था । कदाचित्‌ दरदी भाषी आये (खस 
तथा अन्य ऐसी जातियाँ) मध्य हिमालय के क्षेत्र में (जो आज पश्चिमी 
पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी के क्षेत्र हैं) प्रविप्ट होने छगे थे। बाद में उनकी 
दरदी खस बोली. में मध्यदेश की भारती-आय॑े का रंग गहरा हो गया। 

जहाँ तक नन्द-मौयंकालीन साहित्यिक भारती-आयं-भाषा का सम्बन्ध हैं 
सबसे पहले लौकिक संस्कृत आती है, जो नंदों से पहले ही ब्राह्मण घम 
एवं ब्राह्मणोन्मुत समाज की भाषा के रूप में प्रतिप्ठित हो चुकी थी। 
आरम्भ में वह ब्राह्मण-संप्रदायों तक ही सीमित थी। भाषा के रूप में ईसा 
पूर्व पांचवीं शताब्दी में जब पाणिनि उदीच्य प्रदेश में हुए तो यह भाषा 
उनकी निवास भूमि में बोलचाल की संस्कृत के काफी नजदीक आ चुकी 
थी । इसके लिए उन्होंने इसको लौकिक नाम दिया है, अर्थात्‌ इसकों वह 
जनसावारण की भाषा कहते हैं। इसके विपरीत पुरानी वंदिक संस्कृत या 
बंदिक वाणी को उन्होंने छांदस अथवा छंदस अर्थात्‌ काव्य की भाषा कहा 
है। दूसरे शब्दों में वह “पुरागत भाषा” थी। छौकिक संस्कृत को रचना मे 
केवक उदीच्य लोगों का ही हाथ न था, जैसे आवुनिक साहित्यिक हिन्दी 
अथवा दिल्‍ली की हिन्दुस्तानी, अर्थात्‌ उच्च हिन्दी या उद्द केवल दिल्‍ली 
आगरा और मेरठ के उच्च हिन्दी या उद्द के लेखकों की ही कृति नहीं है, 
बल्कि इसकी रूप-सज्जा में छाहौर, लखनऊ, हैदरावाद मथुरा, इलाहाबाद और 
बनारस के लेखकों का भी हाथ है। इसके निर्माण में मब्यदेश, प्राच्य प्रदेश 
और दाक्षिणात्य प्रदेश के शिप्टों अर्थात्‌ विद्वानों अथवा ब्राह्मणों ने भी योग दिया 
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था, घीरे-बीरे मध्यदेश से संस्कृत का घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया क्योंकि यहाँ के 
ब्राह्मणों ने आये तथा अनाय॑ दोनों जातियों की संस्कृतियों का समन्वय कर 
हिन्दु-संस्कृति और हिन्दू धर्म को जन्म दिया। अपने पुरागत स्वरूप और 
रूपों की सुस्पप्टता के कारण इसने बीद्ध एवं जन पंडितों से भी सम्मान पाया । 
मी काछ के अन्त से ही यह प्रक्रिया आरम्भ हुई। 


ईसापूर्व छठी और पाँचवीं शताब्दियों में जब महावीर और बुद्ध ने पूर्वी 
प्राकृत में अपने उपदेश दिय्रे तब से वह धार्मिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण माध्यम 
बन गई । यद्यपि यह प्राचीन भारती-आयं-भाषा का ही विकसित अथवा विकृत 
रूप था, तथापि नन्‍्द्र और मीगे कालों में वीद्ध और जन दोनों वर्मो और दरवार 
अथवा साम्राज्य की सरकारी भाषा के रूप में इसकी प्रवानता हो गयी। 
परन्तु मौय साम्राज्य के पतन के साथ-साथ इसकी इस प्रधानता का भी अन्त 
हो गया । 

हीनयान बीढों के थे रवादी सम्प्रदाय की साहित्यिक भाषा के रूप में पालि की 
ख्याति है। नंद-मौय॑कालों में चाहे पालि का जन्म हो भी चुका हो, तो भी इसकी 
प्रमुूखता नहीं थी | वुद्ध ने यह कहकर कि सभी जातियां अपनी-अपनी 
भाषाओं में मेरे उपदेश को घारण करें, विश्व की सभी भाषाओं को प्रतिष्ठा 
प्रदान कर दी । उनकी यह घोषणा भापाओं के लिए महान्‌ अधिकार-पत्र है। 
वुद्धवेव की इस घोपणा से विभिन्‍न भाषाओं में अनुवाद कार्य को बड़ा प्रोत्साहन 
मिला होगा। यह सिद्ध करने के लिए श्रमाण हैं कि बुद्ध के उपदेश पहले 
पूर्वी प्राकृत में छिखे गये थे । यह भाषा साम्राज्य की राजभाषा भी थी, 
तथापि यह केंद्र वाणी नहीं थी। इसका प्रचार केवल साम्राज्य के पूर्वी भागों 
में था। इसका रूप भी आयंभूमि के अन्य प्राकृत रूपों की अपेक्षा अधिक 
विक्रत हो गया था । इस रूप में शोप भारत में यह पर्याप्त बोधगम्य न थी। 
मध्यप्रदेश आर्यावत्ते का केंद्र था। उस स्थान की भाषा को उदीच्य लोग भी 
वसे ही समझ लेते थे जैसे प्राच्य और दाक्षिणात्य । यह मध्यदेशीय प्राकृत 
घौरसेनी-अपभ्रंश (जिसका प्रचार लगभग 600 से 200 ईस्वी तक था), भीर 
ब्रजभाषा (जो 500 से 700 ईस्वी में प्रचलछित थी) तथा आधुनिक खड़ी 
बोली हिन्दी या हिन्दुस्तानी की पूर्व रूप थी । बुद्ध के उपदेशों का मध्यदेश की 
उस भाषा में अनुवाद हुआ जो मथुरा (ओर मथुरा से लेकर माछ॒वा और 
उज्जेन की) भाषा थी। बुद्ध के निर्वाण के वाद बौद्ध आगमों के जो रूपांतर 
हुए कम-से-कम उसके एक संस्करण के कर्चाओं में मथुरा के उनके कतिपय 
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शिष्य भी थे। इस प्रकार उनका अनुवाद उत्तर-पश्चिम प्राकृत में भी हुआ 
जैसा मध्य एशिया से प्राप्त, इस भाषा के अपूर्ण खंड्ों से ज्ञात होता है। ऐसा 
उत्तरकालों में भी हुआ है । पन्द्रहवीं झताब्दी में कवीर ने अपनी जन्मभूमि 
वनारस की भोजपुरी बोली में उपदेश किये और पदों की रचना की । परंतु 
उनकी रचना में पश्चिमी हिन्दी, ब्रजभापा बौर दिल्ली की खड़ी बोली का 
मिश्र रूप मिलता हैं जिसमें अवधी (पूर्वी हिन्दी) के प्रचुर रूप तथा कुछ 
गिनेचुने भोजपुरी रूप भी मूललेख के रूप में हैं । छंका की अनुश्रुतियों से पता 
चलता है कि अग्योक के पुत्र महेन्द्र का जन्म और पालन-पोपण उज्जन में हुआा 
था, जहां उसकी ननिहाल थी और वही पालि बागमों को लंका छे गया | 
संभावना यही है कि उसने बौद्ध आगमों का अध्ययन उनके पूर्वी रूप में नहीं किया, 
जेसा अश्योक ने किया था, अपितु उसने इन्हें मध्यदेश की प्राकृत (पालि)में, जो 
उज्जैन में प्रचलित थीं, पढ़ा था। 

पालि की समानता प्राच्य प्राकृत के रूपांतर मागवी और अधंमागधी से 
नहीं, वल्कि झौरसेनी से है, जो मध्यदेश की भाषा थी, जैसी बह हमें परवर्तती 
प्राकृत के रूप में मिलती है। भाषा वेज्ञानिक दृष्टि से पाछि को हम उसे 
मध्यदेशीय प्राकृत का साहित्यिक रूप कह सकते हैं जो ईसा के ठीक पहले की 
कतिपय शझताव्दियों में मध्यदेश में प्रचलित थी । बतः मध्यदेश की इसी प्राकृत 
को महेद्र छंका ले गया होगा । यह पाटलिपुत्र और ताम्रल्िप्ति के रास्ते लंका 
गयी थी। और वहां से फिर वुद्धघोष के थेरवाद के साथ उत्तर भारत में छीटी 
थी । इस वीच ईसा के समय के आसपास घौरसेनी प्राकृत के रूप में, जो मध्य 
भारतीय वायभाषा का सबसे महत्त्वपूर्ण और परिप्कृत रूप था, यह भाषा 
मूर्वन्य स्थिति में आ रही थी | यह वही भाषा थी जो अश्वघोष के उस नाटक 
की श्री जिसके कुछ टुकड़े मब्य एशिया में मिले हैं जो इस भाषा के प्रयोग के 
सबसे पुराने ज्ञात उदाहरण हैं | कदाचित्‌ झूद्क के मृच्छकटिक में भी इसी 
भाषा के दर्शन होते हैं। भारत ने ईसा की प्राथमिक दातान्िियों में कभी इसे 
एक्षित किया था। राजशंखर ने आठवीं घत्ती में इसे श्रेप्ट मानकर इसकी 
प्रयंसा की थी । 

नंदों और मौर्यों के बुग में जो वर्मप्रचारक्क अथबा विजिगीपु सेनिक् 
भारत से बाहर गये थे, उनके साथ आयंभापा भी विदेशों में गयी थी | ई०पु० 
तीसरी घी में सिनन्‍्क्‍्यांग में तल्लशिल्या के प्रवासियों ने खोतन [संस्छूत 


०, 
फा 


कु-स्तन) का नगर वसाया । सोतन के प्रदेश में भारतीयों वी संस्या काफी 
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थी भर वे प्रवल भी थे। यद्यपि आसपास के ईरानी और तिब्वती-बर्मी 
भाषाभाषियों के वीच उनका अलग अस्तित्व तो न रह पाया, तयापि अपने साथ 
जिस उत्तर-पश्चिम प्राकृत को थे वहां ले गये थे वह (जिस पर स्थावीय 
भाषाओं का बड़ा प्रभाव पड़ा) राजभाषा के रूप में सभी सरकारी दस्तावेजों 
में प्रयुक्त होती थी। अखमनी राजाओं की सेनाओं तथा जक॑ सीज की सेनाओं 
में भी भारतीय सिपाही थे । गौगमेलछा अथवा अधेंडा की लड़ाई में जिसमें 
सिकंदर ने अंतिम अखमनी सम्राट दारा को सदा के लिए उखाड़ फेंका था, 
भारतीय सेनिक बड़ी बहादुरी से लड़े थे | यूनानियों से भारतीयों का संपर्क 
ईरानी साम्राज्य के माध्यम से ही हुआ था। यह घटना ई०पू० 300 के आसपास 
की होगी, जब आयोनीज (आयोनियन, लघु एशिया के यूनानी, जिनका ही 
सबसे अधिक ज्ञान भारतीयों को था) शब्द अपने पुराने रूप अर्थात्‌ आईबोनीज 
990०7८४ या [4ए07८४) यवन के रूप में भारत पहुंचा । जब १ईरस और 
रोमनिवासियों की ई० पु० तीसरी शती में लड़ाई हुई तो पाईरस की सेना में 
भारतीय हाथी और उनके महावत भी सम्मिलित थे । इंसी प्रकार कार्थेज की 
सेना के इटली के प्रयाण में जिसके नेता हरद्रुवाल और हनीवाल थे, भारतीय 
महावतों ने बड़ा नाम कमाया था । यूनानी दस्तावेजों में क्रम से कम एक वार, 
एक भारतीय दार्शनिक का उल्लेख है जिससे सुकरात का वार्तालाप हुआ 
था। यह ई० पू० चौथी शती के पहले की घटना हैं। अख़मनी और सिकन्दर 
और उसके उत्तराधिकारियों के साम्राज्यों के माध्यम से भारतीय और यूनानी 
विचारों और संस्कृृतियों का मेल-मिछाप हुआ और भारतीय भाषाओं में 
(जिनमें लौकिक संस्कृत भी शामिल है) अनेक ईरानी (फारसी) तथा यूनानी 
शब्दों का प्रवेश हुआ (दुप्टांत के छिए मुद्रा, दिपि अथवा लिपि, निपस्त रू 
लिखित, असबारि, क्षत्रय कार्पाषण में कर्ष, तप्ट-तस्त, पुस्त इत्यादि तथा 
यूनानी द्रस्से से द्वस्म, सुरिवस या सीरिक्स से सुरंग, सेसिडलिस से समिदा, 
खलीन और ज्योतिष शब्द भी जो बाद में आाये। ) इसी श्रकार पश्चिम की 
भाषाओं में विशेषकर यूनानी में भी संस्कृत के अनेक शब्द जा मिले । ईसा 
पूर्व चौथी दाती से ही चीन के साथ भारत का संपर्क हो गया होगा। यह 
संपर्क चीन और भारत के बीच होने वाले व्यापार के कारण था जो असम और 
दक्षिणी-पदिचमी चीन (यन्तान) के मार्गों से होता था | संभवतः ईसा के पहले 

ही चीनी भाषा के कुछ शब्द भारतीय भापाशं में जा गये (उदाहरणाय, 
चीन नाम ही, कीचक--एक प्रकार का वांस, मुसार--एक रत्न आदि) भारत 


469 मंद-मौयं-युगीन भारेत 


में ईरानी वोलियों वाले और यूनानी भाषी छुछ लोग भी थे। अश्योक के 
अभिलेखों की शैली पर ईरानी राजभाषा का, जो कीलाक्षर अभिलेखों में मिलती 
है, प्रभाव प्रकट होता हैं। उस काल में भारती-आयं, द्रविड, आग्नेय आदि देशी 
भाषाएं और ईरानी और यूनानी जंसी विदेशी भाषाएं साथ-साथ प्रचलित थीं । 
इससे भारती जआयंभापा में उप प्रवृत्ति का उदय हुआ जिसे मेंने अनुवाद समास' 
कहा है। इसमें दो भाषाओं के एकार्थी व समानार्थी झब्दों से मिलकर एक 
शब्द बनता है (उदाह० ईरानी कर्प >घन की एक इकाई और अनाय॑ आग्नेय 
मूल के भारती-आर्य शब्द पण >चौये के आवार पर गणना से संल्छत कार्पापण 
पालि क़्हापण>एक सिक्का चना; आस्नेय सात, साद झ्ञालिच्ल्घोंड़ा और 
अनात मूल अनार्य घुत्र, होत्न जिससे घोट घोड़ा वना है, मिलकर संस्कृत शब्द 
शालिहोन्न --घोड़ा वना, आदि-आादि) । 


जिस काल की यहूं। चर्चा हो रही है उसमें भारती-बार्य, द्रविड़ और 
आग्नेय भाषाओं का समन्वय हो रहा था । ब्राह्मगों के नेतृत्व में जनता के 
विभिन्‍न तत्त्वों को मिझाकर हिंदू समाज के निर्माण का कार्य पूरे वेग पर था! 
अनाये प्रभाव में आयंभापा अपने शुद्धतर भारोपीय स्वरूप का परित्याग कर 
रही थीं । आर्येतर भाषा-भाषियों में आायंभापा का प्रहण अहनिद्य बढ़ रहा 
था । फलस्वरूप मध्य भारती-आय॑ भापा के लहजे में परिवत्तंन हो गया । 
स्वतंत्र स्वराघात अब निश्चित वलाघात में वदलछ गया। स्वर-दूरी व्युत्पत्ति 
की अपेक्षा लय पर अविक आश्रित हुई । अक्षर का उच्चारण विवृत न करके 
संवृत रूप में करने की ओर प्रवृत्ति स्थिर हुई (फलस्वरूप बड़े पंमाने पर 
संयुक्त व्यजनों में समीकरण हुआ जिससे मध्य भारती-बाय॑| अवस्था का 
सूत्रपात हुआ (उदाह० प्राचीन भारती-आर्य के घर-म, सह -य, भकून्त के 
उच्चारण क्रमश: घ-मं, स-हू य, और भ-क्त हो गये, और थीघष्र ही इनका 
समीकरण होकर घम्म, सम्ज्न, भत्त, रूप वन गये) भर मूर्थन्यीकरण में बुद्धि 
होकर तथ द, ध और न क्रमश:ट ठड ढ ण और ल का छ हो गया' साथ 
ही अंतरास्वर अधोप स्पर्श और महाप्राण घ्वनियों का घोष आरंभ हो गया, 
जिससे छोक का लोग, अठवी के अड़बी, अछवी; आदि रूप बने | जहां तक 
भाषा की रूप प्रक्रिया है हमें इस काल में प्राचीन मापा के नामरूपों और धानु- 
रूपों को घटाकर एक प्रकार (+५9७८)का बनाने की प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं । 
संज्ञा घब्दों में कारक विभवतियों के अनंतर परसर्ग लगाने की प्रवृत्ति का भी 
प्रारम्भ हो जाता है। घानुसपों में कमी आ गयी, समापिका क्रियाओं में 
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काल के निदर्शन के लिए भूत, वत्तंमान और भविष्य कृदंत विशेषणों का प्रयोग 
बढ़ गया और भी,-त्वा (त्वी) और य में संयुक्त कृदंत विशेषण अधिक लोकप्रिय 
हुआ । इस काल में शब्द-भंडार का स्वरूप भी बदला । प्राचीन आयंभाषा के 
अनेक शब्द लूप्त हो गये। उनका स्थान या तो नये गढ़ भारती-आर्य शब्दों 
ने ले लिया या अनाय॑ भाषाओं के गृहीत शब्दों ने | अनाय॑ भाषाओं के ये 
शब्द चोर दरवाज से ही घुसे (अर्थात्‌ विद्वान इ हें अनाय॑ शब्द हो नहीं 
मानते थे) । ऐसे नये शब्दों की संख्या पर्याप्त है। ई० पू० की प्रथम सहस्राब्दि 
के पूर्वार्ध में भारती-आरयंभापा की प्रकृति में मौछिक परिवर्तन हो रहे थे । इप 
काल में आये भाषाएं द्रविड़ और कोल (आग्नेय) भाषाओं की प्रकृति के 
अधिक से अधिक निकट आने छगीं | 


कदाचित्‌ उत्तरभारत के मंदानों की जनता में, विश्येपतः निम्न श्रेणी की 
जनता में, दो भाषायें बोलने वालों की बड़ी संख्या हों गयी और अनार्य 
भाषाओं का लोप होने लगा, जिसकी किसी को चिन्ता नहीं थी। उस समय 
की वही स्थिति थी जो आजकल छोटा नागपुर अथवा असम जेसे भारत के 
कुछ स्थानों में पायी जाती है। वहां अनाय॑ भाषाओं का स्थान आये भापायें 
लेती चली जा रही हैं। 


दकन के पद्चिमी भागों में गोदावरी नदी के ऊपरी तटों तक कदाचित्‌ 
आर्यो की वस्तियां स्थापित हो गयी थीं। उन भागों को छोड़कर समस्त दकन 
और दक्षिण भारत में अनाय॑ भाषाओं का राज्य था । ईसापूर्व चौथी शती तक 
विदर्भ अथवा वरदा (हा) तट (आधुनिक वरहाड्‌ या बरार) और गोदावरी 
नदी के किनारे अश्मक में आरयों के राज्य स्थापित हो गये थे । ऐतरेय ब्राह्मण 
में, जो वृद्ध के पहले का हैं आन्ध्रों शबरों, पुलिदों तथा मृतीबों को दस्यु कहा 
है। ये भनाय (कदाचित्‌ द्रविड़) जातियां थीं (उनमें मवर तथा संभवत: 
पुलिद भी कोल थे) । बुद्ध के समय के पूर्व उत्तर-भारत के आर्यों को कदाचित्‌ 
दक्षिण के द्रविड़ राज्यों का अधिक ज्ञान नहीं था । बौधायन धर्मसूत्र के 
आधार पर ईसस्‍्वी संवत्‌ के ठीक पहले की शततियों में सिंध बसे ही आायं-सीमा 
के बाहर था जैसे बंगाल । सिंध संभवतः अभी द्रविड़ ही था। वहां एक ऐसी 
भाषा बोली जाती थी जो ब्राहुई से मिल्ती-जूछूती थी | बूनानियों का कथन 
है कि दक्षिणी सिन्‍व में अरविताई (औ४ ०2) नाम की एक जाति रहती 
थी। परन्तु इसमें संदेह नहीं कि समस्त दक्षिणी एवं पूर्वी दकन और दक्षिण 
भारत में जो तेलुगू, कन्गड़ और तमिरछ-मलयाली भाषियों के पूर्वज थे, वे 
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स्वतंत्र राज्यों में निवास करते थे। उनकी दक्षिण भारतीय जबवा 
संस्कृति आरयो से सर्वथा भिन्‍न ढंग की थी । इस संस्कृति का चित्र 
उस प्राचीन तमिल साहित्य में मिलता है, जिसकी रचना ईसा-का' 
प्रारंभिक शतियों में हुई बतायी जाती थी । परन्तु यह दुर्भाग्य का विपय 
कि ईसा-कालछ के पूर्व की तमिल रचना का कोई प्रामाणिक नमूना प्राप्त नहीं हैं। 

वत्तमान काल में द्रविड़ भाषा-परिवार भारत तक ही सीमित है। 
परंतु यदि आदिम द्वविड़ों को भूमध्य सागरीब प्रदेश का माना जाय तो द्रविड़ों 
को उस बड़ी जाति का मानना चाहिए जिनकी वाखायथें प्राचीन ईजीयन और 
लघु एशिया के लोग थे और जो भारोपीय हेलेनियों के यूनान में आने से पहले 
यूना, और आइलैंड्स और लघु एश्षिया में रहते थे। मेने सुझावा है कि 
लोगों को एक जाति का नाम दुर्‌ (अ) मिल या दर (अ) मिज धा, 
जिसकी एक शाखा वत्तंमान क्रीट दीप में पायी जाती है । उसके नाम का 
यूनानी रूपांतर होकर “टरमिलई” (प्रद्यगगरीशं) हो गया है। एक दूसरी 
झाखा छीशिया ([,ए29) में, दक्षिणी रूघु एशिया में रहती है जीौर 
टूम्मिलि (पका) कहलाती है।इस भूमध्यसागरीबर जाति के जित 
लोगों ने भारत पर आक्रमण किया उनकी अनेक उपजातियां थीं। ड्रमिजु उन्हीं 
में से एक थी। बाये प्रभाव में आकर, इनको ड्रमिड अबवा ड्रमिर्ू कहा जाने 
लगा । अंत में जाकर उसका रूप द्रविड़ हो गधा । यह सव ईसा-काल के पहिंले 
की बात है (ईसा के समय के आसपास वह उपजाति अपने को ड्मिज 
(0०7४2) कहती थी | उस समय तक वे लोग सुदुर दक्षिण भारत में बस 
चुके थे और अपने राज्य स्थापित कर चुके थे बौर जपनी विशिप्द संस्कृति भी 
चना चुके थे । सिहर द्वीप के आर्यभाषा-भाषियों ने, जो गुजरात और सिंध से 
चहां आकर वस्ते थे, उक्त ड्रमिज नाम का उच्चारण चुना, और अपनी पाछि 
भाषा में और सिंहली भाषा में भी, ड्मिछ लिखा | यूनान और मित्न के 
व्यापारियों को उसका उच्चारण डूमिर सुनायी दिया और उनके स्थान की 
उन्होंने डमिर्का नाम दिया, जो स्पप्ट ही ड्सिजजम था। तब कतिपय 
बहुध्यापी व्वनि-परिवत्तनों के कारण द्रमिज, ड्रमित्र (संभवत्तः कन्नड्रिगों की ) 
भाषा में भी परिवर्तन हुआ जिसमें एक ही घोष स्पर्श का अधोप में परिवत्तंन 
ग्‌ जू, ड्‌, दू, बू, के स्थान पर क्रमणः क, चू, टू, तू, प्‌ हो गया । ईसा की झुछ 
शरतियों के वाद यह भाषा उस अवस्था में पहुंची, जो प्राचोनतम तमिलन्यंयीं 
(संगम ग्रंथों) में मिलती है । अब इस भाषा का नाम तमिज या तमित् हो गया 
जो आज भी इसके तमिल नाम में सुरक्षित है । 
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यद्यपि उत्तर की क्षार्य भापा के विकास में द्रविड़ और कोल दोनों भाषाओं 
का प्रभाव पड़ा है-ई० पू० प्रथम सहख्राबव्दि के उत्तराद्ध में अर्थात्‌ नंद-मौ्य युग 
में इसकी गति सबसे तीत्र थी और यद्रपि दक्षिण भारत में सांस्कृतिक और 
राजनीतिक दोनों दृप्टियों से विकसित द्रविड़ राज्य वर्तमान थे और इन 
राज्यों का अग्रोक मौर्य से संबंध भी था तथापि यह बड़े आइचये की बात है 
और इसका कोई खुछासा भी नहीं दिया जा सकता कि आलोच्य काल में किसी 
द्रविड़ भाषा ने किसी साहित्य की रचना क्‍यों नहीं की। प्राचीन तमिल के 
पोरुल या अर्य अर्थात्‌ काव्य के तत्त्व के परिमाजित रूप और प्राचीन तमिल 
साहित्य के अभिप्रायों और आदर्शों के विकास से (जिससे, उदाहरणार्थ काव्य 
के विषय अहम्‌ भीर पुड़म के दो वर्गों में विभाजित हुए जो मोटे तौर पर 
प्रेम और यूद्ध या वेयक्तिक और वस्तुपरक कहे जा सकते हैं) अभी छताब्दियों 
की देर थी। यह कहना युवितिसंगत होगा कि नंद और मौर्य कालों में संवधित 
दक्षिण भारतीय भाषाएं, विश्येपकर प्राचीन तमिल और प्राचीन कन्नड़ युद्ध 
और प्रेम के छोकप्रिय काव्य से आगे उन्नत साहित्य की रचना की ओर पग 
रख रही थीं। हर जाति के इतिहास के शैशव काल में यूद्ध और प्रेम की 
मौलिक रचनाएं मिलती हैँ । 


किसी भी भाषा का विकास उसकी रचनाओं के लिपिवद्ध होने के बाद ही 
होता है। आयंवाणी के छिपिवद्ध होने का समय संभवत: वेदों के संकलन से 
प्रारंभ होता है | वेदों का संकलन ई० पु० की दसवीं शताब्दी में हुआ होगा 
जो पारजिटर और हेमचन्र राय चौबरी के मतानुसार महाभारत-युद्ध भौर 
व्यास का समय है | मोहन-जो-दारो और हड़प्पा की लिपियों की खोज से 
जो संभवतः ई० पु० चौथी-तीपतरी दाती की ब्राह्मी का आदि चित्र-हप हैं, 
अब्र हमें प्राचीन भारतीय लिपि के फोनेशियन मूल के सिद्धांत का परित्याग 
कर देना चाहिए | ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम रूप अथति ई० पु० 0वीं 
घती की मूल ब्राह्मी जो ई० पु० लगभग 2500 की मोहेन्‌-जो-दारी लिपि 
और ई० पू० 300 की परिमाजित ब्राह्मी के बीच की एक अवस्था रही होगी 
निशचय हीं ऐसी परिमाजित लिपि न रही होगी जैसी वह मौर्य और मौर्योत्तर 
कालों में मिलती है, जब उसने वंज्ञानिक और ध्वनिप्रधान लिपि का स्वरूप 
ग्रहण कर छिया था । ई० पु० 0वीं शताब्दी में यह स्पप्ट और पूर्ण वर्णमाला 
के रूप में न होकर अधिक से अधिक स्मृतिलेख के रूप में रही होगी। इन 
परिस्थितियों में यह इसके अतिरिक्‍तत अन्य कुछ हो भी नहीं सकती थी। ई० 
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पू० तीसरी शती में जो ब्राह्मी प्राकृतों के लिए इस्तेमाल में आती थी वह भी 
भ्पर्याप्त थी, जंसे, इसमें व्यंजनों के संयुक्‍ताक्षर बनाने के लिए प्रणाली बड़ी 
दुरूह थी, इसमें वर्णद्वित्व है ही नहीं, उदाहरणार्थ वस्स को वास लिखते थे । 
जब यह लिपि प्राकृतों के लिए भी पर्याप्त न थी, संस्कृत की तो बात ही 
क्या ? ईं० पृ० 400 से 400 ई० तक उदीच्य प्रदेश में एक अन्य लिपि 
भी प्रचलित थी जिसे खरोप्ठी कहते थे । इसे सेमे टिक लिपि से उत्पन्न मानते 
हैं। अखमनी सरकार की सेवा में अनेक सीरियाई लिपिक थे । खरोप्ठी उनकी 
ही देन है । गांवार कला की भांति भारत में इसका अस्तित्व भी एक पृथक 
घटना ही है जिसका शेप भारत से कोई संबंध न था । यह नाम “लछिपि' के 
अर्थ में एक सेमेंटिक शब्द की छौकिक व्यृत्पत्ति प्रतीत होता है जिसका हे 
रूप खरोपथ (>थ्य०४००) में मिलता है (इसे खर--ओप्ठ>>गवे की भांति 
ओष्ठवाला माने जंसा स्टेन कोने का कहना है या खर-+-उप्टृ--गधे और 
ऊंट के देश की लिपि कहें, ज॑सा सिल्वां छेवी का मत है, इस स्थापना पर 
कोई असर नहीं पड़ता । वस्तुतः इन दोनों मतों में कौन सही है इस विवाद में 
पड़ने की कोई आवश्यकता भी नहीं है ।)ई० पु० चौथी-तीसरी शती की अरमेक 
(सीरियाई) लिपि में एक अभिलेख तक्षणिल्ता में मिला है, जिसे हर्जफील्ड ने 
पढ़ा है। इसमें “हमारे स्वामी श्रियदर्शी (फ्रा”/ .एव३”) का नाम है। यह 
अभिलेख भारत का अरमेक लिपि से प्रत्यक्ष संवंब होने का प्रमाण है। इसके 
अरमेक लिपि से खरोष्ठी की उत्पत्ति की पुष्टि होती है। 


सर्वाधिक संभावना यही है कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति मोहेनू-जो-दारो 
की लिपि से हुई है। परंतु आश्चयं की वात यह है कि उत्तर द्वविड़ों को जो 
मोहेन्‌-जो-दारो की जातियों के वंगज कहे जाते हैं लेखन-कला का ज्ञान उत्तर 
भारत के आर्यो से ईसा-काल के आसपास्त हुआ | वस्तुत: वात यह है कि ई० 
पू० 2500 और बाद की मोहेन-जो-दारों की लिपि बड़ी क्लिप्ट थी। जब 
मोहेन-जो-दारों की सम्यता कुछ तो आर्यों के प्रभाव के कारण और कुछ 
आंतरिक क्षय से भी मृतप्राय थी और वहां के लोग तितर-वितर हो चुके थे, 
उसी समय प्राचीन हिन्दुओं ने जो आये और अनाय॑ दोनों के वंशज ये उत्ती 
लिपि से एक अपेक्षाकृत सरल लिपि का आविप्कार किया। इस लिपि ने गीघ्र 
ही मंदान मार लिया और मोहेन-जोनदारों की लिपि बीते युग को घटना हों 
गयी | यह नई लिपि और संस्कृत जिसकी इसमें रचनाएं होती थीं दक्षिण की 
ओर भी गयी । तब वहाँ के द्वविड़ों ने जो इधर-उधर बिखरे हुए थे प्रुरानी 
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छिपि का परित्याग कर इसे ब्रहण कर लिया । यह सब ई० पू० की प्रथम 
सहखराब्दि में हुआ होगा । 


॥7 बिच, साहित्य तबा छोक-जीवन 
अ. ब्राह्मग-चिद्या 


ब्द्यपि वौद्ध बर्म को राजाश्रय प्राप्त था और समाज के अनेक वर्गों ने इसे 
अपना छिय्रा था, तथावि इन्न काछ में भी क्राह्मण-वर्म समाज में पर्याप्त 
गक्ितियाली था । ब्राह्मणों की साहित्यिक कृतियों में किमी प्रकार की स्यूनता 
हीं आबी। ब्राह्मण विद्वानों को समाज से पोषण मिलता रहा। यह ध्यान 
वात है कि उस समय के यनानी लेखकों ने न तो वृद्ध का नाम लिया 
न उनके प्रचछित नवधर्म क्री छोक-प्रियता का ही उनके लेखों में उल्लेख है, 
सिरकदरिया के क्लीमेंस ( ८८८०5) ने एक वार उन तत्वन्ञानियों का 
निर्देश किया है जो बुद्ध (80069) के उपदेशों का अनुसरण करते थे ।7 अश्योक 
के छेखों में भी आदेश है कि ब्राह्मणों का सम्मान किया जाय। आर्यमंजश्री 
मूलकल्प में उल्हेख हैँ कि नन्‍्द ब्राह्मण ताकिकों का बड़ा पोपक था | उसको 
इनके पांडित्य का बड़ा गये था और वह उनका द्रव्य से सम्मान करता था १ 
उसी ग्रंथ में चाणक्य की कही निन्‍्दा की गयी हैं तथापि उससे यही सिद्ध 
होता हैँ कि चन्द्रगुप्त और विन्दुसार के समय में ब्राह्मण घमं को और ब्राह्मण 
विद्वानों को प्रमृत राजाश्रय प्राप्त था | उबर कीौटिल्य भी अपनी बौद्ध और 
जेन-विरोबी भावनाओं को छिपाता नहीं है। उसने विधान किया है कि यदि 
घावय अववा आजीवक वृपल्ल प्रव्नजित को देव-पितृ-कार्य में भोजन कराता 
है तो बह सी पण दण्ड का भागी होगा ।* कौठिल्य के ग्रंथ के प्रत्येक पृष्ठ 
से यह वात सिद्ध होती हैं कि उन दिनों के जीवन में ब्राह्मण आचार-व्यवहार 
की प्रमुखता थी । कौटिल्य ने मंत्री की बोग्यता में उसके छिए बेद-बेदांगों 
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का ज्ञान भी रखा है। उसने ईतिभीतियों के निवारणार्थ तथा सफछता और 
समृद्धि के प्राप्त्यर्य राजा और प्रजा के लिए वेदिक संस्कारों एवं यज्ञों का 
विधान वतलाया है। उसने ऋत्विगू, आचाये, पुरोहित तथा श्रोत्रियों को निप्कर 
दी जाने वाली ब्रह्मदेव भूमि का उल्लेख किया है (7, ; 7, 0)। उसके ब्रंव 
में तापस्तों और तपोवनों का वारंवार उल्लेख मिलता है। यहां तक कि यह 
कहना अतिशयोक्ति न होगा कि बौद्ध और जन धर्मो के उदय और उत्थान 
से वैदिक विधियों में न्‍्यूनता जाने के स्थात पर नया जीवन आ गया था 
और जीवन एवं साहित्य के प्रत्येक विभाग में ब्राह्मण व्यवहार अधिक सक्रिय 
हो गया था । 


आ. संस्कृत भाषा 


यद्यपि नवजात दौद्ध और जैन घर्मो ने लोकवाणी के द्वारा जनसाधारण से 
संपर्क स्थापित करने का प्रयत्त किया और संस्कृत की उपेक्षा की, तथापि बील- 
चाल की भाषा के रूप में और साहित्य में संस्कृत का स्थान ज्यों का त्यों वना 
रहा। देश के विभिन्‍न विद्या-केंद्रों में ब्राह्मण शास्त्रीय एवं व्यावहारिक विपयों 
के अनुशीलन के लिए इसका प्रयोग करते रहे । ऐसे विद्या-केद्धों में उत्तर-पश्चिम 
में तक्षशिला और पूर्व में मोय॑ साम्राज्य की राजबानी पाटलिपुत्र की बड़ी 
ख्याति थी । वृहत्कया तथा वौद्धपरंपरा के अनुसार पाणिनि मागब नन्‍द के 
मित्र थे, और उनका संबंध उत्तर-पश्चिम में झालातुर से था | उनमें यह भी 
कहा गया है कि तक्षशिला विद्यालय के चाणक्य झास्त्रार्य के लिए पाटलिपुत्र 
गये थे। राजशेखर ने एक हिन्दू अनुश्ुति का उल्लेख किया है जिसके अनुस्तार 
पाटलिपुत्र में एक पंडित सभा थी जहां उपवर्ष और वर्ष, पाणिनि और 
पिगल, व्याड़ि, वरहचि और पतंजलि के शास्त्रीय ज्ञान की परीक्षा हुई थी 
जिसमें सफल होने के कारण इनको स्याति हुई । 

पाणिनि ने अपनी वाणी को भाषा कहा है। उनके व्याकरण में अनेक 
नियम ऐसे हैं, जिनका मर्य तभी समझा जा सकता है जब हम यह मानकर 
चले कि यह भाषा वोलचाल के व्यवहार में आती थी। कात्यायन अबवा 
स्वयं पतंजलि के ग्रंथों में भी यह सिद्ध करने के लिए कि यह भाषा बोल्चाल 
की भाषा थी, प्रमाणों की कमी नहीं है । इन्होंने संस्कृत के स्थानीय रूपों 
अथवा अपभ्रश्ञों का उल्लेख किया है, कात्यायन दाक्षिणात्व थे। दाक्षिणात्व 
तद्धित-प्रयोगों के बड़े प्रेमी हैं, वे एक बड़े तालाब (सरस्‌) को सरसी कहते हैं” 
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ये सभी उवितयां पतंजलि की हैं | इनसे यह सिद्ध होता है कि पतंजलि ने 
दक्षिण को भी संस्कृत भाषी भागों में गिना है । पतंजलि के सहाभाष्य में 
(पाणिनि 77. 4, 55) एक वेबाकरण और सूत के सुप्रसिद्ध संवाद में व्याकरण 
के एक नियम का सूक्ष्म निदर्शन है। उससे प्रकट है कि संस्कृत केवल पंडितों 
अथवा उच्चवर्गीय लोगों की ही भाषा नहीं थी, वरन्‌ सर्वतावारण की वाणी 
भी थी। साहित्य में संस्कृत का प्रयोग इतना सुप्रतिप्ठित था कि बौद्ध और 
जैन धर्मों ने भारंन में तो प्राकृतों का सहारा लिया, कित्तु शीत्र ही उन्हें 
भी संस्कृत की साहित्यिक परंपराओं का अनुसरण करना पड़ा । 


वेदिक रूप-प्रक्रिया में अनेक नामरूप और धातुरूप चलते थे। उनमें इस 
काल में पर्याप्त सरलता आ गयी । भाषा के सरलीकरण की यह प्रक्रिया हम 
ब्राह्मणों और अन्य उपनिपदों में भी अग्रसर देख सकते हैं। इसी भाषा के लिए 
पाणिनि ने नियम बनाये, ताकि यह और चुस्त हो जाय। उसके बाद भी 
संस्कृत के अनेक वार्तिक्रकार हुए | इससे सिद्ध होता है कि पाणिनि के अन्तर 
भी काफी समग्र तक इस भाषा का निर्माण हो रहा था। परंतु मौय का 
की समाप्ति पर पतजलि के ग्रंथ ने संस्कृत का रूप स्थिर कर दिया। अब 
यह भाषा वेदों की भाषा से पर्याप्त भिन्‍न हो गयी थी । इस बीच महाकाव्यों 
एवं अन्य काव्यों-रचनाओं में व्यवहृत होने के कारण इसको लोकिक संस्कृत 
कहा जाने छगा था। बंदिक आधात में परिवत्तत हो चुका था और धातु 
रूपों का स्थान क्ृदंत-प्रधान ताम-शेडी ने छे छिया था। कुछ छाब्दों का लोप 
हो गया और दूसरे अनेक शब्दों के अर्थो में भी परिवर्त्तत हो गया। आलोच्य 
क्राल में भाषा में कतिपग्र नये शब्द-हूपों का भी योग हुआ । 


इ. संस्कृत व्याकरण 


बृहत्कया के संस्कृत संस्करण में जो गायायें मिलती है उनमें पाणिनि और 
बरहचि को नन्‍दों का समकालीन कहा गया है । आयंमंजुश्लीमूलकल्प में भी 
पाणिनि को नन्‍्द का मित्र कहा गया है। वृह॒त्कथा की गाथाओं के आधार पर 
मेक्समूलर, वेवर तथा अन्य पंडितों ने यह माना था कि पाणिनि का समय ईसापूर्व 
35 है । परंतु गोल्डस्ट्रकर से लेकर वाद के अनेक पंडितों ने सिद्ध कर दिया है 
कि पराणिनि और कात्यायन का समय एक नहीं हो सकता है क्योंकि कात्यायन के 
समय की भाषा में अनेक परिवत्तंन आ चुके थे । पाणिनि को ईसापूर्व 500 
से बाद नहीं रखा जा सकता है। इस समय में तारताथ का वर्णव अधिक निर्दोष 
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है जिसमें पाणिनि को कात्यायन के एक पीड़ी पहले का कहा गया है। इसमें 
संदेह नहीं कि ननन्‍्द-मौय कालों में व्याकरण के क्षेत्र में काफी काम हुआ था। 
प्रातिश्ाल्यों को पाणिनि के वाद का मानना चाहिए | पाणिनि और पत्तंजलि 
के वीच अनेक वारतिकक्रार हुए, जिन्होंने प्राणिनि के सूत्रों पर वाततिक 
(उक्द्ानुक्तदुरुवतचिन्तनं बात्तिकम्‌) लिखे बर्थात्‌ उन्होंने बनेक संगोवन बौर 


परिवत्तंन किये । 


पाणिति के वाद के बंबाकरणों में व्याड़ि, अग्रणी हैं । वह पराणिनि का 
वंशज था । इन दोनों में कम से कम दो पीढ़ियों का अंतर था। यह इससे 
सिद्ध होता है कि मातृकुल्यूचक इनकी उपाधि दाक्षायण थी, जो दाक्षी से 
बनी है। दाक्षी पाणिनि की माता का गोत्र नाम था | व्याड़ि ने अपने पूर्व॑ज 
के भ्षिद्धांतों का अनुसरण किया है और संग्रह नामक एक बृहद ग्रंथ की रचना 
की थी, जिसको पंत्जलछि ने शोभन नाम दिया है । संग्रह में एक छाख इलोक 
थे। पत्तंजलि के हृदय में व्याड़ि के लिए वही आदर-भाव था, जो स्वर्य पाणिनि 
के लिए था ! मत्‌ हरि ने वाक््यपदीय के दूसरे खंड के अंत में कहा है कि 
सहाभाष्य की रचना संग्रह के आधार पर हुई थी। व्याडि ने अपने संग्रह में 
व्यक्ति या द्रव्य को पदार्थ कहा है । इस उक्ति का कात्यायन बौर पतंजलि 
(7, 3, 69), भतृ हरि कौर दूसरों ने उद्धरण किया है। लघुपरिनापावृत्ति 
में व्याकरण की इस परंपरा का उल्लेख है कि पाणिनि के सूत्रों को समझाने 
के लिए व्याडि ने परिभाषायें अर्थात्‌ नियम बनाये थे । व्याडिपरिभाषा तथा 
व्याडिपरिनापावृत्ति! की पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। उनसे उपय क्त परंपरा 
का समर्थन होता हैं । इनके अतिरिक्त उत्पलिनी नामक कोश है । उसमें वौद्ध- 
धर्म का निर्देश है। उसके रचयिता व्याडि कहे जाते हैं। कोचों में इस काल 
के अन्य वेबाकरणों जेसे, कात्य, कात्यायन वररुचि के उद्धरण हैं । इससे कहा 
जा सकता है कि वंयाकरणों ने अपने व्याकरणों के साथ परिश्चिप्ट रूप में 
निवंदु की तरह ही झब्द-सूबियां भी दी थीं। बृहत्कथा के अनेक संस्करणों में 
आरंभ के खंड में व्याडि और वररुचि को सहपाठी और मित्र के रूप में 
चित्रित किया गया है । परंतु, जैसा हम पहले देख चुके हैं, कात्यायन (!, 4, 64) 
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वृहत्कवा की इन गायराओं में, व्याडि और वररुचि के साथ इंद्रदत का 


3, हैणीटलआं, दवावागएुक दबावागडमगा 3, पृू० 688 & 
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नामोल्लेख है । इनमें प्रथम दो वंबाकरण थे। इससे कहा जा सकता है कि 
इन्द्रदत्त भो वयाकरण रहा होगा, यह आवश्यक नहीं कि वह इन दोनों का 
समकालीन ही रहा हो | यद्यपि इस वात का कोई प्रमाण नहीं, तथापि यह 
कहा जा सकता है कि यह इंद्रदत्त ही उस एन्द्र व्याकरण का रचथिता था, 
अनुश्लुतियों में जिसकी चर्चा व्याकरण प्रंथों के प्रकरण में वारंवार आयी है। 
कहते हैं पाणिनि से पहले इसका वड़ा प्रचार था। यही ऐमन्द्र व्याकरण तमिल 
व्याकरण तोछकाप्पियम्‌ और संस्कृत काल्‍हाप का आधार माना जाता है। 

इस युग के व्याकरण-वात्तिककारों के सिरमौर को पतंजलि (!], [], 3) 
ते आदर के साथ 'भगवान कात्य' कहा है । इसीके अनुरूप उत्तके वात्तिकों 
को महावात्तिक कहा है।यह “महा” केवल सामान्य वात्तिकों की तुलना में 
ही नहीं, भपितु कात्यायत वररुचि के वात्तिकों की तुलना में भी कहा गया है। 
अपने भाष्य (30, 7॥, 65) में पतंजलि ने उदाहरण के लिए “महावात्तिक 
उस विद्वान के लिए कहा है जिसने महावर्"त्तक का अव्ययन कर लिया है । 
महान्‌ ग्रंथ शुंगार प्रकाश में, जो महाराजा भोज की रचना है, महावात्तिक 
से दो वात्तिकों का उद्धरण है । ये पाणिनि 77, .5] तथा .7०2। के प्रकरण 
में हैं।व्याडि की भांति कृात्यायन ने भी अपनी व्याकरण में एक कोश जोड़ 
दिया था । 

महावात्तिकों की ही भांति एक अन्य दूसरी रचना इलोकबद्ध वात्तिकों की 
थी जिसके उद्धरण पतंजलि ने दिये हैं। भरत हरि, केयट और नागोजी में भी 
इनके उद्धरण मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी इलोकवात्तिक नामक 
ग्रथ के उद्धरण हैं! व्याडि के अनन्तर काछक्रम के अनुसार, गौतम-व्याकरण 
के अनुयायी थे (४-2-36) । दूसरे वात्तिक, जिनका पतंजलि ने उल्लेख 
किया है, भारद्राजीय, सौनाग, ऋष्टीय, सौर भागवत तथा कुणिवाडव अथवा 
कुणरवाडव के हैं। ये सभी कात्यायन के वात्तिकों के वाद के हैं और इन 
पर उनकी छाया है। यह ज्ञात नहीं कि पतंजलि ने जिस माघरीबृत्ति का 
उल्लेख किया है, वह कोई दूसरी वात्तिक तो नहीं है। 

वात्तिककारों में सबसे महत्त्वपुर्ण कात्यायन अपर नाम वररुचि हैं, जिसे 
व्याकरणवात्तिककार कहा जाता है| ऊपर जिन साहित्यिक परंपराओं का 
उल्लेख हैं उनके आधार पर कात्यायन को नन्‍्द राजाओं का समकालीन मान 
सकते हैं । वह वाजसमनेयिप्रातिशास्य का रचयिता भी है। इस ग्रंथ में 
वाजसनेयिसंहिता की भाषा और व्याकरण का विवेचन है। कात्यायन को 
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कथासरित्सागर की कहानी में व्याडि के प्रातिशास्य का पंडित कहा गया है। 
कात्यायन ने अपने प्रातिशास्य में पाणिनि के अनेक सूचों की आलोचना की है। 
कात्यायन के वात्तिकों की संख्या प्राय: चार सहस्न है। उनमें उसने पाणिनि के 
लगभग पचन्डह सूत्रों की आलोचना की है जिनमें व्याकरण की रूगभग दस सहलत्न 
बातों का विचार है।यह सोचना अनुचित होगा कि कात्यायत पराणिनि का 
बिरोबी था अथवा उसकी आलोचना में नीरक्षीरविवेक का अभाव है, यद्यपि 
पतंजलि ने जिस रीति से कात्यायन की समीक्षा की है उससे ऐसी घारणा 
संभव है। कालांतर में भाषा में जो परिवत्तेन प्रकृत्या आ गये थे, कात्यायन की 
उसी की दृष्टि से वात्तिक रचने की आवश्यकता हुईं थी। अपनी उक्तियों के 
अतिरिक्त कात्यायन ने इलोकों में कुछ व्याकरणसंबंधी वातें भी कही हैं, जिनका 
उल्लेख पतंजलि में श्राजा: इलोका : के अन्तर्गत है भौर कैयट ने इन्हें कात्यायन 
का बताया है। जैसा पहले कहा जा चुका है, पतंजलि ने कात्यायन को तद्धित- 
प्रेमी दाक्षिणात्य कहा है । परंतु बृहत्कथा की एक कथा से विदित होता है 
कि वह कौशांबी का निवासी था और सभी विपयों का पंडित था। वह 
पाटलिपुत्र में नंद का मंत्री भी रह चुका था और शिव के गण पुप्पदंत का 
अवतार था। वौद्ध ग्रंथ मंजुश्री मूछकल्प में भी उनके नत्द-मंत्री होने का 
उल्लेख हैं। 

विभिन्‍त्र शाखाओं और प्रतिश्ञाखाओं में वेद जिस रूप में चले आये भे 
उसी शुद्ध रूप में उन्हें सुरक्षित रखने का प्रयत्व प्रातिशास्‍यों में है। 
गोल्डस्टकर के अनुसार इन प्रातिशार्यों का समय पाणिनि और पतंजलि के 
बीच आर्थात्‌ ईसापूर्व 600 से 200 तक है। वात्तिककार कात्यायन के 
वाजसनेय्िप्रातिशास्य का उल्लेख किया जा चुका है। शौनक-रचित ऋग्वेद 
प्रातिशाख्य में व्यांडि का अनेक बार नामोल्लेख है । इससे वह प्रातिशाख्य 
भी इसी युग का होना चाहिए। वेदलक्षण नामक ग्रंथ व्याडि का ही बनाया 
हुआ कहा जाता है । 


ई. लौकिक संस्कृत साहित्य तथा दलित कलायें 
बृहत्कवा (संस्कृत), हरिपेणक्ृत जैव वृहत्कयाकोश तथा बौद्ध 
संजुश्रीमूलकल्प में किसी सुत्रंधु का नामोल्लेख है जिसको ननन्‍द, चन्द्रगुप्त तथा 


2. बही, खंड | । 
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विन्दुसार का ब्राह्मम मंत्री कहा गया है। अभिनवभारती में जो नाट्य शास्त्र 
पर अभिनवगुप्त का भाष्य है “महाकवि” सुबन्धू का अनेक बार नामोल्लेख 
है। कहा गया है कि उसने एक ऐसे नाट्य रूप की रचना की जिसमें अंक 
के भीतर गर्भाक होता है और जिसमें सभी पूर्वा को के पात्र आगे के अंक में 
दर्शक वना दिये जाते हैं। उक्त नाटक का नाम था बासवदत्ता नादयधारा,? 
अर्थात्‌ वासवदता नाटकमाला | यह वासवदत्ता उज्जन की राजकुमारी थी 
जो उदयन की कया में आती है | सुवन्बु ने उसको लेकर विन्दुसार की कथा 
रची। सुबन्धु के इसी नाटक का वामन ने काव्यालंकारसूत्रवृत्ति में उल्लेख 
किया है। इसमें चन्द्रगुप्त के पुत्र की कठिनाइयों का चित्रण है जिसमें सुबन्धु 
नामक विज्ञ मंत्री उसकी सहायता करता है। आयंमंजुश्नीमूछलकर्प से इसका 
समर्थन होता है जहां दिखाया गया है कि विंदुसार को जब अपने पिता का 
सिंहासन मिला तो वह वालक ही था। अवंतिसुन्दरी की एक हस्तलिखित 
प्रति में सुबन्यु के ऊपर एक इलोक है जिसमें उसकी रचना में आये विद्ुसार 
और वत्सराज वामक पात्रों का भी उल्लेख है । यह सुवन्धु वही है, जो अंतिम 
ननन्‍्द तथा प्रथम दो मौर्य सम्राटों का मंत्री था| 

जन बृहत्कथाकोश में सुबन्धु के साथ चाणक्य का वर्णन है (कथा !43 
में) और साथ ही एक तीसरे मंत्री का भी उल्लेख है जिसका नाम कवि 
बतलाया गया हैं।हों सकता है कि वहु कवि उस समय का कोई प्रसिद्ध 
साहित्यकार रहा हो । कात्यायत्त वररुचि की साहित्यिक कृतियों के संबंध में 
निश्चित रूप से कुछ कहना संभव है | पतंजलि के महाभाष्य से उस समय 
के त्रिशाल साहित्य का दिग्दर्शन होता है । उसमें ग्रस्थों के अनेक कर्त्ताओं के 
साथ जो नाम दिये हुए हैं, उनमें वरहचि के वारणचं काव्यम्‌ का भी उल्लेख 
है. (५-3-0।) भोज के झूंगार-प्रकाश में कात्यायन के काव्य से, वसंत 
तिलक छंद में, एक अर्घाश उद्बृत है। 


, देखिये इं० हि० क्या०, झंऊ !945, पृ० 69-77] 

2. कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उदयन की कथा का दो बार जिक्र आया है, 
पहली बार 75, 7 में जब भागकर आने के बाद उसके राजा बनने का उल्लेख 
है और दूसरी वार >मयां 2 में जहाँ हस्तिप्रेमी राजा को हाथी के प्रलोभन से 
नागवन में पकड़ने का उल्लेख प्रद्योत द्वारा उदयन के बंदी बनाने की याद 
दिलाता है। 

3. मद्रास की हस्तलिखित प्रति, ,, ), 45 तथा च कात्यायन: उत्तारणाय 
जगतः प्रपितामहेन ठस्मात्‌ पदात्‌ त्वमसि रज्जुरिव एचत्ता । इसमें स्पप्ट ही 
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जिन अन्य काव्यों का महाभाष्य में संकेत है वे सभी इस काल की रचनायें 
होंगी ! ययाति, यवक्रीत, प्रियंगु , सुमनोत्तरा, भीमरथ, वासवदत्ता की कथाओं तथा 
देवासुरसंग्राम के विषय पर द॑बासुर और राक्षोसुर (4-2-60;4-3-87-8) के 
अनेक आख्यानों और आख्यायिकाओं का उल्लेख महाभाष्य में है । 

पतंजलि तने अपने महाभाष्य में अनेक पूरे और आअर्व-श्लोकों को उदघृत 
किया है, जिनमें काव्य और छंद की प्रीढता के दर्शन होते हैं। उन सभी का 
बड़ा मूल्य है, क्योंकि उनसे यह सिद्ध होता है कि उस काल में उच्च कोटि 
की काव्य रचनायें हुई थीं । उदवृत पदों में श्वृंगार, गीतिकाव्य प्रशस्ति, 
तथा कूट पद आदि सभी के दुष्टांत है। दृष्टांतों में महाभारत के ऊपर रचे 
गये पद्मों की पंक्तिर्या भी हैं । छंदों में अनुप्टुपू, उपजाति, प्रहपिणी, प्रमिताक्षरा 
तथा वसंततिलक्रा आदि के उदाहरण हैं तथा व्याक्रण की कारिकाओं में 
उन्नत छंदरचना के दुप्टांत मिलते हैं इनमें वक॒त्र, शालिनी, वंगस्थ सभानी, 
विद्युन्माढा, तोटक तथा दोषक जैसे विरल छन्द भी हैं । इन छन्दों के सम्बन्ध 
की इस सामग्री से प्रकट होता है कि उस समय छन्द्र-शास्त्र पर अनेक ग्रन्थ 
उपलब्ध थे, और कंदाचित यह कहना असत्‌ न होगा कि पिगल का छंदस्सूत्र 
इसी काल की रचना है। राजशेखर की काव्यमीमांसा में एक इलोक है 
जिसमें पाटलिपुत्र में परखें गये शास्त्रकारों की नामावछी है। उसमें पिगछ का 
नाम पाणिनि आर व्य्ाडि के बीच में आता है । हरप्रसाद शास्त्री ने दिव्याचदान 
में वर्णित एक अनुश्ुति की और ध्यान दिलाया है जिसका आदश्यय यह है कि 
बिन्दुस्तार ने अपने पुत्र अद्योक को शिक्षा के लिए पिगलनाग के पास रखा ।? 
अभिनवपृष्त की अभिनवभारती में कात्यायन के छंद झास्त्र पर एक अनुषप्टुभ 
ग्रंथ के उद्धरण हैं। उनमें कात्यायन ने रस एवं वस्तु की दृष्टि से विभिन्‍न 
छंदीं की उपयोगिता का विवेचन किया है ।* 


गंगा की प्रशस्ति हैं जो देवापगा के रूप में आकाश से उतरती है। बृहत्कथा 
से ज्ञात ही है कि वररुचि गंगा के वड़े भक्त थे और उसके उपासक थे । 
गंगा नित्य वररुचि के सम्मुख प्रकट हो उन्हें सोना मैंठ करती थी । 

. काव्यमीमाँसा, गायकवाड़ सिरीज, पृ० 53 

2. समघन लिटरेचर, पृ० 36 

3,  जनेल आफ ओरियंदल रिसर्च, मद्रास, 'ं, पृ० 222-3 
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भरत का नाटयशास्त्र आज जिस रूप में उपलब्ध है उसका रचनाकार 
चाहे जो भी हो, यह तो हम जानते ही हैं कि उसमें उन्होंने परंपरा से प्राप्त 
-आनुवंश्य इडोक़ों और पदों का सन्तिवेश किया है । इस काल में अभिनय 
कला प्राथमिक अवस्था में नहीं, अपितु अति विकसित अवस्था में थी, इसका 
प्रमाण केवल वसुत्रन्धु की बासवदत्तानादयघारा से ही नहीं, बल्कि पाणिनि के 
सूत्रों से ([७. 3, !0- ) भी मिलता है, जिनसे प्रकट होता है कि उसके 
निरर्शतार्थ आयक्ाल में मो अभिनय नियमों के दो ग्रंथों (नट्सूत्रों) की रचना 
हो चुकी थी। इनमें एक का लेखक शिलालिन था और दूसरे का कशाइव । 
पतंजलि के महाभाष्य में शोभनिकों द्वारा कंलबघ और बलिवंधन के प्रदर्शन 
का उल्लेख है। यह महत्त्व का निर्देश है। परंतु इससे भी अधिक महत्त्व का 
उन्हीं का यह कथन हैं कि नट रसिक भो होता हैं (रप्तिको नट :५, 9, 59) बर्थात्‌ 
अभिनेता को रस की अनुभूति होती है । अर्थशास्त्र में वार॒आार प्रवीण गणिकाओं 
का उल्लेख आता है। इससे इस मत की पुष्टि होती है कि इस काल में नृत्य 
तथा नाट्य का काफी प्रचार था और इन कलाओं का काफी विकास भी हो 
चुका था। अयंशास्त्र में संगीत के दोनों रूपों कंठ और वाद्य का भी उल्लेख 
है । गोत, वाद्य, कुशीलव, शिल्पक्तारिका :, शिल्पवत्यः स्त्रियः  !-2) आतोद्य 
(, 2) न, नर्तक, गायन, वादन, (7, ।), पादय, नृत्त, नाट्य, वीणा, 
चेणु, मृदंग, रंगोपज्नीविनी (7, 27) और विशेषकर प्रेक्षा अर्थात्‌ नाटक जिसे 
राजा भी देखते थे। (४, 2) -ये समी अयंश्ञास्त्र में उल्लिखित हैं। 
इनसे एक ऐसे यूग और समाज का चित्र उपस्थित होता है जिसे संगीत, नृत्य 
और नाठकों में वस्तुतः रुचि थी। चित्रालेख्य (.6) पद से चित्र-कला का 
बोध होता है और देवप्रतिमाओं के अनेक निर्देशों से उस समय की मूत्तिकला 
का पता मिलता है 


भरत ने चीथी तामक नाटक के एक भेद का वर्णन किया है | इसमें वाक्‌- 
चातुरी, नर्मोक्ति तथा प्रत्युतर द्वारा एक दूसरे को पराजित करने की कछा 
का प्रदर्शन होता है। कौटिल्य ने बाग्जीवन (॥-9; .27; !!,4) का 
वारंबार निर्देश किया है, जिससे वाक्चातुरी की कछा के व्यवहार का प्रमाण 
मिलता है। 

इस काल तक आते आते प्रभूत काव्य रचनाएं तो हो ही चुकी थीं. 7 
ही काव्य के लक्षणों तथा गुणों की भी मीमांसा हुई | यास्‍्त 
उपमावाचकों का विवेचन किया है। पराणिनि ने ४ 
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उपमा और सामान्य छब्द का वास्तविक उल्लेख भी किया है । “शासन”, 
अर्थात्‌ राजकीय लेख के प्रकरण में कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में सुलेख तथा 
साहित्यिक रचनाओं के गुणों की परिभाषा तथा परियणना की है । कौटिल्य 
के मतानुसार श्रेष्ठ रचना के गुण हैं : अर्थ-क्रम अर्थात्‌ विचारों का याथातयूय 
क्रम, संबंध, भर्वात्‌ विषय का समुचित पल्लवन, परिपूर्णता, अर्थात्‌ भाव, 
अभिव्यक्ति, तर्क और उदाहरणों की पूर्णता, ये पर्याप्त तो हों पर फालतू 

हों, माधुपं, अर्थात्‌ शब्द और अर्थ की मनोहारिता, ओदार्य, अर्थात्‌ ऊंचे 
भाव, स्पष्डत्व अर्थात्‌ प्रचलित पदों का प्रयोग | इसी संदर्भ में कौटिल्य 
ने रचना के दोप भी वतलाए हैं, वे हैं व्याघात, जर्थात परस्पर विरोधी 
उक्तियां, पुनरक्ति तथा अपझब्द अर्थात्‌ व्याकरण विरुद्ध प्रयोग | 


उ. घामिक साहित्य; पुराण, धर्म, श्रीत एवं गृह यसृत्र 


कौटिल्य ने वेद को त्रयी कहा है, और साथ ही यह भी कह दिया है 
कि अथर्वन और इतिहास वेद हैं (.3)। आगे के प्रकरणों में उसने शांति 
पुष्टि, अभिचार की आधर्वेणिक क्रियाओं का अनेक वार प्रयोग किया है। 
अयवंबेद का तीनों बेदों से पृथक तथा इतिहास के साथ उल्लेख होने से 
स्पष्ट है कि अभी अथर्ववेद को पूर्णतः अपीरुपेयता नहीं प्राप्त हुई थी। इस 
समय उसकी महिमा बढ़ रही थी, और छोक में वह मान्यता प्राप्त कर रहा 
था । आधपस्तंच घर्मेसुन्न से इस कथन का समर्थन होता है। उसमें वेद की 
व्याख्या त्रयी के रूप में ही की गई है, पर साथ ही यह भी कह दिया गया है 
कि जो कलायें और विद्याएँ स्त्रियों एवं शाद्ों में प्रचलित हैं उन्हें अथर्वन्‌ 
के अन्तर्गत गिनना चाहिए (॥] 9, !--2) । अर्थज्षास्त्र में 6 वेदांगों 
(.3; 4.9) और इतिहास-पुराणों का ([.5,७,6) उल्लेख है। आपतर्तंव- 
घर्मसूत्र से सिद्ध होता है कि कुछ पुराणों की रचना हो चुकी थी, क्योंकि 
इसमें पुराणों का उल्लेख ही नहीं हैं अपितु उनके कई इलोक भी उद्घृत हैं 
([, 6, 9, 3; [, 9, 23, 3)। उनके कुछ छंददोप भी वतलाये गये हैं, जिनसे 
उनकी प्राचीनता सिद्ध होती है। आपस्तंव 77, 9, 24, 6 में एक भविष्यत्‌- 
पुराण का स्पप्ट नामोल्लेख है। कौटिल्य ने इतिवृत्त, पुराण, और धम्मंझास्त्र 
का निर्देश किया है (.0,/[],) । कौटिल्य (.5)अवंग्रात्त्र और आश्रमबम 
(].,2) का भी उल्लेख करता है। कर्यज्ञास्त्र में यजन, प्रायश्चित्त, भांति, होम 
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इत्यादि के वारंवार निर्देश आये हैं।इन सबसे यही सिद्ध होता है कि इस 
समय तक धर्म, श्रौत तथा गृहय सृत्र अस्तित्व में आ चुके थे और इनके विधि- 
विघानों का पूरी तरह पालन होता था । वात्तिककार कात्यायन भी धर्म-शास्त्र 
से अभिज्ञ है (.2.-04) । महामहोपाध्याय काणे के अनुसार गौतम, वौधायन, 
आपस्तंब, वशिष्ठ, अंशत: विष्णु, हारोत तथा शंखलिखित के धर्मसूत्र तन्द-मौर्य 
काल के हैं। बूलर का भी मत है कि आपस्तंब घर्मसूत्र ईसा से पांच सौ वर्ष 
पहले रचा जा चुका था । वह यह भी मानता है कि गौतम तथा बौधायन 
दोनों ही आपस्तंब से पहले के हैं । ये धर्मसूत्र कल्पसूत्र के अंग हैं, और इनमें 
बर्णाश्रम धर्मों का विवेचन है। कल्पसूत्र के अन्य दो भाग श्रौत तथा गृह्म- 
सूत्र हैं। यह मानने में कोई त्रुटि नहीं कि यदि कोई श्रौत, गृह्य और धर्म॑सूत्र 
एक ही व्यक्ति के नाम से प्रचलित हो; ज॑ंसे आपस्तंब, तो इत सबका 
रचयिता कोई एक ही लेखक रहा होगा और ये सव किसी समय एक ही कल्पसूत्र 
अर्थात्‌ उस संप्रदाय की संस्कार-विधि और आचार-व्यवहार की नियम-पुस्तक 
के अंग रहे होंगे । इन सूत्रों की विचार धारा के अनुसार जीवन का उद्देश्य 
शरीर और मन की प्रवृत्तियों का अनुगमन नहीं, वरन्‌ संस्कारों की एक श्वृंखला 
के माध्यम से इन पर अनुशासन करना इन्हें परिष्कृत करना है। इन में कुछ 
श्रौत हैं, कुछ गृह य कर्म हैं और कुछ व्यक्तिक संस्कार भी । गर्भाधान से लेकर 
मृत्यु तक इनका क्रम चलता है। जसे कच्ची घातु को कड़ी आंच में गला 
कर उसे साफ करते हैं, वंसे ही कर्म और धर्म की इन क्रियाओं से मानव- 
प्रकृति का संस्कार करते थे। अथवा कालिदास की भाषा में कहें तो कह 
सकते हैं कि मनृप्य इन संस्कारों के कारण ही टद्विज बनता है, जेसे अन्गढ़ 
पत्थर को घिस कर, पालिश करके और तराशकर रत्न बनाते हैं (रघुवंश, 
7, 8) 


ऊ. दर्शन 
धर्म-सूत्रों में जीवन के चार आश्रमों का वर्णन है, ब्रह्मचय, गृहस्थ, वानप्रस्थ 


और संन्यास | अंतिम दो आश्रमों का जीवन प्रारंभ के दो आश्रमों के जीवन- 
से सर्वथा भिन्‍न होता है। जहां पहले दो आश्रमों में कम का विधान है, वहां 


]. जेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, खण्ड 2, भूमिका 
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अंतिम दो बाश्नमों में संत्तोष, त्याग तथा बात्मन्नान का विधान है, ताकि परम 
श्रेयस की प्राप्ति हो । प्राचीन उपनिपदों का इस समय तक आविनते हो 
चुका था। उन्तम जिस बात्म-नज्ञाव का वणन है, उसका जीवन में बच्चा महृत्त 
माना जाने छगा था। पाप्रिनि से विद्ित होता है कि उस्त समय पाराणर्य 
और कर्मन्द के सूत्र (७, ॥, 0-- ) विद्यमान थे जिनमें भिक्षु जीवन के 
नियमों का विवेचन था। पमंतूत्रों से पता चलता है क्नि भिक्षत्नों की संजा 
परिव्राजक और मौनी नी थी । (जाप७ 77, 9, 2 ;ब्ौद्या० 7, 6, 4; गति० 
गा, 2) | सौदस में उपदिषद्‌ तथा वेदांत का निरंेश् है (7, 0, ! ) और 
आपस्तंव घर्मसूत्र के अध्यात्मपटरू (7 8, 22-23 ) में उपनिषद्‌ निरूपित बात्म- 
ज्ञान-सिद्धांत का सार हैं। फिर भी जंसा कि बाएस्तंव (-.' 2] ) सपता 
चलता हैं, घर्मेयुत्रों में वर्मे तथा ज्ञान के समन्वय का समयंत्र है। आपस्तंव ने 
इस मत का खंडन किया हैं क्ति केवछ ज्ञान परम श्रेय का सावन है । दिसको 
स्ट्रावों ने “हाइलोविओइ” बर्यात्‌ वनवासी कहा हैं वह इन बर्मसूत्रों का 
वानप्रस्थ ही है । हाइलोविबरोइ श्रमणों (यूनावी सममंनीज) के ही एक उप 
संप्रदाय थे । उनका जीवनाचार उनक्ने संप्रदाय के नियमों के जनुसार होता 
था । वौवबायन (7. 6,4) के अनुसार वानप्रस्थ वह है जो बंखानस शास्त्र 
विहित नियमों का फ़लून करता है | इससे ज्ञात होता है कि यह ग्रंथ उस समय 
उपलब्ध था| 





उपय कत प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि वीद्ध बर्म के उदव के समग्र, 
वल्कि उसके पहले से भी, ब्राह्मग्र धर्म में भी भिन्नु और साधु होते थे और श्रमण 
इब्द से केवल बौद्ध साधुओं का ही नहीं होता था । कौटिल्य के मरशास्त्र 
में इन ब्राह्मण साधुओं का ही निर्देश है | कोट्ल्यि ने परिव्राजक, तापस, सू ड़ 
बोर जटिल (, 0, , 2) श्रमय (7, 2)वानप्रस्थ वौर बति(तरा,6) 
तापस, तपोवन, तपस्वि और आश्रम (77, 2; 77, 32, 35,-9;9, 3) भीर 
> )क् 





'डॉ ज्ौर जटिलों बौर उनके गृहावासी कन्तेवासियों (झंयात,?) का 
ल्लेख किया है| कौटिल्य ने उन व्यक्तियों को दण्ड का विधान छिया है 
जो अपने परिवार के भरण-पोषण का पर्याप्त प्रबंध किये विना प्रव्रजित हो दाने 
थे (7-9, 28) | भिलुओं की अनाबास वृद्धि की निंदा के प्रसंग में ही हम 
इन नियमों को समझ सकते हैं। 
बह ध्यान देने योग्य वात है कि कौटित्य ने अनेक बार मभिन्नुकियों का 
निर्देश किया हैं[ 7, 2, [7 ,3, 4) । ब्राह्मघवर्म में श्रह्मवादिनियों का निपेव 
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न था, यह वृहदारण्यक्ोपनिषद से ही नहीं, वरन्‌ पतंजलि के एक दृष्टांत से 
भी सिद्ध है। पतंजलि ने उन महिलाओं का उल्लेख किया है जो काशक्ृत्सन 
की मीमांसा का अव्ययत करती थीं 9, .4) । काशक्ृत्स्स एक लेखिका थी 
जिसका वादरायण ने अपने वेद्धांतसूत्र में उद्धरण दिया है। इसपे यह अनुमान 
किया जा सकता है कि काशकृत्स्न की मीमांसा, जिसक्रा पतंजलि ने उल्लेख 
किया है, उत्तरमीमांसा की पुस्तक रही होगी, जो उस समय प्रचलित थी । 
परंतु इस प्रकार की तपस्विनियों अथवा दर्शन की छात्राओं की संख्या गिनी 
चुनी ही रही होगी। 

पदार्थ, अर्थात्‌ शब्द के वास्तविक स्वरूप और अर्थ, ज॑से विपयों पर भी 
शास्त्रा्थ होता था, यह कात्यायन के उस निर्देश से प्रकट होता है जिसमें 
उसने व्याडि के इस मत का उल्लेख किया है कि व्यक्ति अथवा द्रव्य 4दार्थ 
है। आपस्तंव ने दो वार न्यायसिद्धांत के अनुसार वेदों के निर्वेचन का निर्देश 
किया है | ज॑सा बूलर ने दिखाया है, यहां तो प्रायः पूर्वमीमांसा ज्ास्त्र का ही 
निर्देश है। बुहत्कवा की आख्यायिकाओं के अनुसार, पाटलिपुत्र का पंडित 
उपवर्ष इसी काल में हुआ । राजशेखर के एक इलोक में भी वह पाटलिपुत्र 
का कहा गया है। वाद के निर्देशों के अनुसार वह पूर्व एवं उत्तरमीमांसा 
विपयक ग्रंथों का रचयिता था । दर्शन की ज्ञाखाओं के संबंध में कौटिल्य का 
निर्देश अधिक निश्चायक है। उसके मतानुसार आन्वीक्षिकी में सांख्य, योग 
और लोकायत का सन्निवेश है (7,2) | लोकायत भौतिकवादी दर्शन का एक 
संप्रदाय है | सांख्य सामान्य रूप में ज्ञान का द्योतक है। योग का विपय 
विहित धर्म अथव्रा शरीरस-शुद्धि की साधना अथवा हेतुविद्या है। वौधायन 
(77, सं, 30) में आश्रमों के ऊपर एक मनोरंजक विमश है। उसमें कहा गया 
है कि चार आश्रमों की व्यवस्था प्रामाणिक नहीं है। वस्तुतः गृहस्थाश्रम ही 
एकमात्र आश्रम है, और प्रह लाद क्लै पुत्र कपिल ने, जो असुर था, चार आश्रमों 
की व्यवस्था की। हम देखते हैं कि चार आश्रम वस्तुतः दो वर्गों में विभाजित 
हैं । प्रथम वर्ग अर्थात्‌ ब्रह्मचय्य और गृहस्थाश्रम में विहित धर्मों के पालन का 
विवान था ओऔर द्वित्तीय वर्ग के वानप्रस्थाश्रम में घर छोड़कर वन में चले 
जाते थे और अंततोगत्वा भिक्षु बनकर सांसारिक कर्मों का मोह छोड़ देते थे । 
ध्मसूत्रकार कर्मों में विद्वास करते थे । अतः उनके लिए गृहस्थाश्रम की 
महिमा का प्रतिपादन स्वाभाविक ही है। इसके विपरीत दाशंनिक तो गृहस्थाश्रम 
की व्यर्थता ही वतलायेगा और तापत्रय से मुवित और आत्मा के वास्तविक 
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परितोप के लिए वानप्रस्थ और संन्यास की ही संस्तुति करेगा। परन्तु कपिल 
ने जो सांख्य के कर्ता कहे जाते हैं और आद्य दाह निकों में थे, कर्म की हीनता 
और ज्ञान तथा विवेक की महिमा का प्रतिपादन किया है। घीरे-बीरे ज्ञान- 
मार्ग की लोकप्रियता वढ़ी और समाज में इस संप्रदाय को भी प्रतिप्ठा मिली । 
इस प्रकार आश्रमों का विकास हुआ। 


इस काल में दार्शनिक शास्त्रार्थ और विपयों में सुब्यवस्थित अन्वेषण की 
परिपाटी का कितना विकास हो चुका था इसका कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता 
चलता है | कीटिल्य ने अपनी पुस्तक के अंत में वत्तीस प्रकार की युक्तियों 
का निर्देश किया है। इनको तंत्र युक्तियां कहा गया है। इन युक्‍्तियों का 
उपयोग किसी संप्रदाय द्वारा अपने सिद्धांतों की सुव्यवस्थित स्थापना के लिए 
किया जाता था । आगे चलकर अक्षपाद ने अपने न्‍्यायदर्शन में इनमें से अधि- 
कांश को अंग्रीकार किया है । 


ऋ. अय्यंशास्त्र 


मौयकाल के संबंब में दो प्रमाणों का प्राबान्य है, वे हैं: कौटिल्य का 
अर्थशास्त्र और अज्योक के आदेशलेख । उनमें एक साहित्यिक है और दूसरा 
अभिलेखीय । आर्थज्षास्त्र का पूर्ण विवेचन ऐतिहासिक खंडों में किया जा चुका 
है। अतः यहां अधिक कहना अनावश्यक है | इस सम्बन्ध में इतना ही कहना 
पर्याप्त होगा कि स्वयं कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र को उस युग के प्रचलित 
अर्थशास्त्रों का आलोचनात्मक सार वतलाया है । उसने लूगभग एक दर्जन 
लेखकों के ग्रन्थों का निर्देश किया है | ये हैं भारद्ाान (कणिक), विद्यालाक्ष 
(शिव), पराशर, पिशुन (नारद), कौणपदन्त (भीष्म), वातव्याधि (उद्धव), 
वाहुदंतीपुत्र (इंद्र), मानव, वाहँस्पत्य, बौद्यनस्‌ू तथा आंभीय । यह शासन 
सम्बन्धी विचारों के प्रगाढ़ विमर्श का कार था | इसकी प्रतिध्वनि महाभारत 
में भी मिलती है । इसके लिए प्रेरणा उस युग की राजनेतिक सक्रियता से 
मिली होगी । इस युग में नाना प्रकार के संघ (गणतंत्र) और छोटे-छोटे एक- 
तंत्र यत्रतन्न बिखरे हुए थे। देश के राजनेतिक बिचारों का नेतृत्व ब्राह्मणों के 
हाथों में था | इसका प्रमाण यूनान के प्लूटार्क जेसे लेखकों से मिलता है, जिनका 
कथन है कि सिकन्दर को वेतन-भोगी सेनिकों ने तो क्लेश पहुंचाया ही, पर 
उनसे कम क्लेश उन दा्शनिकों ने नहीं दिया लिन्‍्होंने उन राजाओं की भत्संना 
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की, जिन्होंने सिकन्दर की अवीनता स्वीकार कर ली थी, तथा स्वतंत्र राजाओं 
को आक्रमणकारी का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया । जिनको यूनानी 
लेखकों ने वेतनभोगी सैनिक कहा है वे आयुवजीवी क्षत्रिय संघ थे, वैसे ही 
जिनको उत्होंने “डाकू” कहा है वे अरटूट (बराप्ट्री) अर्थात्‌ गणतंत्री वागरिक 
थे | चन्धगुप्त और चाणक्य की पेनी दृष्टियों ने देश को इन छोटे-छोटे स्वतंत्र 
राज्यों, संघों तथा राजाओं से उपस्थित खतरे को पहचाना । इन्होंने इन सबको 
एक साम्राज्य और केन्द्रप्रवान शक्ति के झंडे के नीचे संगठित ही नहीं किया 
अपितु एक नये अर्थशास्त्र की रचना कर उस विश्ञाल केन्द्रीय शवित के संचालन 
के व्योरे भी निश्चित किये । 


ए. कामशास्त्र 


धर्म, श्रीत तथा गृह॒य सूत्रों में जीवन के उस पक्ष का विवेचन है जिसमें 
सस्कारों, कर्मातृष्ठानों और यज्ञों का विधान है, इनमें सामाजिक तथा घामिक 
और आध्यात्मिक आचरण के नियमों का वर्णन है। इसके साथ-साथ जीवन का 
दूसरा पक्ष भी है जिप्तमें आनंद और आमोद-श्रमोद हैं, जिसका चित्र अर्थश्ञास्त्र 
में आये हुए गणिकाओं तथा उनकी सामाजिक और भौतिक परिस्थितियों के 
निर्देशों में दिखाई देता है , गणिकाएं ऐसी लोकप्रिय थीं कि उनका उपयोग 
प्रशासन यन्त्र में भी हो सकता था। शिल्पकारिकाएं तथा शिह्पवत्य: स्त्रियः 
(7, 2) वेश्याएं (77, 6), गणिकाएँ जो कुशीलूव कर्म, गान (7, 27) से 
सम्राट का मनोरंजन करती थीं; रंगोपजीविनियां (.27) कौशिकस्त्रिय:, 
गायिकाएं तथा नत्तंकियां (४[, ! )-इन सभी का राजन तिक एवं शासन में इतना 
महत्व था कि उनके समाज की देखभाल के लिए एक विद्येप अधिकारी 
“गणिकाध्यक्ष” नियुक्त होता था(.] )। राजकीय विभाग विशेष द्वारा उनका 
जीवन नियन्त्रित तो होता ही था, धंगार रस के एक महान्‌ पंडित ने प्रेम-कला 
के नियमों को एक ग्रन्थ के रूप में भी उपस्थित कर दिया था। मौर्य राजधानी 
पाटलिपुत्र गणिकाओं के लिए प्रसिद्ध थी। वात्स्यायन ने अपने काम-पृत्र (7, 
, ] ) में कहा है कि पाटलिपुत्र की वारांगनाओं की प्रार्थना पर दत्तक नामक 
पंडित ने वेइयाकल्ा अर्थात्‌ वेशिक पर एक पुस्तक लिखी । कौटिल्य ने भी वेशिक- 
कला का उल्लेख किया है (77, 27) । कौटिल्य के इस कथन से भी कि अपने 
को सुखों से वंचित नहीं करना चाहिए (न निस्सुख: स्यात्‌ 7.7) भौर सम्राट 
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कलाओं का भी उल्लेख है। कौटिल्य ने मौहूत्तिकों (ज्योतिषियों) नेमित्तिकों 
(झकुन विचारकों) (!, 9, ;ए, 4,५, 3)छक्षणविदों (सामुद्रिक शास्त्रियों 
]॥2),बंगविद्या (, )), जादूगरों और ऐंद्रजालिकों, (जंभकविद्या, माया 
और माया योग 7, !2 ।, ए, 3) सपेरों (जांगलबिदों), कृत्याभिचारशीलों 
7०, 4, ४५), सूततों, मागवों, प्रइवविद्या, स्वप्न-पक्षि-व्यवहार (शत, 
अर्थात्‌ स्वप्न और पक्षियों की बोली का अर्थ बतलाने की विद्या आदि का 
उल्लेख किया है । सूययविद्या (५, ॥, 3)का उपनिपदों में भी उल्लेख है। 
एसरियन को भी इसका पता था। 


इनके अतिरिक्त कौटिल्य ने कतिपय महत्वपूर्ण विपयों के भी नाम लिये 
हैं । रोग-हरण, रोगोत्पादन, रोगनिवारण, विप-निवारण (>ा), सुतिविज्ञान 
शिशुपालन, (], 7, कुमारभत्या तथा गर्भ भरत) में उस काल में काफी 
उन्नति हुई थी। कौटिल्य में चिकित्सकों का भी उल्लेख हैं (7,8) | रत्न- 
परीक्षा (77, 2) छपितंत्र ([, 25) तथा वृक्षायुर्वेद, कृपि-ज्योतिष का भी 
उल्छेख है | कौटिल्य ने परचित्तन्ञानम्‌, गंबसंव्यूहनम्‌, माल्यसंपादनम्‌ और 
संवाहन (सिर की माछिश, 77,27) आदि कलाओं का भी वर्णन किया है। 
हाथियों और धोड़ों की चिकित्सा के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई थी ([7, 30 3) 
कौटिल्य में घातुशास्त्र (7, 2) का भी उल्लेख है । 


कौ, स्थापत्यकला 


कौटिल्य ने, दुर्गों, राजप्रासादों तथा तत्संबंधी अनेक अंग्रों का जिनमें यंत्र 
भी सम्मिलित है इतना सांगोपांग वर्णन किया है कि स्थापत्य कला के पर्याप्त 
विकास का अनुमान होता है । दीवारीं के भीतरी मार्ग (गृढ़भित्तितंचार) और 
सुरंगें बनायी जाती थीं (१.20) । उसी स्थल पर अग्नि-सह बनाने का भी 
उल्लेख है । शुल्वश्ास्त्र का नामतः वर्णन है (7, 2, 25) । हाथियों और 
बोड़ों के लिए विशेष प्रकार की शालाओं का वर्णन है। विह्मरशाला (2-) 
मद्यपानगृह, जिनमें कमरे और आसनों की व्यवस्था थी गददेदार पलंग थे, 
वाढिकायें थीं, (यानागार ॥7, 26; प्रा-8) चूतावास (7-36), तथा औप- 
घालय (77-5) अन्य विशेष प्रकार के भवन हैं जिनका अर्थशास्त्र में उल्लेख 
है । भी राजवानी के भवनों कौ भव्यता का प्रमाण यूनानी लेखकों के 
वर्णनों से और खुदाइयों से मिलता है । हम कह चुके हैं कि कौटिल्य ने मंदिरों 
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और मूत्तियों का निर्देश किया है (7-5, 8; वा-, 4, वा-6, 33, %; ना 
9-0, 6; 7०-00, ए-६; शातञ-, 3) । पूजा की मूतियों का विस्तृत 
प्रचार था। देवदान तथा देवद्व्य की ग्राममहत्तर (ग्रामिक) रक्षा करते थे 
((-8; 7-) | मंदिरों की देख-रेख के लिए एक अध्यक्ष की नियुक्ति 
होती थी तथा पतंजलि के एक निर्देश के अनुसार मौय॑ राजा मदिरों की आय 
का एक अंश राजकीय कर के रूप में ग्रहण करते थे । 


मं. प्राह्ृत, बौद्ध तया जेन साहित्य 


जो वीद्ध और जैन ग्रंथ आरंभिक काल में कोसछ तथा मगथ में रवचे गये। 
उनकी भापा प्राक्ृत थी | वाद की जनश्रुति के अनुसार पाणिनि ने एक्क प्राकृत 
व्याकरण की भी रचना की थी। एक जेन-प्रंथ पर मल्यग्रिरि की टीका तथा भोज के 
शुंगार-प्रकाश के कतिपय निर्देशों से इस अनुश्रुति का समर्थन होता है 
परन्तु इसमें उत्तरकाल में संस्कृत के समश्ष प्राकृत की प्रतिप्ठा का प्रयत्न ही 
है इसी प्रकार वह अनुश्वुति भी अविद्वसनीय है जो वात्तिककार वररुचि को 
महाराप्ट्री और अन्य प्राकहृतों के व्याकरण प्राकृत-प्रकाश का रचथिता वतलाती 
है क्योंकि इस ग्रन्थ में जिन प्राकृतों का विवेचन है वे काफी बाद की हैं। मूल 
जैन आगमों की अर्चमागवी के नमूने नहीं मिलते हैं। जो अरमागवी आबुनिक 
काल में मिलती है वह वाद की परिश्ोधित भाषा है । 


बौद्ध आगम पालि भापा में थे, जिसका पंशाची से घनिष्ठ सम्बन्ध था । 
हार्नी! के मतानसार पालि-पंश्चाची का, और तथ्य तो यह है कि सभी उत्तर 
कालीन प्राक्षृतों का जन्म विभिन्‍न स्थानों की संस्क्रतेतर भापी जातियों के संस्क्ृत 
बोलने के प्रयत्नों अबवा अभ्यासों द्वारा हुआ । कोनोः ने इस वात की ओर ध्यान 
दिलाया हैं कि एक तिव्वती परम्परा के अनुसार स्वविरों अथवा थेरों की 
पुस्तकें पेश्षाची भाषा में थीं। और पिश्चल का यह कथन है कि ये “पंच्ाची 
ग्रन्थ पालि आगम हो सकते हैं। उत्तर-पश्चिम से लेकर दक्षिण तक-भारत के 
एक वहुत बड़े भूभाग में थोड़े-बहुत स्थानीय परिवर्ततनों के साथ, पालि-पैज्ञाची 
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वोलियां प्रचलित थीं। इसी भाषा का द्वाविड़ भाषाओं पर प्रभाव पड़ा अथवा 
यह द्राविड़ी से मिलती-जुलती भाषा थी । 

प्राकृत की जो उल्केज्य या प्रामाणिक साम्रग्री आज उपलब्ध है, वह अशोक 
के आदेश-लेखों तक ही सीमित है। इन अभिलेखों की भाषा में तीन बोलियों 
के दर्शन होते हैं। वे सभी एक-दूसरी से मिलती-जुरूती हैं। उनके अन्तर वड़े 
सावारण हैं । इनमें एक पूर्वी थी जो मग्रव में प्रचलित थी और मोर्य-राजधानी 
की भाषा थी । इसी से आगे चछ कर मागवी-प्राकृत का विकास हुआ । अन्य 
दो वोलियां उत्तर-पश्चिम और पद्चेचम की थीं। इनमें उत्तर पश्चिम वाली 
सबसे प्राचीन थी । धामिक प्रचार के लिए अशोक ने इसी का प्रयोग किया था। 
इससे यह सिद्ध होता है कि लोगों में इसका बहुत प्रचार था । 

बश्ोक के लेखों का एक और महत्व है। कोई इसको माने या न माने कि 
बुद्ध के निर्वाण के अनन्तर अथवा अश्योक के समय में बौद्ध संग्रीतियां हुई थीं, 
जिनमें पालि आपम्मों का संग्रह किया गया, परस्तु इस सम्बन्ध में अद्योक के 
अभिलेज़ों का प्रमाण अकादय है कि उस समय कतिपय वौद्ध-प्रन्य अस्तित्व में 
क्षा चुके थे। कलकेत्ता-बराट भादेशलेख में जिन सात पुस्तकों का नामोल्लेख 
है उनकी खोज बौद्ध आगमों में की जा चुकी है। ईसापूर्व दूसरी और पहली 
शती के भरहुत तथा सांची के स्तूपों पर मिलने वाले अभिलेखों का भी उतना 
ही महत्व हैं | इनमें वोद्ध जातकों के दृब्य बनाये गये हैं । इनसे जातक कथाओं 
का अस्तित्व प्रमाणित होता है। यहां के अभिलेखों में भाणक (पाठ करने बाला) 
सुत्तान्तिक [सूत्रों का पाठ करने वाला) पंचनेकायिक (पांचों निकायों में निष्णात ), 
पेढकिन (पिठकों में निष्णात) और घम्मकथिक के प्रत्यक्ष निर्देश हैं । इन 
पुरालेखीय प्रमाणों से अनमान होता है कि अद्योक के काल में बौद्ध-आगम 
साहित्य वत्तमान था, जिससे उपलब्ध पालि आगमों का सामान्य सादृश्य है। 

जेन अनुश्नुतियों में चर्चा है कि चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में 
अद्वेमागवी आगम की रचना हुई और ननन्‍्द तथा मौय राजा और उनके मंत्रियों 
में अनेक जन मतावलूम्बी ये | अनुश्रुतियों के अनुसार भद्रवाहु दस निय वितियों 
भौर कत्पसूत्र के रचयिता थे । ये भद्रवाहु वही थे जिनके साथ चद्द्रगुप्त मौर्य 
कर्नाठक गया था । इन्होंने ही चन्द्रगुप्त को जन धर्म में दीक्षित किया था। इस 
वात में सत्यांश हो सकता है कि जैन अंगों के कतिपय अंशों की रचना मौर्ये-काल 

हुई होगी, किंतु इनका अधिकांश तो काफी वाद का है । 


हि 2 
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अध्याय 3 


मोर्यकला 
प्रास्ताविक 


अद्भुत वात है कि भारतीय इतिहास में कछा के क्षेत्र में पहली वार 
मौयकाल में ही सुसंगठित क्रिया-कलाप के दशेन होते हैं और प्राचीन 
कला-वस्तुओं में जिनकी तिथि कुछ विश्वास से वतलाना सम्भव है, वे मौयये- 
काल से ही मिलनी शुरू होती हैं। कम संख्या में सही, पर अनेक विपय और 
रचना प्रकार की वस्तुएँ सिंधु घाटी की ताम्र-अस्तर युग की हैं । इन्हें हम 
उच्च कला का ममूना मान सकते हैं। इनसे कला की सुदीर्घ परम्परा और 
अनुभव का पता चलता हैं । ये कलाकइृतियां हरप्पा, मोहन्‌-जो-दारों और 
पंजाब, पिव, बलूचिस्तान और उसके भी उत्तर-पुरव के अनेक स्थानों से 
मिली हैं | इनमें मुहरों पर उभरी आआक्षतियाँ भी हैं और सर्वतोभद्व प्रतिमाएं 
भी । इनकी करा विकसित, उन्नत भौर सजीव है | यह एक ऐसी जाति 
के कलादर्शो की सुप्ठु अभिव्यक्ति है, जो नगरों में फ़कीफूली थी और 
जिसका जीवन काफी उन्नत और विलासपूर्ण था। उसकी सामाजिक-आ्थिक 
वृत्ति किचित्‌ औद्योगिक और सामंती थी । सम्यता की भांति ही उनकी कला- 
परम्परा भी रचनात्मक उत्कप के चरम-विंदु पर पहुंच चुकी थी । इस कला 
का अपनी तुल्य कालीन कलाओं से क्‍या सम्बन्ध था, इसके विवेचन का यह 
उपयु क्त अवसर नहीं । किन्तु यह बतलाना आवश्यक है कि यद्यपि इसमें 
भूमध्यसलागरीय कछा से अनेक समानताएं मिलती हैं तथापि इसकी अपनी 
विशिष्टताएं भी हैं जो इसका सम्बन्ध भारत की ऐतिहासिक कला से जोड़ती 
हैं ! तथापि, यह भी तथ्य है कि कालक्रम की दृष्टि से इन्हें कहां रखा 
जाय, इसका ठीक-ठीक निर्णय न होने के कारण सिंधु-धाटी की कछा बहुत 
कुछ बंशों में अभी अज्ञात विषय की कोटि में ही हैं। जिस समय सिंधु 


, स्टेला क्रामरिश: इंडियन स्कत्पचर: पु० 37। 
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घाटी की सभ्यता अपने पूर्ण यौवन पर थी उसी समय उसका अन्त हो गया। 
फिर जब दो हजार वर्ष बाद काछ का पर्दा उठता है तो हमें गंगा क्री घाटी 
में एक दूसरी सम्यता फलती-फूछत्ती दिखाई देती है। इस अवधि में जो काफी 
दीघ है कौन-सी घटनाएं घटीं इसका हमें कुछ पता नहीं । 


गंगा की घाटी से प्राचीनतम कलाकृति क्रे नाम पर सोने की एक 
छोटी-सी पट्टी पर एक नग्म स्त्री की मृत्ति मिली है। इसके पैरों में एक 
प्रकार की जड़ता है | इसके नितंव, योनि और स्तन अतिरंजित हैं। अलंकार 
भारी भर अभद्र हैं। छोरिया के निकट एक झव-समाधि की खुदाई में 
ब्लाख को यह मूर्ति मिली थी, जिश्नने इसकी पहचान भूदेवी की प्रतिमा से 
की हैँ | वह इसे ई० पूृ० जाठवी-सातवीं शताब्दी की माचता है । इसमें 
संदेह नहीं कि घातु और मिट्टी की ऐसी मूत्तियों की जड़-पुजा की परम्परा 
इस देश में रही है | ऋग्वेद में भौर आगे चलकर गृद्यसूत्रों में ऐसे अनेक 
प्रकरण हैं जिनका आदय ऐसी मूत्तियों की पूजा से सिद्ध किया जा सकता 
हैं ।। छौरिया की तरह की ही एक अन्य स्वर्णपट्टिका और एक सोने 
की मूत्ति पिपरहवा के स्‍्तृप की खुदाई में भी मिली थी ॥१ यह एक 
वौद्धस्तूप रहा था । जिसका समय मीर्य-काल से पूर्व का नहीं हो सकता। 
भतः: लोरिया वाली मृत्ति उतनी प्राचीन नहीं हो सकती जितनी ब्छाख 
ने सिद्ध करते की कोशिश की है। मार्शल ने भीटा के खंडहरों से पकी 
मिट्टी की कुछ प्राचीनतम मृत्तियां प्राप्त की थीं जो इसी वर्ग की प्रतीत 
होती हैं । इतकी रचनाशेली वेसी तो तहीं, पर अभिप्राय वही है। ये सभी 


], ब्छाख: इक्सकेवेशन्स ऐंट लछौरिया, आ० स० रि० 906-7 पृ० 
]22 : कीय: के० हि? इं० 7 पृ० 97; हापकिस, क० हि० इं०१ पृ० 282; 
सांख्यायन गृह्यसृत्र १०, 9 : बकोफर : अली इंडियन स्कह्पचर : पृ० 2-5, 
74-]5 

2. पेपे: दि पिपरहवा स्तुप : ज० रा० एु० सो० 898, पृ० 573, 
वी० ए० स्मिथ, टिप्पणी पृ० 579 तथा आगे, आक्ृतियां ] और 5; जान 
माशल, क० हिं० इं० पृ० 6523 

3. जान माशेल : इक्सक्रेवेशन्स एंद भीटठा, आ० स० रि०, 79-2, 
पृ० 4: फलक् 23 


888 नंद-मोर्य-युगीव भारत 


मृत्तियां उस आदिम विश्वास का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसका आाधार 
अपदेवताओं की पूजा था। निःसंदेह इनके पीछे कछा का कोई सुचितित 
आन्दोलन न था और न इनके रचयिताओं के मन में यह भाव ही कि वे 
किसी कलाकृति का निर्माण कर रहे हैं। इस वात की सम्भावना से 
इन्कार नहीं किया जा सकता कि इतिहास में काफी वाद में इन आदिम 
धामिक विद्वासों से भारत में मूृत्तिकका और स्थापत्य के विकास में सहायता 
मिली हो और इन विद्वासों ने इन्हें प्रोत्साहित भी किया हो । 


आधद्य वौद्ध और जैन-प्रन्थों से उपयुक्त कथन का समर्थन होता है। 
आरम्मिक काल के वौद्ध उच्चित्रों से भी, विशेषतः भारत के पूर्वी भागों में 
ऐसे आदिम घर्मं का पता चलता है जिसमें प्रतीकों के रूप में चेत्यों भादि 
की--वृक्ष चेत्य और आराम चेत्य (रुक्खचे तिय, वनचे तिय, आरामचेतिय आदि) 
की पूजा होती थी। पूजित वक्षों को प्रायः वृक्ष देवताओं अथवा यक्षों का 
आवास भी माना जाता था। दूसरा पृज्य प्रतीक स्तृूप था जो अंडाकार होता 
था। स्तृप दो प्रकार के होते थे, समर्पित या चढ़ावे के और स्मारक । 
आदिम पूजा के इन सभी पदार्थों और स्थानों के चारों मोर सुरक्षा के 
लिए वेदिकाएं वनाई जाती थीं। इन वेदिकाओं में जनता को अपनी कलात्मक 
और बलंकरणात्मक वृत्ति की पूर्ति का अवसर मिलता था ।? एक तीसरा 
पदार्थ भी था जिसका मब्य भारत और पूर्वी मारत के आदिम घर्मो में स्थान 
था। वह था पश्ु-ध्वज (परवर्ती साहित्य का घ्वज स्तंभ) अर्थात्‌ स्व॑म जिसके 
जीप भाग में ऐसे पशुओं की मूत्ति बनाते थे जो इन स़माजों में पूज्य होते थे । 
आदिम धर्म की यह विश्येपता भारत ही नहीं अपितु वेबिलोनिया, असीश्या, 
तथा प्राचीन यूनान में भी मिलती है। परवर्ती ब्राह्मण-बर्म में ऐसे स्तंभों का 
उल्लेख मिलता है जिन पर कम से कम तीन पद्ु देवताओं की मूत्तियां 
बनती थीं, वे थे गरड़, वृष जौर मकर ।ये क्रमश: विप्णु, झ्षिव और गंगा 
(और कंदप के भी) के वाहन थे । कभी-कभी पश्चुत्रों के स्थान पर पूज्य वृक्ष 
भी आसीन किये जाते थे | ये थे कल्पद्रुम गौर तालबृक्ष | ताल्वृक्ष का 
चित्रण प्रतीक रूप में पत्तियों का एक गुच्छा बनाकर करते थे। स्पष्ट है 


. रामप्रसाद चन्दा, दि बिगिनिग्स आफ आर्ट इन ईस्टर्न इंडिया, म०आा० 
स॒० रि० 30, पृ० 3-8, 3-35 
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कि इन्हीं पशु-स्तंभों से जो छकड़ी, बांस आदि नदइवर पदार्थों के बनते थे, 
अशोक को अपने विशाल स्तंभों के निर्माण की प्रेरणा मिली होगी ॥! 


परन्तु अशोक के पहले ऐसे जिन पदार्थों की पूजा होती थी उनके अथवा 
यक्ष देवताओं के, जिनका प्रारम्भिक वौद्ध और जेन शास्त्रों में सामान्य या 
नामतः उल्लेख है, कोई अवशेष नहीं मिले। पटना से हल्के भूरे रंग की चुनार 
के पत्थर की बनी जो चामरवारियों की पत्तियां मिली हैं, पुरालेखीय प्रमाण 
के आधार पर इन्हें यक्ष कहा गया है। इनमें एक के कंधे के पिछले भाग में 
दुपट्रे के ऊपर प्रथम शताब्दी के अक्षरों में बख ( ) )स (?) वतनन्दि 
खुदा है । कुछ विद्वानों ने इन्हें मगथ 'के दो शैशुनाग राजाओं की मूत्तियां 
बतलाया है। परन्तु इसमें संदेह की कोई गुजाइश नहीं कि ये विशाल 
मृत्तियां यक्षों की हैं। यद्यपि अब प्रथम मत छोड़ दिया गया है, किन्तु यह्‌ 
अवश्य माना जाता है कि इली के आधार पर ये मूत्तियाँ मौयं कला के 
परवर्ती चरण की हैं । आगे चलकर हमने यह दिखलाने की कोशिश की है 
कि तथाकथित मो्य पालिश जो इस मत का आधार है, यह सिद्ध करने के 


). चही, मित्र, ए० के०, ओरिजिन आफ दि बेल कंपिटल, इं०हि०क्वा० 
शा पृ० 224-5, 2388-44 


2. का० प्र० जायसवाल, स्टेचूज आफ टू हशोशुनाग इम्परसे, ज० वि० 
उ० रि० सो० ९, पृ० 88-06, इस विपय का विमर्श ए और श॑ं दोनों खंडों 
में चलता रहा जिसमें राखालदास बनर्जी, विन्सेट स्मिथ, वार्नेट और हर 
प्रसाद शास्त्री जैसे अनेक विद्वानों ने भाग लिया। श्री रामप्रसाद चन्दा ने 
ज० डि० ले० कलकत्ता विश्वविद्यालय, 7५, पुृ० 47-84 में फोर एंशियेंट यक्ष 
स्टैचूज और इं० ऐं० अशंम्त पृ० 25-28 में इन्सक्रिप्शंस आन दू पटना स्टेचूज 
इन दि इंडियन स्यूजियम, रमेशचन्द्र मजुमदार ने वही, पृ० 49-424 में 
अलेज्ड शैशुनाग स्टेचूज, अ० च० गांगोली ने माडनें रिव्य, 99, अक्तूबर, 
पु० 49-24 में ए नोट आन मिस्टर जायसवालूस डिस्कवरी आफ दू शेशुनाग 
स्टेचूज और ए० के० कुमार स्वामी ने कंदलाग आफ दि इंडिपन कलेक्शन इन 
दि स्पुजियम आफ फाइन आदसे, बोस्टन, 923 खंड 2, पृ० 4 पर, हिस्द्री आफ 
इंडियन ऐंड इंडोनेसियन फाइन आदस, पु० 65-7 पर इस विपय का विवेचन 
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छिपे पर्याप्त नहीं है किये मूत्तियाँ मौये काछू की हैं। पुरालिपि तथा शैली 
दोनों ही दृष्टियों से हम इन्हें सांची की कछा अथवा मथुरा की कहा के 
आरम्भिक कार से पूव नहीं रख सकते । 

तथ्य यह है कि किसी मूर्ति अबबा स्वापत्य का ऐसा कोई नमूना नहीं 
बच रहा है जिसे काछक्रम की दृष्टि से निश्चित रूप से प्राक्‌ मौयंकाहीन अथवा 
सम्भवत: अद्योक से पूर्व का नी कह सके । सच तो यह हैं कि सभी प्राप्त 
प्रमाण उसी ओर इंगित करते हैं कि चाक्षुप कछा की इन दोनों वियानों के 


झ्पे ऊन क्‍्ज-+>:5 5 ओ जज द्वार दे उपज हैं उप पने पार 
जोभी नमूव उपलब्ध हु वे साव मायनदसवार का उपज हू । निःसंदेह उन 


से ही हुआ । दो या एक स्तंन ही ऐसे हैं जो घेली की दृष्टि से अग्योक से 


पहले के कहे जा सकते हैं । घोप सभी अश्योक के राजकारू के हैं । उन 
पशुओं की मूत्तियां भी जो र्वंभों के थीप॑ को मंडित करती हैं या उनसे 


बल्ग हैं, इसी काछ की हैं ! यूनानी छेखकों, तवा मेगास्थनीज, एरियन 
और स्ट्रावों ने पाटिलपुत्र अबवा राजप्रास्ताद के जो वर्णन छोड़े हैं बोर 
इस नगर की खुदाई कर वेडेक और स्थूनर ने जो अवशेष निकाले हैं 
(जिन पर हम जाये विचार करंगें), उनसे यही अनुमान पुप्द होता है 
कि प्रथम मौर्य सम्नाठ चद्धगृप्त ने ही राजप्रासाद के निर्माण की मूल बोजना 
बनाई होगी और उसे पूरा कराया होगा। परन्चु इसमें भी संदेह नहीं है 
कि उम्रके बेदे विन्दुसार और पोते अज्ञोक ने, विद्येपततः अद्योक ने उस 
योजना बौर निर्माण में पर्याप्त वृद्धि की थी | मीय॑ंकालीन खम्मों पर 
टिके जिस मंडप और विद्याल भवनों के बवेप वाहर निकले हैं उनका 
निर्माण सम्नवतः अशोक ने ही कराया था, क्योंकि इनकी मोलिक भावना 
मौर कल्पना का इस पृण्यात्मा जझज्नाद के लूब्य, आदर्श जौर मानसिक 
गठन के वारे में हमें अन्य ज्रोतों से जो कुछ ज्ञान है, उससे पुरा-पूरा मेड 
खा जाता है। जहां तक हमारी बभिजता है उससे बही कहा जायेगा कि 
उस विद्याल् योजना के निर्माण और उसकी निःशेष पूत्ति का श्रेष उसी 


॥/ 


है 


[. ब्रेंडेल: रिपोर्ट आन इक्सकेवेद्न्स ऐड वादलिपुत्र, कलकत्ता, 903, 
पु० 22-26, स्पुनर, आ० स० रि०, 92-3, पृ० 73, क्ा० स० रि०, ई० 
स० 9]5-6, पू० 27-8, मंक्िक्रिप्डल एंशियंद इंडिया, 90, पृ० 42 
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सम्राठ को है। भवनों के अन्य भग्नावशेपों में जो निर्चयेन मौये-वंश 
से सम्बन्ध रखते हैं कुछ गुहावास हैं जिनका अश्ञोक और उसके पौत्र दशरथ 
ने आजीवकों को दान किया था। मौयकछा कृतियों में जो सर्वथा प्रमाण 
सिद्ध हैं हम इनकी गणना कर सकते हैं : () पाठिलपुत्र नगर तथा उसके 
व्वंसावशप; (2) सारनाथ की एकाश्म वेदिका; (3) बोधगया का बोधि- 
मंडप जो चार भित्ति-स्तंभों पर स्थित है; (+) गया की बरावर तथा 
नागार्जु नी पहाड़ियों में चट्टानों को काटकर बनाई गयी चेत्यशालाएं जिनमें 
सुदामा की दरी भी सम्मिलित है जो अशोक के शासन के वारहवें वर्ष में 
बनी थी; (5) अनेक स्तंभ जिनमें कुछ पर अभिलेख भी खुदे हैं; (6) 
स्तंभों के श्ञीप को मंडित करने वाली पद्मु मृत्तियां और उनके नीचे फलकों के 
वानस्पतिक अलंकरण और (7) उड़ीसा में चट्टान काटकर हाथी के अगले 
हिस्से की एक मूर्ति ॥ 


3. वास्तु अथवा मूर्तियों के दूसरे अवशेष जो, शैली या परम्परा के 
विचार से मौये-काल के कहे जाते हैं, ये हैं (।) एक वेदिका (? ) स्तम्भ 
जो मथुरा के पास के अजुनपुरा से प्राप्त हुआ था, उसपर एक लेख भी 
खुदा था, पर अब नष्ट हो चुका है। (2) स्तपों के प्राचीनतम खंड, जिनमें 
बाद में विस्तार भी हुए हैं; (3) सांची और सोनारी की चेत्य-मंडप की 
नीवें; (4) पटना की दो यज्ञ-मृत्तियां जो भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता में 
हैं; (5) सारनाथ में प्राप्त चिकने भूरे पत्थरों की मूत्तियों के खंड; (6) 
मथुरा में छाल पत्थर की मूर्तियों के टुकड़े; (7) भीटों में प्राप्त मेमतकारी का 
टुकड़ा; (8) सांची में प्राप्त चिकने पत्थरों के बने छत्र के टुकड़े; (9) 
तक्षशिला के भीटा स्थल से प्राप्त दो छिद्वित त्तरियां; (!0) सारनाथ, बसाढ़, 
बुरून्दोबाग, कुमरहार और पाटलिपुत्र के पुराने स्थल के इईगिर्द के स्थानों में 
प्राप्त मिदटी की मृत्तियां, ऐसी मूक्तियाँ भीटा, नगरी, मथुरा, कोसम, संकिस्सा 
और तक्षशिल्ला के आसपास की भूमि में भी पाई जाती हैं। () दीदार- 
गंज में प्राप्त चावरीबारी एक यक्ष की मृत्ति। (2) पारसखम से प्राप्त 
यक्ष की आदमकद से भी वड़ी मूत्ति (28) बड़ौदा (मथुरा) से प्राप्त यक्ष 
अथवा राजा की मूर्ति का धड़भाग; (4) पारखम से प्राप्त एक बंठी मुद्रा 
की मूत्ति जो मनसादेवी कहकर पूजी जाती है; (5) पटलता के समीष के 
लोहानीपुर से प्राप्त चिकने पत्थर की जैन तीर्थ करों की मूर्त्तियां जिनके पर 
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इन सभी मूत्तियों और भवनों के बवश्ञेपों में कत्तिपय वद्चपताएं समान 
रूप से मिलती हैं ॥ इनकी संकल्पना और वनत विश्वाल है और निर्माण 
सत्यन्त चुक्ष्म, सुसंगठिति, नियमित, स्फूट जौर परिपूर्ण पाटलिपुत्र के 
भवनों और राजप्रासाद के ध्वंसावशेपों को छोड़कर अन्य सभी के निर्माण 
मे भूर बुआ पत्,वर की वड़ी-बड़ी शझिलाओं का उपयोग हुआ हैं । सभी 
पत्थर बड़े उम्दा तरीके से तराझे-गये हैं और ज्ञीक्षे की तरह चमकते हैं। 
भारतीय इतिहास में वाद में पत्वरों पर ऐसी उम्दा पालिझ देखने को नहीं 
मिलती । प्राचोन इरान को छोड़कर संस्तार भर में इनकी टक्कर की कोई 
दूधरी पालिश नहीं | इनकी तीसरी विश्येपतता यह है कि इनका निर्माण 
सीधे मौय॑-सिंहासन की छत्रछाया में हुआ है। इनमें अधिकांश पर अप्मोक 
अभरि उस्तक्ते पोते दक्षरथ के नामों की छाप भी है ! वास्तव में हमारे नेत्रों के 
सम्मुख एक एंसा दृश्य उपस्थित हो जाता है जब एक राजवंद्य ने जिसकी 
आकांक्षा ओर दृष्टिकोण साम्नाज्यवादी था, विद्यार मूत्तियों बौर भवनों के 
निर्माण के उपादानों के रूप में लकड़ी और बांस बौर सम्मवत्त: मिट्टी और 
इंटों का परित्याय कर पत्थर का इस्तेमाल प्रारन्‍्भ क्षिया और इस नये 
उपादान का प्रयोग इतनी सरलता और कौशल से हुआ हैं कि ऐसा लगता 
हैं कि कड़े भूधराकार प्रस्तर खंडों के काटने तराघने का काम न जाने कव से 
होता आया होगा । सिवाय उन रचनाओं के जो जीवित चदटानों में पत्वर 
काटकर वहीं वना दी गयी हैं, शोष सभी में चुनार के वलुए पत्वर का 





बोर भिर खंडित हैं, यह पटना के संग्रहारूब में हैं; (6) राणगरिर से प्राप्त 
एक फणवाले नागर का छत्र । नंबर !, 2, 3 के सम्बन्ध में निश्चय से कुछ नहीं 
कहा जा सका हैँ । नं० 8 को मौर्य कहने का एकमात्र आवार बह है कि 
पत्थर के ऊपर जो पालिश्न है वह उस युग की सी है। नं० 9 के समय के 
सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता है। वहां भी निर्णय का 
आधार चमकीलछी पालिश ही है जो पत्वर पर की गईं है। जैसा फ्रमरिय 
ओर जार्डन ने समुचित ढंय से दिखा दिया है, धंली के सहारे मिट्टी की मूत्तियों 
के समय का निर्णय ठीक नहीं हैं। इसमें घोखा हो जाने का भय है। नं० ॥0 
और <, 5, 6, 7, ], ! 2, 5, 74 और 5 का उल्हेख और विवेचन आगे 


चूलकर करूंगा । 
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इस्तेमाल हुआ है । मौर्य काल के सभी स्तंभ इसी पत्थर के बने हैं । ध्यान 
देने की वात यह है कि ये विज्ञाल स्तंभ पर्चिम में दिल्‍ली से लेकर पुरव में 
वसाढ़ और दक्षिण में सांची तक के विस्तृत: प्रदेश में बिखरे पड़े हैं। इतने 
विशाल स्तंभों की इतने वड़े पमाने पर निर्माण करने की कल्पना, योजना 
कार्यान्वयन में तत्कालीन कलाकारों के शक्तिशाली राज्य के विशाल साधन 
अवध्य ही सुरूभ रहे होंगे । यह ठीक है कि इसके लिए सम्राट्‌ की कामना 
और साम्राज्य की विशाल शक्ति उपलब्ध रही होगी, किन्तु मात्र इसी से इस 
बात का खुलासा नहीं होता कि निर्माण के उपादानों के रूप में सहसा लकड़ी, 
कच्ची ईं टों, मिट्टी, हाथी दांत और धातु का परित्याग कर पत्थरों का प्रयोग 
क्यों होने लगा | अथवा हाथी दांत की महीन कारीगरी और घातु कर्म के स्थान 
पर भूधराकार पत्थरों को तराशकर उनसे गोले स्तंभ वनाना और उन पर 
अपेक्षाकृत मोटी पच्चीकारी का काम क्‍यों होते छगा । सम्भावना यही है 
कि मौर्यों से पहले भी इस प्रकार की मोटी पच्चीकारी का काम बड़े पैमाने 
पर हो रहा था। इसका उपादान काष्ठ रहा होगा। मौ्य सम्नाटों ने 
शिल्पियों और शिल्प-श्रेणियों को अपना कौशल पत्थर के नये उपादान पर 
दिखाने का निमंत्रण दिया होगा। यह खुलासा सम्भव प्रतीत होता है। जो 
भी व्यक्ति क्लासिकल लेखकों के पाटलिपुत्र के नगर और राजप्रासाद के 
वर्णन पढ़ेगाः और मौये, शुग तथा प्राचीन भारत के दूसरे वास्तुक अवयवों 
का ज॑से, स्तंभों, वेदिकाओं, तोरणों, चैत्यमुखों आदि के अभिकल्पों और उत्तकी 
रचना का परीक्षण करेगा, वह इस उपपत्ति से अवश्य ही सहमत होगा ॥* 
परन्तु यह अपने में मार्क की वात है कि भारत में तभी से सुघट्य कला का 
उत्कृष्ट उपादान के रूप में प्रस्तर को अपना लिया गया और इससे भी कम 
मार्के की वात यह नहीं है कि भारतीय करा के इतिहास में मौये यूग में जब 
पहली वार पत्थर की मूृत्तियों के दशन होते हैं तो यह बात साफ झलक 
जाती है कि इस सुप्स्‍क्तत और सुविकसित अभिव्यक्ति के पीछे पीढ़ियों का 
कलाकौशल रहा होगा और इसकी सुदीर्घ परम्परा रही होगी । ये मूत्तियाँ 


!. देखिये मेक्क्रिडल: ऊपर उद्धृत । 
2, स्मिथ, ए हिस्दी आफ फाइनल आदस इन.इंडिया एंड सीलोन, अध्याय 
श; ब्राउन, इंडियन आकिदेक्चर : बुद्धिस्ट एंड हिन्दू, अध्या मं-णं 
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स्वंतोभद्र हैं अर्थात्‌ इनमें पूरा झरीर अंकित है। इस करा का स्वतन्त्र 
अस्तित्व है और इसकी अपनी संहति और झक्त्ति है। इतमें एक आंतरिक 
कौशल और अपना मानसिक रूक्षण है जो जौहरियों या वढ़इयों की कला से 
भिन्‍न हैं। सच तो यह है कि तत्कालीन कछा-परम्परा और काप्ठ, मिद्दी, 
हाथी दांत, मणिरत्न, पत्थर या बातु की कारीगरी, थे उस यूग में चाहे 
कितनी उत्कृष्ट क्‍यों न रही हों भौर इनका प्रयोग चाहे कितना विस्तृत क्यों 
न रहा हो मौर्य युग की मूत्तिकला की तकनीक और उसके कौझल का खुलासा 
नहीं कर सकतीं । 


॥8॥ 
साप्राजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


ऊपर जिस घटना का उल्लेख हुआ है, उसे समझने के लिए यह जानता 
जहूरी है कि मौ्यों के शासन के प्रारम्भ से पूर्व की कतिपय शताब्दियों में 
अर्थात्‌ हय॑ क, झेशुनाग और नन्‍दों के शासन काछ में कछा की क्या स्थिति थी । 
लकड़ी और ईं टों की वनी कई तल्लों की इमारतों का प्रचलन था | गोली भौर 
चौकोर झोपड़ियों का जिक्र जाता है जो शायद रूकड़ी और बांस की बनी 
होती थीं | वेदों से पता चलता है कि टिन, सीसा, चांदी, तांवा और लोहे 
के इस्तेमाल में काफी प्रगति हुई थी, और इनसे तरह-तरह की बआाहतियों 
की बहुत-सी चीजें बनाई जाती थीं जिनका घरों के अतिरिक्त दूसरे कामों 
में भी इस्तेमाल होता था। जातकों में 8 थित्मों क्ला वर्णन बाता है, 
जिनमें बढ़ईगिरि, लुहारी, चंकारों और चित्रांकन भी झामिल थे । धातु 
का काम करने वालों को कम्रार (सं० कर्कार) कहते थे । इसके स्पप्ट प्रमाण 
हैं कि इन शिल्पियों की अपनी-अपनी श्रेणियां होती थीं। कतिपव शिल्प 
वाले प्रायः एक्र साथ एक ही क्यान में रहते थे । यह प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई 
थी कि पूरे गांव या मुहल्ले का नाम ही किसी झिल्प विश्येप के ऊपर पड़ 
जाता था। जातकों में ग्रामीण मौर नागरिक जीवन के प्रायः स्पष्ट चित्र 
उपलब्ध होते हैं, गांवों में दृर-टूर पर छकड़ी, बांस था सरकढों की झोपडियां 
होती थीं, नगरों में सड़कों और गलियों के दोनों ओर ई'टों या रूकड़ी के 
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बने मकान होते थे; उनका आधार कृषि शिल्प या वाणिज्य होता था 7 यदि 
महाभारत की कतिपय कथाओं को नजर-अन्दाज कर दें तो एसा छगेगा कि 
तत्कांलीन जीवन का चित्रपट विशाल नहीं था। उत्तर-भारत में प्रायः इन 
सभी शताबिदियों में समाज का मानसिक बरातलरू एक आदिम और कबीलों 
के समाज जेसा ही था और उनका सारा दृष्टिकोण इसी समाज का था। 
राजगृह्‌ के नगर-प्राचीर और मकानों के जो अवशेप बच रहे हैं, उनमें 
अनगढ़ जिन्‍नाती चिनाई के दर्शन होते हैं । प्राचीन स्थापत्म का यह एक 
ही नमूना है जिसे निश्चित रूप से प्राहु-मौर्य काल में रख सकते हैं । 
किन्तु राजनीति के क्षेत्र में इस आदिम और कवायली दृष्टिकोण में 
धीरे-बीरे प्रगति हो रही थी। समाज आगे बढ़ रहा था। राजसूय और 
एँद्रमहाभिषक यज्ञों, सार्वभीस राजाओं और चत्रवर्ती क्षेत्र की चर्चा ऐत्तरेय 
ब्राह्मण में ही होने लगी थी। सार्वभौम राजा की राजनंतिक कह्पना 
बीघायन श्रौतसूत्र में भी आती है और इसी प्रकार राजा चकक्‍कवत्ति का 
उल्लेख श्राचीन बौद्ध और जैन-ग्रंथों में मिलता है।* परन्तु वास्तविकता 
यह है कि ई० पु० की पाँचवीं-चोथी शताब्दियों तक उत्तर भारत में न 
कोई विशाल साम्राज्य था, न उसका कोई सार्वभौम शासक। सारा 
उत्तरभारत छोटे-छोटे, किन्तु स्वतन्त्र राज्यों में वंटा हुआ था इसमें कुछ 
राज्यों भें एकतन्त्र प्रचलित था और कुछ में किसी-किसी जातीय (४७0०) 
नेता का शासन था। सार्वभौमिकता के आदर्श की आंशिक प्राप्ति ई० 
पू० चौथी शती के उत्तरार्थ में जाकर हुई, जब महापद्मनंद राजा हुआ । 
पुराणों में इसका उल्लेख सर्बराजोच्छेत्ता, सर्वछत्रांततनुप और एकराद के 
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2. फर्गुसन, हिस्दी आफ इंडियन १ण्ड ईस्टर्न आकिटेकक्‍्चर, द्वितीय 
संस्करण, ), पृ० 75-76 तथाकथित मौर्य पूर्व की पुरासामग्रियों के लिए देखिए 
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राइस डेविड्स, डायलाग्स आफ दि बुद्ध खंड 2, पु० 3, आदि : चंद ने बिगिनिग्स 
आफ आर्ट इन ईस्‍्टर्न इंडिया में प्रमाण वचन उद्धुत किया है। 
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रूए हुआ है। यूनानी छेखकों ने इसके पुत्र का, जो इस वंश का अन्तिम 
राजा था प्रसिओई और गंगरिदइ के शक्तिशाली राजा के रूप में वर्णन 
किया है । 


इस वात का निर्णय करना कठिव है कि राजनीति के क्षेत्र में यह व्यापक 
दृष्टिकोण स्वयं यहीं के इतिहास की प्रक्रिया की नेसगरिक परिणतति थी, या 
यह सत्र उस काल में भारत के पश्चिमी एशियाई जगत के साथ प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष सम्पर्कों के कारण हुआ । वात चाहे जो भी हो, कालक्रम और 
इतिहास की पृष्ठभूमि का महत्व है और इस पर विचार-विमज लाभकर 
होगा । प्रागंतिहासिक युग में भी पसिंघु-सम्धता एक ऐसी सम्यता की कड़ी 
के रूप में थी जिसका एक छोर सुमेर में था । इसके काफी वाद में यहाँ 
जो सम्यता फली-फूली, जिसके चित्र ऋणग्वेंद में दीखते हैं, वह अवेस्ता 
की सम्यता की भगिनी ही थी । इस अनुमान की कोई गुंजाइश नहीं कि 
इसके बाद की शतार्दियों में भारत का ईरान और प्राचीन पद्चिमी एशियाई 
जगत से सम्बन्ध टूट चुका था। ई० पू० 800 से ईरान के साथ भारत का 
सम्पर्क लगातार वना रहा | इसका प्रमाण कछा की अनेक वस्तुओं के अति- 
रिक्त पत्थरों पर लिखे रेखों और संस्कृति और राजनीतिक क्षेत्र में दोनों 
देशों की भावनाओं और आद्णों में अनेक सादृब्यों से मिछत जाता है। ई० पू० 
छठी शत्ती में तो भारत के एक भाग पर ईरान का अधिकार भी हो गया 
था और काछांतर में सिंधु नदी ईराव के सम्राट दारा के विस्तृत साम्राज्य 
ओर भारत के वीच सीमा वन गई। यह प्रदेश इस साम्राज्य का 20वां 
क्षत्रपक्षेत्र था ! दारा ने अपने अभिलेखों में अपने को क्षयथियनम्‌ क्षयथिय 
अर्थात्‌ राजाओं का राजा कहा है ।? वास्तव में श्राचीन भारतीय कल्पनाओं 
का वह सार्वभौम राजा था, महापदम नंद की भांति एकराद था। 
सच तो यह हैं कि सार्वभीम साम्राज्य की कल्पना और आदर्श को 
चरितार्थ करने वालों में अखमनी वंश के राजा प्रथम थे। नन्‍दों ने इनके 
एक शाताव्िदि वाद इस कल्पना की आंशिक पूत्ति की | इसकी वाह्तविक 


. राय चीघषरी,पो० हि० ए० इं०, चतुर्थ संस्करण, पृ० 93-6 
2. ए स्वेज इन्स्क्रिप्सन आफ डेरियस इन टौलमेन, एंशियंट प्तियन 
लेविसिकोन एण्ड टेकक्‍्स्ट्स, न्‍्यूयाकं, 908, पूृ० 50 
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पत्ति तो मौ्यों ने ही की ।! निश्चित ही हमें इसमें किसी राजनीतिक उधार 
ग्रहण का निष्कप निकालने की जल्दवाजी नहीं करनी चाहिये | सम्भव 
है कि उस युग में भारत और इंरान दोनों एक ही राजनीतिक ऐतिहासिक 
प्रक्रि] से होकर गुजर रहे थे। 


कला और सामास्य संस्कृति के क्षेत्र में यह वात भौर भी स्पष्ट रूप से 
देखी जा सकती हैं। सच तो यह है कि प्राचीन भारत की कछा को भारत- 
सुमेर और भारत-ईरान के सम्पर्कों की पृष्ठ-भूमि में देखा और समझा जा 
सकता है। यह सम्पर्क युग-युगों से चछा आ रहा था और काफी प्रभ्नविष्णु 
था । मौये, शुगर, आंध्र और कुषात कला में प्रचुर मात्रा में ऐसे अभिप्राय, 
अलंकरण, युगतें और पैटन मिलते हैं जो सर्वेथा नवीन हैं और इनके 'समरूप 
सुमेर, हिटाइट, असीरिया माइसेनिया, क्रीठ, द्राजज, फोनेशिया, अखमनी 
और शक सम्यताओं में मिलते हैँ ।” कुमारस्वामी ने इन समान तत्त्वों और 
तकनीकी सादुश्यों की एक लम्बी सूची दी है और कहा है कि जहां तक 
आलंकारिक कला का सम्बन्ध है शैली के प्रश्न को छोड़ भी दें तो अवयव 
की दृष्टि से इसमें प्रायः कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे भारत की निजी 
विशेषता कहा जा सके । हां, ऐसी अनेक वातें अवश्य हैं जो भारत और 
पश्चिम एशिया में समान रूप से मिलती हैं।! कुमारस्वामी ने आागे जो कुछ 
कहा है उससे सहमत होना कठिन है । वे कहते हैं : 


. परिचम एशिया में “दिग्विजय” की कल्पना सबसे पहले बंवबिलोन और 
असीरिया के राजाओं के मन में आई। किन्तु उसे अखमनी राजाओं ने, 
विशेषतः साइरस, उसके वंठे कंवाइसेस और हाइस्टीस के बेटे दारा ने चरितार्थ 
किया। स्वेज के अभिलेख में जो नी नदी से लालसागर तक की नहर के 
खुदाने की यादगार में लिखाया गया है, दारा बड़े गब॑ से कहता है, “में 
दारा, महान राजा, राजाओों का राजा, सभी देझ्यों का राजा, इस 
विस्तृत पृथ्वी का राजा (हूं)। यह पदावली ऐत्तरेयब्राह्मण और वौघायन 


श्रौत-मुत्र की पदावली से हृवहू मिलती है। देखिए चंदा : विगिनिग्स आफ 
पृ० 7-20 
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“इन सब का निष्कर्प यही है कि विपय-वस्तु और अभिप्रायों की दृष्टि 
से प्राह्ष मौर्य युग की कछा और मौर्य तथा शुग युग की कला में अधिक 
अन्तर नहीं हो सकता; ईहामृग, ताल्‍ूपत्रावली, फुल्ले, और घंठाश्षीप॑ का 
अंकन अद्योक काल के कलाकारों में उतना ही सामान्य था, जितना नन्द-यूग 
में | ई० पू० की शताब्दियों में, सम्भवतः सहस्नाव्दियों में भारत प्राचीन पूर्व 
का एक अंग था । यह प्राचीन पूर्व भूमध्यसागर से: गंगा की घाटी तक 
विस्तुत था ।7 

भारत न केवल प्राचीन पूर्व का एक अंग था और एक ही सम्पता का 
दाय उसे ही मिला था, बल्कि प्राय: पक्का प्रमाण इस बात का है कि ई० पू० 
आठवीं और सातवीं शताब्दियों में, विशेषकर ईरान से भारत का घनिष्ठ 
सम्बन्ध था। उत्तर-पश्चिम भारत और सिंध के वारा के ईरानी साम्राज्य का 
भंग बन जाने पर तो यह्‌ सम्पक और भी सुकर हो गया। बौद्ध और ब्राह्मण 
देवशास्त्र, परम्परा, पूजा-पद्धति और प्रतिमा-विधान के, विशेषकर सुर्य और 
अग्निपूजा के अनेक तत्वों का हेतु यही घनिष्ठ सम्पकें था [ ई० पू० 
पाँचवीं-चौथी शती में खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति और विकास भी इसी सम्पर्क 
का परिणाम था। तक्षशिला में ई० पू० चौथी शती के आसपास की अरमंक 
लिपि में एक अभिलेख भी मिल चुका है । हयेक, शैशुनाग और ननन्‍द 
राजाओं पर भी इस सम्पर्क का प्रभाव जरूर पड़ा होगा । किन्तु इनके 
राज्य उन स्थानों से काफी दूर पड़ते थे, जहां इन दो सम्यताओं का प्रत्यक्ष 
प्रभाव था। पूर्व भारत पर ईरान का प्रभाव संभवत: अप्रत्यक्ष ही था। 

जब पाठिलपुत्र के राजपिहासन पर मौर्यो का अधिकार हुआ और चद्धगुप्त 
मौर्य ने एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना कर छी, जिसमें 
अफगानिस्तान भी झामिल था, तो यह साम्राज्य उस प्रदेश को भी छूने छगा 
था जो कभी अखमती साम्राज्य का हृदयस्थर रहा था। मीर्यों के राज्य 


, कुमारस्वामी : हिस्ट्री आफ इंडियन ऐंड इंडोनेसियन आर्ट, पृ० 
]-]4; इसमें इस विषय पर समग्र रूप से विचार हुआ है। और भी 
एगायं32-- रत 2 7/07)0० 0)35छांत्रप्८ (एचा75, !937). 

2. कुमारस्वामी, पृ० 22। 

3. मार्शल: ए गाइड दु टेक्सिला, पृ० 9, 77-8 


मौयंकला 399 


काल में तत्कालीन यूनानी राजाओं से घनिष्ठ मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्वापित हुए 
और मौर्यों और यूनानी वास्त्री राजाओं और दरवारों के बीच राजवीतिक 
और सांस्कृतिक प्रतिनिधियों के आदान-प्रदान हुए । इत कारणों से परिस्थिति 
ने नया मोड़ लिया । अखमनी राज्य मिट्टी में मिलर् चुका था और भारत 
उनके साम्राज्य से अछम हो चुका था। ई० पू० 550 में सिकन्दर महान ने 
ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर दिया था। यह साम्राज्य कभी बड़ा बलशाली 
रहा था। अपनी विजयों को दृढ़ करने की प्रक्रिया में सिकत्दर अखमनी 
साम्राज्यवाद, अख़ममनीं कका और संस्कृति के जादू में जा गया । पसिपोलिस 
में सिकन्दर के व्यवहार कौर यूनानी और अखमनी सम्रादों की ईरानी 
संस्क्ृतियों के संमिश्रण के लिए सिकन्दर ने क्या प्रयत्न किये इनका बड़ा 
विस्तृत और सजीव वर्णन प्लटा्क॑ ने किया है। ईरानी सम्राटों के लिवास में 
सोने के छत्र के नीचे वह दारा के सिंहासन पर बेंठा करता था। उसने न 
केव्रल स्वयं दारा की पुत्री स्तेतिरा से विवाह किया, अपितु अपने मित्रों के 
भी ईरानी लड़कियों से विवाह रचाये । सिकन्दर के इन भित्रों में एक 
सेल्यूकत्त भी था, जो वाद में सेल्यूकस निकेतोर नाम से विख्यात हुआ। 
इसने स्पितमेतीस की पुत्री अपमा का पाणिग्रहण किया था। ईरानियों-सी 
लिवास घारण कर के ही सिकन्दर को संतोप नहीं हुआ । प्लूटार्क ने लिखा 
है कि “इस यूनानी सम्राट ने एशिया वालों के अविकाथिक आचार-व्यवहार 
अपनाये और उन्हें भी कतिपय मेंसिडोनियन फंशन ग्रहण करने को प्रेरित 
किया, क्योंकि उसका विश्वास था कि एकता छादने से नहीं आती वल्कि 
विचारों के सम्मिश्रण से आती है कौर तभी चाहे वह साम्राज्य से कितना 
ही दूर क्‍यों न रहे, उसका अधिकार बना रहेगा। इसी हेतु उसने 3,0,000 
(ईरानी) लड़कों को चुतकर उन्हें यूनानी साहित्य की शिक्षा देने के लिए 
अध्यापक निवुक्त किये और उन्हें मेसिडोनियन शास्त्रों की ट्रेनिंग देने की भी 
व्यवस्था की ।7 


ऐसा प्रतीत होता है कि कला के क्षेत्र में भी ऐसा ही हुआ। एक और 


ओऔपनिवेशिक यूनानी कछा पर घीरे-बीरे ईरानी कछा का विशेषकर ईरानी 
अभिप्रायों, पंटर्नों और तरहों का प्रभाव पड़ रहा था, तो दूसरी तरफ ई० पु० 


. प्लट़ार्क जिसे चंदा ने विशिविग्स पृ० 8 में उद्धत किया है। 
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पांचवीं शती से ईरानी कछा भी आयोनियन और यूनानी प्रभाव ग्रहण करने 
लगी थी ।! यह प्रभाव अखमनी काल और उतके वाद के युग में और भी 
मुखर हुआ । जब मौर्यों का सम्पर्क पश्चिमी एशिया के ओऔपनिवेधशिक 
यूनानियों से हुआ, तो उस समय यूनानी और अखमनी कलाओं की परम्पराएं 
एक-दूसरे को काफी हद तक प्रभावित कर चुकी थीं। 


सिकन्दर की मेंसिडोनियत सेनाएं जब भारत-भूमि से छौट गई और 
जब चन्द्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस में मेत्री के सम्बन्ध बन गये तो मौर्यों 
की सेल्यूकसवंशीय यूनानी परिवारों से घनिप्ठ मित्रता हो गई थी। यह 
मित्रता कई पीढ़ियों तक बनी रही। चन्द्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस में विवाह- 
सम्बन्ध ही नहीं हुआ, वल्कि सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज भी पाटहिपुत्र 
में रहने लगा । चत्धगुप्त मौयं ने सेल्यूकस के लिए कुछ भारतीय दवायें भी 
भेजी थीं, जो सम्भवतः उसका दूत ले गया होगा । कहते हैं कि उसने 
हाइफसीस में सिकन्दर की वेदी पर यूनाती पद्धति में वलि भी चढ़ाई थी। 
यूनानी छेखकों ने इस राजा के दरवार के शिष्टाचार के जो वर्णन लिखे हैं 
उनसे इस पर अखमनी प्रभाव का आभास मिलता है ॥£ चन्द्रगुप्त मौर्य के पुत्र 
विन्दुसार की सभा में भी सेल्यूकस के पुत्र अंटिओक्स प्रथम का एक दूत रहता 
था जिसका नाम डीमेक्स था, जो प्लेटिया का निवासी था। लगता है कि 
विन्दुसार को भी यूनानी वस्तुओं से प्रेम था। कहते हैं कि उसने अंडिओकस 
को कभी यूनानी शराब, अंजीर और कोई दाशनिक भेजने के लिए लिखा था। 
अंटिओकस ने इसके उत्तर में कहा था “हम आपको सूखी अंजीर और मीठी 
शराब भेजेंगे, पर यूनाती कानून दाझंनिकों के विक्रय की अनुमति नहीं देता ।” 
डायोडोरस ने एक यूनानी लेखक का जिक्र किया है, जिसका सलाम इयमवुलस 


],.. 8476, 90॥6 छूप्रा5६ 8९५ 8]४टा एशजांट75, पृ० 20-25, 

करोटी, ए हिस्ट्री आफ बार्ट ॥, पृ० 93-79, बेल : अर्लो भार्किंट्यचर 
इन वेस्टर्न एशिया, पृ० 28 । 

2. हुल्ट्शः का इं ०३० [, पृ० ऋछऊाए-एजडर, ज्यों; को०हि०्इं०, , पृ० 
433, बेवान : दि हाउस आफ सेल्यूकस, लंदन, 902 पृ० 297; स्मिव : अर्लीं 
हिस्द्टी आफ इंडिया, पृ० 28, पशियन इन्फ्लृएंस आन मौर्यन इंडिया, इ० ए० 
905 पृ० 20]-3 
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था। यह लेखक पालिवोथ्व के राजा से मिला था। यह राजा विन्दुसार अथवा 
प्रथम तीत मौय-सम्राटों में से कोई एक रहा होगा | इस लेखक ने लिखा है 
कि इस राजा को “यूनावियों से बड़ा प्रेम था ।! पश्चिमी एशिया और 
मिस्र के यूनानियों-यवनों से अशोक की मित्रता तो प्रसिद्ध ही है। अशोक 
मे इन प्रदेशों की धस्म-विजय का दावा किया है। ये प्रदेश उस युग में 
यून्ानी-संस्कृति के अंग थे। अन्य राज्यों के अतिरिक्त अंदिओकस थीअस तथा 
उसके पड़ोसियों के प्रदेशों में उसने मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा का 
प्रबन्ध किया था। पूरव में सिकन्दर के उत्तराधिकारियों ने देवत्व का दावा 
किया था । असंभव नहीं कि . अशोक द्वारा अपने को देवानंपिय-पियदर्सि 
कहने में इसी भावना की प्रतिब्वनि हुई हो | मेगास्थनीज और कौटिल्य दोनों 
एक ऐसे सरकारी विभाग का उल्लेख करते हैं जो विदेशियों की देखभाल 
करता था !? इससे स्पष्ट है कि पाटलिपुत्र ही नहीं, वल्कि अन्य प्रादेशिक 
राजधानियों और व्यापार-केन्द्रों में उस समय पर्याप्त संख्या में विदेशी रहे 
होंगे । इसमें कोई संदेह नहीं कि इन विदेशियों में ओऔपनिवेशिक यूनानी 
अधिकांश में रहे होंगे और इनमें भी व्यापारियों की संख्या ही अधिक रही 
होगी। ई० पू० तीसरी शतती में तक्षशिला से कंदहार, पर्सिपोलिस और सूसा 
होकर एक रास्ता तिगरिस पर सेल्यूसिया से मिलता था, जिस पर सार्थ चला 
करते थे। तक्षशिल्ा से एक दूसरा पुराना रास्ता कंदहार, हैरात, 
हैकाटोम्पिलोस, एकबतना होकर सेल्यूसिया जाता था । तक्षशिल्ना, काबुलू- 
बैकिट्रेया का रास्ता भी इसमें मिक जाता था ।? तक्षशिक्ाा एक महत्वपूर्ण 
मौर्य-प्रदेश की राजघानी थी और यह नगर पाटलिपुत्र का सम्बन्ध यूनानियों के 
पूर्वी साम्राज्य से जोड़ता था । न स्थलू-मार्गों के अछावा एक जलमार्ग भी 
था जो ईरान की खाड़ी से होकर सेल्यूसिया और तिगरिस को तथा समुद्गरतट 
के सहारे मित्र को जाता था | ऊपर ई० पू० चौथी शती के जिस अरमेक 





, मेकिक्रेंडल एंशियंद इंडिया, पृ० 54; कीटिल्य: अर्थशास्त्र, शामशास्त्री 
का संस्करण, पृ 44 ([7 36) | 

2. टाने, डब्ल्यू० उव्ल्यूण, हेलेनिस्टिक सिविलजञेशन, अध्याय शा, पृ० 
99-24, जूगेठ, पी०, सेसिडोनियन इंपीरियलिज्म, पू० 93-07, 353, 
9358 
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अभिलेख की चर्चा आयी है, वह इसी व्यापार मार्ग का परिणाम था। इसी 
व्यापार मार्य से यूनानी दूत, व्यापारी, यात्री, कलाकार, और शिल्पी बड़ी 
संख्या में आये होंगे जिनकी देखभाल के लिए मौयों को एक पृथक विभाग का 
निर्माण करना पड़ा होगा । तक्षशिला से मिट्टी के कलछसे के ह॒त्ये का एक 
टुकड़ा मिला है जिसमें सिहचमंघारी सिकन्दर का सिर अंकित है।? 
इसी प्रकार सारनाथ, वसाढ़ और पटना के क्षेत्र में भी ऐसी चीजें छिटपुट 
मिल जाती हैं जो यूनानी प्रतीत होती हैं या जिन पर यूनानी अभिप्राय या 
डिजाइनें बनी होती हैं !! ये सव इसी सम्पर्क का परिणाम रही होंगी। 
सम्भवतः ये काफी वाद की हैं, तथापि इससे इस वात का महत्व नहीं 
घटता कि मौर्य दरवार से यूनानी पूर्व का घनिष्ठ सम्पर्क था। वल्कि 
इससे तो यही परिणाम निकलता है कि मौर्यों की अवनति और पतन के 
अनन्तर भी भारत के कतिपय प्रदेश यनानी जगत से सम्पर्क बनाये हुए थे । 
अशोक की मृत्यु के एक शताब्दि के भीतर ही एक यूनानी सेना चित्तौर 
के पास माध्यमिक तथा अयोध्या के पास साकेत तक घुस आई थी। 


मौर्य राजा और मौय दरवार दोनों को यूनानियत से प्रेम था। कितु इसी 
प्रेम के कारण ही वे अखमनी कला ओर संस्कृति के सम्पर्क में आये। हां, यह 
संपर्क अप्रत्यक्ष जहर था। जब मौर्यों ने अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना 
की और जब मौग््रे कछा अपनी शेशवावस्या में यी, उस समय अखमनी सम्नाठों 
के बनवाये विद्ञाल स्मारक वत्तंमात थे । सिंध और पंजाव पर अखमनी राज्य 
के दौरान कतिपय अखमनी रूपों भर अभिप्रायों का इन प्रदेशों में प्रवेश हो 
चुका था । तक्षश्िल्ा में भिड़ नामक स्थान की खुदाई में प्रागूयूनानी सतह से 


]. आ० स॒० रि० खंड [, 920-2, पृ० 2० फलक 5, बाहृति 2 

2. बकोफार पूर्वोद्धत, पृ० 2, फछक 3; आ०स०रि० खंड 7, 9]7-8 
पृ० 27, फल० %एं आकृति 2; वही, 93-]4, पृ० 82, सं 79, फहक शा 
आक्ृति (7), इसके साथ ही नि्आर्क्स के इस कथन पर भी ध्यान दीजिए कि 
भारतीयों ने शीघ्र ही वहुत-सी यूनानी वस्तुएं ज॑से खिलाड़ियों के प्रयोग की 
खुरचनी और तेल. के फ्लास्क बनाने सीख लिये, कोे० हिं० ईं, 7 पूृ० 48 
मौर्यों के यूनान-प्रेम के संबंत्र में राय चौबूरी, पो० हि० ए०, इं०, चतुर्थ संस्करण, 
पृ० 245, देखिए । 
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सेलखड़ी की गुबरेछाकार एक वारह-सिंघे की, जिसके पंख भी हैं, एक मूत्ति 
मिली है। इससे इपी प्रकार की अखमनती मूल की कतिपय अन्य वस्तुओं की 
याद हो आती .है ।! “ईरानी तोलमान के चांदी के आहत सिक्के संभवत: अख मनी 
राजाओं द्वारा चलाये भारतीय सिक्‍के हैं ।”2 किन्तु अलमनी शासन के अन्त 
के वाद भी संभवत: अखमनी कलछा-वस्तुएं भारत में आती रहीं। करटियस, 
डायोडोरस और एरियन ने भी लिखा है कि सिकन्दर ने तक्षशिला नरेश को 
अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त सोने और चांदी के बत्तेंन तथा ईरानी राजाओं के 
तोशाखाने से वंबिलोन और ईरान के जरी के काम की काफी वस्तुएं भेंठ में दी 
थीं।* यह भी कहा गया है कि भिड़ के ढूहे की खुदाई में ऊपरी सतह से निकली 
बहुत-सी वस्तुओं पर “अखमनी कला का प्रभाव झलकता है ।” इनमें सोने 
को पीटकर बनाई गई चार चूड़ियां हैं जिनके मुख पर सिंह के सिर की 
डिजाइन है | एक कलसे के एक ओर के टुकड़े पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत 
है। इस टुकड़े पर पत्ते की पुरानी डिजाइन बनी हुई है जो अशोक के प्रसिद्ध 
स्तभों के शीर्ष भाग की याद दिलाती है। सारनाथ से बलुए पत्थर का एक 
चमकदार शीर्ष मिला हैं, जिसमें कटावदार मुकुट हैं; इंडियन म्युजियम में 
पटना की दो यक्ष मूत्तियां हैं, इनमें विना कच्छे के फेंटा बांटने का ढंग और 
साँप की कुंडली सा ऊपर को गया भुजवंघ, जिसके सिरे पर साँप का मुख है, 
ये अखमनी कला में भी मिलते हैं और तुरन्त उसकी याद दिलाते हैं | स्पष्ट 
है कि उन व्यापार मार्गों से जिनका जिक्र ऊपर किया गया है, मौय-भारत 
का यूनानियों के माध्यम से मेडो-अखमनी कछा और संस्कृति से अपेक्षाकृत अधिक 
सीधा और घनिष्ठ सम्पर्क हो गया था। 

किन्तु मोयों के दरवार और उनके सांस्कृतिक आदर्शों पर पड़े अश्षमनी 
प्रभाव का इससे अधिक महत्वपूर्ण प्रमाण उन वर्णनों में सुरक्षित हैं जो यूनानी 


बआा० स० रि० खंड ।, _920-27, पृ० 23, फलक 3, आकृति 2 
2, के० ऐं० हि, थे पु० 402; के० हि० इं० ॥, पृ० 39-44 
, कं० हि० इं० 7, पु० 359; स्मिथ: अर्ली हिस्द्री आफ इंडिया, 
चतु ० सं० पृ० 65-66 
4. मित्र : ओरिजिन आफ दि बेल कफुपिटल, इं० हि० क्या, प्ो, 
पृ० 229-30 
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लेखकों ने पाटलिपुत्र के नगर और उसके राजमप्रात्ताद के दिये हैं। इन वर्णनों 
का आवार मेगास्यनीज ही रहा है जो स्वयं पाटलिपुत्र में रहा था। इनके 
अतिरिक्त पाटलिपुत्र और उसके राजग्रासाद के अवश्ञेप भी जिन्हें स्पुतर और 
वेंडेल ने खोद निक्नाला है इस कथन की पुष्टि करते हैं ।? स्ट्रावों का कयन 
है कि पोलिवोशा गंगा और एरनन्‍्नोवोअस (हिरण्पयवाह-आवुनिक सोन) के 
संगम पर स्थित था । इसकी लम्बाई 80 स्ट्रेंडिथया और चौड़ाई 8 स्ट्रेडिया 
थी । यह समानान्तर चतुर्मूज के आकार का था। नगर के चारों ओर लकड़ी 
की दीवार थी जिसमें वाण छोड़ने के लिए मृक्तके बने हुए थे। इसमें 560 बुर्जे 
और 60 फाटक बने हुए थे । स्ट्रावों के मतानुस्तार पोलिवोथ्या ठाटवाट में सूसा 
और एकवतना की वरावरी करता था । ब्रेंडल ने अपनी खुदाई में पाटलिपुत्र 
के नगर की छकड़ी की दीवार को पा लिया था। स्पुनर ने पटने के पास बुलंदी- 
वाग ओर कुम्रहार से लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष खोद निकाले थे | 
इनमें एक भवन के अवशेष विभेप महत्व के हैं। इसमें पत्वर के विशाल खम्मे 
खड़े हैं जिन पर कोई विद्याल स्तंभ-मंडप की छत रही होगी। छकड़ी के एक 
चबूतरे पर कभी 80 सम्मे खड़े थे, इनके ऊपर छकड़ी की ही छत रही होगी । 
स्पूनर को इनमें कम से कम एक खंभ के नीचे का हिस्सा प्रायः अविकल अवस्था 
में मिला था । यह अशोक के स्तंभ जैसा ही चिक्रना, श्रेष्ठ पालिश्िदार, और 
चुनार के वलुए पत्थर का है। भारतीय नगरों के वारे में एरियन ने लिखा 
है कि इसके समी नगर नदियों या समुद्र के किनारें हैं। ये लकड़ी के बने हैं; 

क्योंकि ईंटों के बने नगर वरसात की नदियों की वाड़ का अधिक समय तक 
सामना नहीं कर सकते, इनका पानी कंगारों से ऊपर उठकर मैदानों में फैल 
जाता है। क्रिन्तु जो नगर ऊंचाई पर वसे हैं, वे ईटों और मिट्टी से बनते हैं। 
स्पूनर और वंडेल की खुदाइयों से स्ट्रावो और एरियन के वर्णनों की पुष्टि होती 
है। इनसे इस वात की भी पुष्टि होती है कि पत्थर के इस्तेमाल से पहले वहां 
ठाटवाट के भवनों के निर्माण में भी सामान्यतया छकड़ी का ही प्रयोग होता 
था । स्पूनर की ही खुदाइयों में पहली वार पत्ता चछा क्रि पाटलिपुत्र के के 

से कम एक मकान में पत्थर का प्रयोग हुआ घा और यह भवन स्तंभ-मंडप था। 
पाटलिपुत्र के शानदार महलों को देखकर स्पूनर को पत्तिपोलिस में दारा महान 


, मंक्किंडल, बेंडेल और स्पूनर, पूर्वोद्धत 
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के बनवाये गतस्त॑भ मंडप का स्मरण हुआ था। स्घृनर का कथन है "कुम्रहार 
के मंडप के फर्श पर खंभे चोकोनी बराबर दूरी पर लगे हैं। खंभों का यह 
वर्गक्रार दूरी में विन्यास भारत में अन्यत्न कहीं नहीं मिलता; अखमनी मंडप 
में खनों का विन्यास इसी तरह का है । खंभों पर जो पाछिण है, उसकी तक- 
तीक का भारतीयों को पता ने था, यह भारतीय स्थापत्य की परिधि के बाहर 
है क्षर पर्तिपोलिस की कारीगरी से हूबहू मिलती है ।” अश्षोक के स्तंभों की 
उत्पत्ति और उनके छपबिधान की बात जाने दें--इस प्रदन पर आगे विचार 
करने का अवसर मिलेगा-- तो भी इस बात में कोई संदेह नहीं कि सीर्यों के 
स्तंभ-प्रंडव की प्रेरणा और उप्तकी सामान्य डिजाइन दारा के शत-स्तं भ-मंडप से 
ली गई है | यूनानी छेखकों के विवरण से ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र में चर 
गुप्त मय के राजप्रासाद में अनेक बड़े-बड़े कक्ष थे, जिनके चमकते खम्भों 
में सोने की ठतापत्रावड़ी और चांदी की चिड़ियां बनी हुई थीं। सुनहली 
लतापत्रावलि के टुकड़े तो कुम्रहार की खुदादयों में मिल भी चुके हैं | हमें इस 
बात का पता है कि एक्रवतना के महलों के कक्षों में चमकते खंभे लगे हुए थे 
जो देवदार और सरों की छकड़ी के बने थे | इन पर सोने की छतापत्रावलि को 
देखकर दारा के पर्यक से ऊपर छटकाती अंगूर की बेकों की याद हो जाती 
है | यह लीडिग्रन पीथियस और शायद आयोनियन कारीगरी की देन थी | यह 
बवढाना तो कठिन है कि पाटलियुत्र के मौर्य स्तंभ-मंडप का विचार चंद्रगुप्त 
मौर्य के मस्तिष्क की उपज था था उसके किसी उत्तराधिकारी का । मेरी व्यक्ति- 
गत राय यह है कि इसका निर्माण अशोक के मांगे-दर्शन में हुमा था। किन्तु 
इसमें सन्देह की जरा भी गू जाइश नहीं है कि इसका निर्माण प्रथम तीन मौर्य 
राजाओं में से ही किसी ने कराया था। यह भी असम्भव नहीं कि पराटलिपुत्र 
के इस भवन के निर्माण में अखमनी शंठी का ग्रहण अखमनी और, भारतीय 
शिल्पियों के सम्पर्क का फछ नहीं था, अपितु भौर्य॑ सम्राट (अशोक) ने अपने 
राजकीय छबाज के अंग के रूप में अखमनी दरवार-ए-भाम के नक्‍शों का 
कामतः भारतीय झूपांतरण करके करवाया था । 


यह कहा गया है और इस तर्क में वछ भी है कि बश्योक के अभि- 
छेखों से मौर्य साम्राज्य का जो स्वहृप प्रकट होता है, उस पर यूनानियों और 
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अखमनियों के आद्शों का प्रभाव है !॥ यह बिल्कुल असम्भव भी नहीं है । 
पर वस्तु-स्थिति चाहे जो भी रही हो, तथ्य यह है कि अशोक के अभिलेखों 
से ही पता चल जाता है कि उस पर उसके पूर्ववर्ती अखमनी सम्राट का 
कितना ऋण है। अपने आदेशों को लिखित रूप में पूरे साम्राज्य में प्रचारित 
करने का विचार ही नहीं, बल्कि अभिलेखों का रूप भी दारा से प्रभावित 
है ॥£ दारा के बे हिस्तुन अभिलेख के सूसा के संस्करण के अंत में लिखा है: 

“दारा राजा ने (इस प्रकार) कहा, और मज्द की कृपा से मेने अभिलेख 
की शैली बदली... ज॑ंसी पहले (प्रचलित) न थी...और यह लिखी गई... 
तब मेंने अभिलेखों को सभी देशों में भेजा और लोग... 

जंसा क्लि कोल्डवे की एक खोज से पता चलता है इनकी प्रतिलिपियां 
चमड़े या इंटों पर तेयार की जाती थीं । अपने आदेझ्षों के प्रचार के लिए 
अशोक ने भी इसी प्रकार की व्यवस्था की थी (चट्टानलेख ांए, कलिंग 
आदेशलेख ॥, स्तंभलेख ५४) राजादेशों को चद्टानों (और पत्थरों के 
स्तंभों) पर खुदवाने का विचार ही अखमनी चाल-व्यवहार से प्रेरित है । 
अशोक के अभिलेखों के रूप के बारे में सेनार्ट ने बहुत पहले ही कहा था कि 
अखमनी राजाओं के अभिलेखों से इनका घनिष्ठ साम्य है। अशोक 
के अभिलेखों का प्रारम्भ इस प्रकार होता है--'देवानंपिय पियदर्स 
एवमाह' । सेनार्ट के मतानुसार “भारतीय अभिलेखों में यह शैली निराली 
है। दारा से लेकर आर्टक्सेक्सीज ओखस तक सभी अखभनी राजाओं के 
अभिलेखों का आरम्भ थतेय्‌ दरयवउश क्षयथिय भर्थात्‌ राजा दारा ने इस 
प्रकार कहा या थतेय क्षयर्ष से होता है। उसकी सारी घोषणामों का आमुल 
यही है । अन्य पुरुष की इस दबव्दावलि के तुरन्त बाद उत्तम पुरुष का 
व्यवहार हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अपुर्व तथ्य की ओर भी ध्यान देना 
होगा कि अभिलेखों के लिए दोनों दिपि, लिपि शब्द का व्यवहार करते हैं। 
जैसा कि हम देख चुके हैं कि नितांत स्वतन्त्र प्रमाणों के आधार पर हमें 
स्वीकार करना पड़ता है कि यह भारतीय शब्द ईरान से लिया गया है। 
अशोक ने नितान्त विशिप्ट रूप में प्रजा को बम्म के बनुकूल आचरण करने 
का जो भद्ध,.न किया है, उसकी प्रेरणा भी अखमनी व्यवहार से ही ली 
गई- है जिसका प्रारम्भ दारा ने अपने अभिलेखों (वेहिस्तुन और नद्श-ए- 
रुस्तम अभिलेखों) से किया था ॥7 

]. चही, पूृ० 7-20 
2. बही, पृ० 2-26 
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दो महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट होते हैं । पहला यह कि मौर्य-युग के जो भी 
अवशेप बच रहे हैं, वे मौय-दरवार की ही उपज हैं मर्थात्‌ उनकी रचना 
मौर्य राजाओं से हुकुम पाई! और सम्भवत: उनके निजी मार्ग दर्शन में ही 
हुई थी । दूसरी बात यह है कि मौर्यो को दरबत्रार और स्वर्य मौर्य राजाओं 
को यूतानियत से प्रेम था और साथ ही वे अखमनी कला और संस्कृति 
के प्रभाव में भी थे । सम्भवतः इसी कारण भारत में पहुली बार इस युग 
में कला के क्षेत्र में किसी ऐसे पदार्थ का प्रयोग करने का विचार जाया 
जो चिरस्थायी हो। मूत्तिकला और स्थापत्य में पत्थरों का इस्तेमाल 
निरायास भर बड़ी क्रुशछता से हुआ । साथ ही हमें यह भी मानता होगा 
कि भारत में प्राइमीयं कछा का अस्तित्व था जो अभिव्यक्ति के रूप में 
मुख्यतः लकड़ी का और आंशिक रूप में कच्ची ईंटों, मिदृटी, हाथी दांत, 
बातु और मणियों का प्रयोग करती थी। कवायली और आदिम दृष्टिकोण 
के कारण कछाकार और हुनर अपने सीमित क्षेत्र में ही बन्द थे । 
अभिव्यक्ति के सीमित उपादानों का अंकुश उन पर था । किस्तु इन्हें अभि- 
प्रायों, डिजाइनों और पेटनों का एक बहुत बड़ा भंडार प्राप्त था । यह 
भंडार भारत और प्राचीन एशियाई जगत को समान दाय में मिला था। 

इसके अतिरिक्त मेगास्थनीज, कीटिल्य और स्त्रयं अशोक के अभिलेखों 
से विदित होता है कि मौर्यों का. प्रशासन नितांत केच्धचित अधिकारी-तन्त्र के 
रूप में संघटित था और मौय॑ सम्राट परीपकारी निरंकुश शासक थे । 
अश्योक की धम्म-विजय वामिक सिशनरी आंदोलन से अधिक साम्राज्य की 
नीति थी। उसने अपनी प्रजा को घर्मोपदेश दिय्रे, उनके पीछे कानून जैसी 
ही शक्ति थी | अशोक तो वहां तक जा चुका था जहां से घम्म की 
अपनी कल्पना के अनुरूप वहु अपनी प्रजा के सामाजिक और धामिक जीवन 
का नियमन कर रहा था। राजा और - उसके सभासद अपनी शक्ति और 
साम्राज्य के गौरव के प्रति पूर्णतः सजग थे । अशोक के अभिलेखों से उसकी इस 
जागरूकता की स्पष्ट प्रतीति होती है और यदि कौटिल्य के अर्थशास्त्र का 
विश्वास करें तो यह मानना होगा कि कानून, व्यवस्था और सूक्ष्म चितन 
मौय-शासन के प्रत्यय-चचन थे । आइचय है कि अशोक के अभिलेखों में 
इस भावना का स्पष्ट प्रतिविम्व दीखता है । छेख का प्रत्येक अक्षर नापतोल 
कर खोदा गया है । पंक्तियां सीधी हैं और सुव्यवस्थित हैं। लेखन प्राचुये 
को देखते हुए त्रुटियां अत्यल्प हैं। मौयं-राज्य की सामाजिक अग्रैव्यवस्था में 
केन्द्रीकरण और एकाधिकारिता पूर्ण मात्रा में थी । 


रे 
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भौय कछा का विवेचन इसी ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि में 
अपेक्षित है। इससे हमें मौयंकछा के दृष्टिकोण और आदर्शों को समझने 
में सहायता मिलेगी ॥ 


पता 
स्तंभ 

ये स्तंभ खूब चमकदार, लम्वे, सुडौल और एकाइमक हैं और खुले आकान 

के नीचे विना किसी सहारे के खड़े हैं । ये शूडाकार हैं अर्थात्‌ ऊपर से वीचे 
की ओर अधिक मोटे हैं। ये अपने में पूर्ण और स्वतन्त्र हैं । वस्वुतः इसमें 
कोई संदेह नहीं कि ये मौ्यो की दरवारी कला के सर्वोत्तम प्रतिनिधि हैं। 
दिल्‍ली-मेरठ, लौरिया-अराराज, लौरिया-मन्दनगढ़, रामपुरवा (तिंह शी 
वाला), दिल्‍ली-तोपरा, संकिस्सा, सांची गौर सारनाथ के स्तंमों पर अश्योक के 
आदेशलेख खुदे हैं। विना लेख के स्वंभों में अब तक रामपुरवा (सांड शीर्ष 
वाला) वसाढ़-बखीरा (एक सिंह-शीर्ष वाला) और कोसम (जिसका शी 
अभी तक नहीं मिला) के स्तंभ हैं। स्तंमों में एक तीसरा वर्ग भी है जिस 
पर दानलेख खुदे हैं। इनमें कम से कम दो का पता है। ये स्तंभ रुम्मिनदेई, 
और निगाली-प्तागर में हैं। स्तंभों में वसाढ़-बखीरा भौर लौरिया-नंदनगढ़ के 
शीर्ष अक्षत रूप में अपनी जगह पर हैं, रामपुरवा (सांड और पिंह दोनों 
शीर्ष), संकिस्सा, सारनाथ, और सांची के स्वंभों के शीप॑ कुछ न कुछ दूटें- 
'फूटे रूपों में मिल गये हैँ ॥ लौरिया-तन्दनगढ़ और वसाइ-वखिरा के स्तंभों 
ओर रामयुरवा के एक स्तंभ में जंघ के बल वंठ हुए सिंह का, संकिस्सा के 

स्तंभ पर खड़ा हाथी, रामपुरवा के दूसरे स्तंभ पर खड़ा सांड, और सारनाथ 

ओर सांची के स्तंभों पर पांच सिंह पीठ से पीठ मिलाये मंडित हैं । छोरिया- 

अराराज के स्तंभ पर संभवत: गरुड़ की मूत्ति रही होगी ।? मुजफ्फरपुर जिले 
में सलेमपुर नामक गांव से एक स्तंभ के छीर्ष का एक खंड मिला है जो इस 
समय पटना-्संग्रहालय में सुरक्षित है । यह भी चुनार के बलुए पत्वर का बना 
है, और इस पर मौयंकालोन पालिश है । यह कृति भी सम्मवतः मौर्यकालीन 
है। इस पर चार सांड सारनाथ के सिंहों को भांति प्रीठ में पीठ सटाये एक 
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वर्गाकार सादे फठक पर वंठे हैं। ये पशु एक चौकोर पत्थर पर ऊपर से 
रखे गये होंगे, जिस पर छता-पुंष्य का अलंकरण बना है | इम्मिनदेई स्तंभ 
पर अश्व रहा होगा ! 


आठवीं शताब्दी के एक ऐसे ही सिहली चित्रण के आधार पर कहा 
गया है कि स्तंभों के शीपों पर कोरे हुए ये पश्यु--हाथी, घोड़ा, सांड और 
सिह-चार दिग्पा हैँ ।१ सिंहल में आठवीं शताब्दि की यह परिभाषा अश्ोक 
काल के पारिप्रेक््य में भी सही है, इस मान्यता में संदेह है। यह भी नि३चय- 
पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि ये पश्म वौद्ध प्रतीक ही हैं | घोड़े को छोड़कर 
शेप पशु--इन में छोरिया अराराज का स्तंभ शी भी जिसे गरुड़ माना 
जाता है--प्राचीन ब्राह्मण परम्परा में भी स्वीकृत थे। इसमें गज--विशेषकर 
इवेतगज-की मान्यता वौद्धों में भी थी (देखिए, घौली का गज और छठे भादेश 
लेख के अन्त में लिखा सेतो सफेद द्ाब्द इसमें गिरनार के तेरहवें चट्टान 
लेख के नीचे के हाथी का परोक्ष निर्देश है, कालसी की चट्टान के उत्तरी मुख 
पर एक हाथी का चित्र खोदा गया है जिसके नीचे गजतमे शब्द लिखा है 
जिसका वर्ण है श्रेष्ठ गज) । रूपनाथ और सहसराम के चट्ठानलेखों और 
सातवें स्तंभछेख के सूक्ष्म बध्ययन से विदित होता है कि अश्योक ने जब अपनी 
: पम्मकछिपि लिखाने का निरचय किया तो उस समय कतिपय स्तंभ खड़े किये 
जा चुके थे जिनपर आदेशलेख भी खुदे थे। ये स्तंम अशोक के पूर्व के भी हो 
सकते हैं, अतः इनका सम्बन्ध वौद्धों से नहीं रहा होगा । कुछ घम्म-स्तंभ तो 
अद्योक ने स्वयं खड़े करवाये ये । अन्त में, यह भी कहा गया है और इस तर्क 
में बल भी है कि पशुओं की आह्तियों से मंडित ये स्तंभ आदिम पशुनयूवों 
के पत्थरों में परिवर्तित रूप मात्र हैं ३ 


वशोक के अभिलेखों के बांतरिक प्रमाण से मोटे त्तौर पर यह चतलाना 
सम्भव है कि इन स्तेभों में कौन पहले वना और कौन उसके वाद। 
रुम्मिनदेई का स्तंभ अश्ञोक के बीसव अभिषेक-वर्ष में छगवाया गया, जबकि 
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रामपुरवा का स्तंभ छत्बीसर्वें वर्ष में | लौरिया-नंदनगढ़ का स्तंभ उसके 
एक साल वाद छगा। इस पर छहों स्तंम-छेख खुदे हैं ॥ सारनाथ का 
स्तंभ अट्ठाईसवें वर्ष से पूर्व न छूगा होगा, क्योंकि इसपर जो आदेश-लेख 
खुदा है, वह अन्य किसी स्तंभ पर नहीं मिलता | चाहे जो भी हो, सभी 
विद्वान इस वात पर एकमत हैं कि यह स्तंभ अग्योक के अन्तिम राज्य- 
वर्षों का है । * 


इन स्तंमों मौर इनके शीपों की झलछी का प्रमाण भी इसी काछक्रम की 
पुष्टि करता है । जहां तक स्तंभों का सम्बन्ध है, वसाद-बख्ीरा का स्तंभ 
एक निरिचित प्रस्थान विन्दु का सूचक है। अन्य स्तंभों की तुलना में 
इसकी यष्टि भारी और आकार में छोटी है, इसकी कारीगरी बपेक्षाकृत 
अपरिपण्कृत है । शीप के नीचे का वर्गाकार फलका सादा है । यह स्वयं 
इस बात का सवृत है कि यह सबसे पहले की रचना है । इस फलके का 
उसके नीचे की घन्टी के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । फिर इसका परिमाण 
भी विरूप है। इसके ज्ञीपं की आाकृति--वंठे हुए सिह--का निर्माण यध्टि से 
स्वतन्त्र रूप में हुआ है । इसकी रचना में परिष्कार का अभाव तो है ही, 
साथ ही इसने अभी वह रूप वारण नहीं किया था जब स्तंभ की यप्टि, झीर्प 
और उसके नीचे का फलका एक समन्वित रचना के संतुलित अंग प्रतीत हों। 
संकिस्सा का हस्तिमंडित स्वंभ मंजिल का अगला स्थान हैं। यहां पथ्चु- 
आकृति के निर्माण में बनाड़ीपन जौर विरूपता का यग समाप्त हो चुका 
है । इसका हाथी हृष्टपुष्ठ है। इसके बअवयवों में संतुलन है । इसकी घुलना 
घौली के हायी से हो सकती है, जिसका निर्माण अश्योक के ग्वारहवें- 
वारहवें राज्य-व् में रखना होगा । हाथी के परों के वीच की जमीन का 
चद्टान की डिजाइन से भरना और पश्मचु के नीचे की पदटी के अलूंकरण में 
नीचे की किनारी में ही नक्णे बनाना, ये दोनों वार्ते यह प्रकट करती हूं 
कि अभी डिजाइन और कारीगरी बादिम अवस्था में ही थी। सम्मवतः काप्ठ 
की ही डिजाइन का इसमें रूपांतरण हुआ है। विशद्येपत: किनारी का बअलंकरण 
तो काप्ठ का ही स्मरण दिलाता है । किन्तु फलका अब चौकोर के स्थान पर 
गोला हो चुका है । उसने जब जो रूप घारण किया है इसमें ऊपर के पशु 
और यप्टि के जीप॑ के वीच यह छब-सामंजस्य स्वापित करता है । स्लांड के 
थीप॑ से मंडित रामपुरवा का स्तंभ झेली की दृष्टि से इसी काछ का है । इसे 
हम इसका जोड़ीदार मान सकते हैं । इसका सांड ऊर्जस्विछ और नेतगरिक 
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तो है, पर इसका अपने नीचे की पट्टी और यष्टि के शीर्ष से पूरा 
तालमेल नहीं है । पट्टी के लता-पुष्प का अलंकरण अपेक्षाकृत विरूप और 
अपरिष्कृत है । किन्तु कालक्रम की दृष्टि से यह सिंह-मंडित रामपुरवा स्तंभ 
था तदनुरूप छौरिया-नन्‍्दनगढ़ के स्तंभ से अधिक दूर का नहीं हो सकता। 
इन दोनों स्तंभों में पशु के नीचे की पट॒टी कलात्मक दृष्टि से यष्टि के 
शीर्ष से समन्वित और समवयव है | इसके अलंकरण में हंसों के जोड़े चोंचें 
मिलाये दिखाये गये हैं । किन्तु जहां रामपुरवा का सिंह अपने फलके में 
पूर्णतया अन्तविष्ट है, वहां नन्‍्दनगढ़ का स्वयं को फलके के घेरे में फिट 
नहीं कर पा रहा है | इसका पुट्ठा और पिछले पर असंतुलित होकर फलके 
के बाहर प्रक्षिप्त हो रहें हैं। स्तंभों के विकास की अन्तिम मंजिल सारनाथ 
और सांची में दीखती हैं । दोनों स्तम्भों पर कन्धों से जुड़े चार सिंह 
पीठ से पीठ सठाये दिखाये गये हैं। अन्य स्तम्भों का शी जहां 
:हिह, सांड या हाथी के रूप में किसी एक पश्ुमृत्ति से वनता है, इन स्तम्भों 
में पिहों के ऊपर एक वौद्ध चिहन-धर्मचक्कत बना हुआ था । सलेमपुर का 
स्तम्भ जिसके श्षीष पर चार सांड पीठ से पीठ सटाये जुड़े हुए हैं, इसी वर्गे 
का है और वह भी विकास की इसी अवस्था का सूचक है । 

हम आगे इस प्रदन पर विचार करेंगे कि काल-क्रम का यह पौर्वापयं 
पश्ु-आकृतियों के शिल्प के अध्ययन से किसी सीमा तक पुष्ट होता है। 


लौरिया-नन्दनगढ़ का स्तम्भ अन्य सभी स्तम्भों से सर्वथा सुरक्षित और 
अखण्ड है । इसके अध्ययन से स्तम्भों और उसके विभिन्‍न अवयवों का 
स्पष्ट चित्र सामने आ जाता है। सभी मौर्य-स्तम्भ चुनार के पत्थर से 
कोरे गये हैं और उन पर शीशे की तरह चमकती पालिश है। यह पालिश 
सम्भवत्त: पत्थर पर सिलिका की वामिश के प्रयोग से आई है। एक ही 
पत्थर के इस्तेमाल से अनुमान होता है कि चुनार के पास कहीं कोई का- 
केन्र रहा होगा, जिसे सीधे मौयय-दरबार का संरक्षण प्राप्त था । ईस अनुमान 
की पुष्टि का एक अतिरिक्त कारण और है। ज्यों-ज्यों स्तम्भों का निर्माण 
होता गया इसके आकार में संतुलन बाता गया है । स्तम्भों के विभिन्‍न 
अंगों, जैसे पशु आकृति, उसके नीचे की पट्टी और यपष्टि-शीप में लय-सामजस 
आता गया है और रूप और तकनीक की दृष्टि से वे एकआाग होते गये 
हैं। इस एकप्राणता की समस्या का कलाकारों को सामना करना पड़ 
था और इसके समाघान में उन्हें मिस्तर अधिकाधिक सफलता मिलती 
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गई है। स्तंभ के मुख्य अंवयव हैं : () यष्टि, यह सादी और चिकनी है, 
इसका आकार गोला है और नीचे का वृत्त अपर की ओर पतछा होता गया 
है, यष्टि सदा एक ही प्रत्थर को 'कोर कर वनी है; (2) यप्टि के शीर्प पर 
घृन्टा की आाकृति है जो ईपत्‌ घंनुपाकार कमल की पंखुड़ियों के अभिप्राय 
से बनी प्रतीत होती है। घन्टे की लम्बाई और उसका घेरा व स्तम्भों की 
लम्बाई के अनुपात में घटता-बढ़ता रंहा: है, यष्टि के सिर के बीच में तांबे की 
एक वबेलनाकार कौल शीप॑ और यष्टि को जोड़ती है (देखि० रामपुरवा का 
सिहशीपं और तांबे की कील जो श्ञीप को यष्टि से जोड़ती थी); (3) फलका 
अर्थात्‌ पशु आकृति के नीचे की पद्ठी, जो प्राथमिक नमूनों में चौकोर और 
सादी है और बाद के नमूनों में गोल और अलंकृत है और इसका अनुपात 
घटता बढ़ता रहा है; और (4) स्वंभ को मंडित करने वाली पशु-आकति। 
इसमें पशु को कभी वेठे हुए दिखाया गया है और कभी खड़े । आकृति हमेशा 
बिना किसी अपवाद के सर्वतोमद्र बनाई गईं है, और पशु-आकति और उसके 
नीचे की पट्टी एक ही पत्थर से वनती .है। अब हम प्रत्येक अवयव पर 
अलूग-अलग विचार करंगे। 

य अवयवों की भांति यष्टि की सत्तह नापतोल कर बनाई गई है 
भौर सव जगह शुद्ध उतरी है। छौरिया-नन्दनगढ़ के स्तंभ और अन्य स्तमों क्के 
टुकड़ों के परीक्षण से पता चलता है कि यष्टि को परिमाण आकृपंक और 
सुन्दर है। इसका अपवाद केवल बसाढ़-बखीरा का स्तंभ है जो अपरिमाजित 
है | तल-प्रदेश में पत्थर के भोटों या ईंटों की चुनाई में वे भाज तक अपने 
स्थानों पर खड़े हैं । इससे इनकी स्थिरता ही प्रकट होती है कि वे अपने ही 
गरुत्व से खड़े हैं | यष्टि के सिर पर घन्टानमा आकृति रखी है। कतिपय 
उदाहरणों में, जेसे रुग्मिनदेई के स्तंभ में यष्टि से अकस्मात्‌ ही शीपष का 
संक्रमण हो गया है । किन्तु अन्यत्र बीच में कुछ नमूने और डिजाइन वनाकर 
संक्रमण को नेसगरिक और क्रमिक किया गया है। वसाढ़-बखीरा के स्तंभ में 
यप्टि और घम्ठे के वीच तीन नमूने बने हैं जिसमें रस्सी, दाना और 
घिरनी की डिजाइन हैं । लौरिया-नन्‍्दनगढ़ के स्तंभ में भी ऐसे नमूने हैं ! 
अन्यत्र सादे नमूने वने हैं! इसके सिर का ईपत घनुपाकार घन्दे का अलंकरण 
शतदल की पंखुड़ियों से हुआ है । पंखुड़ियां लम्बी हैं। इनके बीच में तेज 
पतली मेड़ें हैं और इनका अंकन अत्यन्त रीतिवद्ध है। किनमारों पर चौड़ी और 
गोल पटटी है! पंखड़ियों के उपांतों की जमीन में छोटे-छोटे नमूने बने हैं । 
सबसे पुराने मौर्य-स्तंभ अर्थात्‌ बसाढ़-बखीरा वाले में यप्टि की चोटी और 
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उसके ऊपर के चौकोर फह्के के बीच का संक्रमण पश्चिमी-एशियाई बटी हुई 
रस्सी के नमूने से,भरा गया है । रामपुरवा के सिंह मंडित स्तृप और सारनाथ 
को छोड़कर अन्य सभी स्वंभों में इस डिजाइन की आवृत्ति हुई है। अन्य 
मौय॑ स्तंभों में शीर्ष देखने में एक जंसे ही छगते हैं, किन्तु मध्य की उन्नत 
भूमि और किनारी के नमूव्रों को अधिकाथिक साफ-स्ताफ और तैज दिखाने 
का प्रयत्व किया गया है और इनके अंकन में रीतिवद्धता बढ़ती जाती है | इन 
प्रवृत्तियों का पुर्ण परिषाक सारनाथ में हुआ है। मौर्यकाहीन घन्देतुमा 
यप्टि-शीर्पों का वास्तविक सौन्दर्य उनके कमरू-पत्रों - के कोमछ वक्ष और उनके 
प्रांजल और लय-युक्त परिमाण में है। जिस प्रांजल, मनोरम, साथु, सचिक्कण, 
विशाल बौर घुडाकार यप्टि के शीर्ष को ये मंडित कर रहे हैं उनके वंपम्य 
से सफल प्रदर्शन से इनका सौन्दर्य और भी बढ़ जाता है | यपष्टि भर पशु 
आकृति के नीचे की पट्टी के अतिरिक्त शीर्ष के अध्ययन से भी पता 
चलता है कि इनमें कलात्मक विकास की कई मंजिलें रही हैं । यद्यपि इनके 
आवार पर किसी कालक्रम का निणय कर सकना तो कठिन है, तथापि 
इतना तो स्पष्ट ही है कि इनमें रूप और रेखाओं के अंकन में छय की 
सिद्धि प्राप्त करने का वरावर प्रयत्त किया गया है । पशु आकृति के नीचे 
की पट्टी वास्तव में पद्ु का पादपीठ ही है। यह पादपीठ शुरू में चौकोर 
और सादा था, फिर यह गोला हो गया और अछंकृत भी होने छगा । 
अलंकरण का रूप प्रारम्भ में दवा हुआ था, फिर यह घृष्ट होने छगा और 
इसमें तरह-तरह के अभिप्राय और डिजाइनें उभारी जाने छगीं। इस प्रकार 
ऊपर के पशु और नीचे की घन्टेनुप्ा आकृति से इस पढठी के सामंजस्य में 
निरन्तर वृद्धि होती गई । इन सब विकासों को ध्यान से देखकर कोई भी 
विदग्य समीक्षक स्थापत्य के इस अंग का, जो अपने में स्वतन्त्र हैं, कमिक 
विकास बतला सकता है। पशु-आकृति उसके नीचे की पद्टी और घंटानुमा 
भाकृति को एक साथ देखने पर स्तंभ का जो समग्र रूप आँखों के सामने 
भाता है, उससे वस्ाढ़-बखीरा से संकिस्सा के रास्ते सारनाथ तक के 
इसके विकास की विभिन्‍न मंजिलें साफ हो जाती हैं । शुरू में इसके अवयवों 
का आपस में कोई तालमेल न था, वे तिल-तंदुलवत अलग-अलग प्रतीत होते 
थे, इनके परिमाण में कोई संतुलन नहीं है । रेखाओं में जड़ता है। 
धीरे-बीरे इनके अवयवों में संतुलन आमे छगता हैं। सारताथ तक पहुँचते- 
पहुँचते ये एकाकार हो जाते हैं, जहां सभी खंड स्पष्द परिष्कृत और 
सुनिद्िचत हैं, अंग्रों के परिमाण में पूर्ण संतुलन है । सारनाथ का यह स्तंभ 
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सर्वाग सुन्दर है। इसकी रेखाओं में अथ से इति तक प्रवाह है। यप्टि से 
ऊपर के पूरे भाग का स्वृहूप चिरस्थायी रचना के रूप में इतना परिस्फुट 
हो जाता है कि मौय्य॑-प्तंभ अपना विशिष्ट प्रभाव छोड़ जाते हैं | आदिम 
पशुनयूपों से प्रारम्भ करके चिरस्थायी रचना का स्वरूप ग्रहण करने में 
निश्चित ही एक लम्बा रास्ता ते करना पड़ा होगा । किन्तु राजा की 
इच्छा-शक्ति, राज्य के साधन, एक परोपकारी राजा की व्यक्तिगत अभिरुचि 
बोर आदर्श और सम्भवतः विदेशी सहायता और प्रेरणा भी जो मौये-दरवार 
की कृतियों में मुखर है--इत सभी के सहयोग से यह लम्बा और कठिन 
रास्ता इतनी जल्दी पार हुआ । स्तंभों में जो सौन्दर्य है, वह बाद की 
भारतीय कला में कहीं नहीं मिलता | खुले आकाश के नीचे स्वतन्त्र रूप में 
खड़े और अपना विशज्िप्ट कलात्मक रूप घारण किये, अवयवों में पूर्ण 
संतुलन और लय स्थापित किये, इन स्तंमों से एक समन्वित कौर एकाकार 
रचना का आभास मिलता है । इनकी यपष्टि और चोटी के निर्माण में प्रांजलता 
है, सौन्दर्य है और इनके ऊपर का पश्मु कितना सजीव और गरिमामय है । 
सच तो यह है कि विश्व भर में स्वतंत्र रूप से जितने भी स्तंभ बने हैं 
उनमें कहीं इस कृति का कोई जोड़ नहीं है। 


इसमें कोई संदेह नहीं कि इनके निर्माण की प्रेरणा विदेश से मिली ! 
पत्थर का अकस्मात उपयोग भौर वह भी स्वापत्य कला में बड़ी-बड़ी 
डिजाइनों और विश्ञाल कृतियों के लिए, आदिम आकृति और छवि से सजीव 
और परिप्कृत अंकन का द्रुत विकास, और सारे दृष्टिकोण का आदिम से 
शाही हो जाना, यह सत्र वा्ते यही श्रकट करती हैं कवि प्रेरणा वाहरी थी । भनेक 
वार कहा गया है और यह कथन निः:सार भी नहीं है कि प्रेरणा का ज्ञोत 
अखमनी राजाबों का ईरान था। कुछ विद्वानों ने तो यह भी सुझावा है कि 
ये मूल अखमनी स्तंम के भारतीय प्रतिरूप ही हैं, जिसमें भारत के अनुकूल 
यत्किचित परिवत्तेन कर लिए गये हैं। ऋण की इस सीमा से कतिपय 
विद्वानों ने इन्कार किया है और इन विद्वानों के तक भी निःसार नहीं हैं | 
पर तथ्य यह है कि कम कला-समीक्षक ऐसे हैं जिन्होंने गम्भीरता से इस 
बात में संदेह प्रकट किया हो कि मौय॑-स्तभों के निर्माण के पीछे पश्चिम- 
एशिया के कछा रूप सामान्य रूप से और अख़मनी प्रेरणा प्रत्यक्ष: जौर 
विशेषत: काम नहीं कर रही थी। मौयों का एशिया के यूनानियों से सम्बन्ध 
होने का हमें पता है। मौययं दरवार के आदझों और उसकी परम्पराओं पर 
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अखमनी विचारों का जितना गहरा प्रभाव था, विशेषकर जब हम अश्षोक के 
अभिलेखों, साम्राज्य के सम्बन्ध में उसके विचारों और नीतियों और मौर्यों 
के स्तंभ-मंडप पर अखमनी प्रभाव को देखते हैं, जिसका जिक्र ऊपर हो 
चुका है, तो विदेशी प्रेरणा की यह बात असम्भव नहीं मालूम पड़ती । किन्तु 
मौर्य और अखमनी स्तंभों में जो पर्याप्त अन्तर है उनसे भी हम आखें नहीं 
मूद सकते । 


मौय स्तंभ-मंडप के खंभों में शीर्ष पर कोई आकृति नहीं है जबकि 
परस्िपोलिस के स्तंभ-मंडप के खंभों पर के शीर्ष प्रान्त में आकृतियां हैं जिनका 
निर्माण प्राय: बड़े परिश्रम और कला-पूर्ण ढंग से किया गया है। अखमनी 
सम्भे घन्टों के आकार के या सादे चौकोर या सादे गोल पत्यर के टुकड़ों 
पर खड़े हैं, जबकि स्वतस्त्र मौयं खम्मों का कोई आधार नहीं है । घब्टेनुमा 
भाकृति, जो ईरानी खम्भों का आधार है, मौर्य खम्भों के शीषं-प्रान्त में हैं 
और इससे एक नये सोन्दर्य की सृष्टि होती है । मौय॑ं भौर अखमनी घने दोनों 
कमल की डिजाइन के रीतिवद्ध अंकन से ग्रहण किये गये हैं, जो कला-अभि- 
प्राय के रुप में दोनों देशों में प्रचलित रहे होंगे, किन्तु रूप और आकार और 
वनावंट की दृष्टि से मौय॑ और अखमनी घन्टों के बीच काफी अन्तर है। 
अद्धमनी घन्‍्टे में पत्तियों और पंखुड़ियों के वलय का अभिप्राय के ऊपरी 
भाग के अलंकरण में बड़ा प्रमुख हाथ है | इसमें मध्य में प्रक्षेप नहीं हैं, जब 
कि मौय॑ स्तंभ में यह प्रक्षेप बड़ा ही मनोहर है और प्रमुख रूप में बोल रहा 
है | “अखमनी स्तंभ की यष्टि में पर्सिपोलिस के द्वारमुख से और पोल्वार के 
साइरस के महरू के एकमात्र बच रहे खम्भे को छोड़कर सवंत्र गरारियां 
वनी हुई हैं। साइरस के महल में ऐसा न होने का कारण यह है कि 
इसका निर्माण उस समय हुआ था जब ईरानी कला अस्घेरे में अपना मार्ग 
ट्टोल रही थी, उस समय उसका अपना कोई रूप नहीं बन पाया था । 
इसके विपरीत पर्वत-शिलाओं में कोरी गई कब्नें दायरा और जदवरसीस के 
महलों की समकालीन हैं। किन्तु यदि इनमें यप्टियां सादी हैं तो इसका 
कारण यह है कि महरावें जमीन से काफी ऊँचाई पर वनी हैं । यदि इन 
यध्टियों में गरारियां बनाते तो स्तंभ और पतले हो जाते और दूर से साफ- 
साफ नहीं देखे जा सकते थे। इस अभद्र आपात स्थिति से बचने के लिए 
ईरानी तक्षक ने उसके रूप में ही सुधार किये । यूनानी कलाकार भी 
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ऐसी परिस्थिति में प्राय: यही करते थे ।” मोग-स्तंभ सादे और गोल हैं। 
किन्तु भारतीयों ने विगा गरारीदार अखमनी यपष्टि का ग्रहण नहीं किया है 
क्योंकि इस नमूने को स्वयं अखमनी ही छोड़ चुके थे। लौरिया-नन्दनगढ़ की 
एक कब्र की खुदाई से एक शाल की हरूकड़ी का सादा और गोला सम्भा 
मिला था। भारतीय साहित्य में इन्हें स्थूण कहते थे ।? आदिमपशु-यूप इन 
स्थृूणों के रूप में ही रहे होंगे। असम्भव नहीं कि मौयं-यष्टि का मूल इन 
काष्ठ-स्तंभों में ही रहा हो | इस अनुमान की पुष्टि इस वात से भी 
होती है कि अखमनी यष्टि पत्थर के कई टुकड़ों को जोड़कर बना है 
और यह मूलतः राजगीर की कृति है। जबकि मौर्य यप्टि एक पत्थर को 
काटकर वनी है जो बढ़ई या लकड़ी के कारीगरी की विशेषता है । 
अखमनी-स्तम्भ शीर्ष पुराने मिद्नी नमूनों की भांति खजूर के पत्रों के गुच्छे 
की दली में बना है जिस पर दो आधे सांड या भरने घोड़े या सिंह पीठ 
से पीठ सटाये बैठे हैं या एक सीधे या उलटे मुह प्याले और उसके ऊपर दो 
प्रक्षिप्त मरगोल बने हैं । मौय शीर्पों से इनमें कोई समानता नहीं है । इन पर 
शतदल कमल के रीतिवद्ध अंकन से घन्टें का नमूना बनाया गया है। इनके 
ऊपर का फलका और उसके ऊपर सर्वतोभद्र और स्वतन्त्र पशु-आकृति 
अखमनी स्तंभों में नहीं मिलती । 


इस प्रकार इसका पूर्ण रूपान्तरण हो गया है। इसका फल एकदम भिन्‍न 
हुआ है। अखमनी स्तम्भ की कल्पना किसी बड़े स्थापत्य के एक अंग के 
रूप में की गई है। किन्तु इसमें इतने हिस्से हैं भौर इनमें एक- 
दूसरे से इतना अधिक वेपम्य है कि पूरी रचना भद्‌दी और गिचपिच 
लगती है। उसके विपरीत मौयं-स्तम्भ की कल्पना स्थापत्य के एक स्वतन्त्र रूप 
में की गई है। कम से कम इसके आखिरी नमूने बड़े सरल हैं| इसके 
अंगों की कल्पना भौर उसकी निष्पत्ति में सामंजस्थ है। इनमें अधिक 
स्थायित्व है, गरिमा है और वर भी है। इसका कारण आदिम प्रारम्भिक 
प्रयोग हैं। इसलिए मौर्यों की इस कला-रूप में स्थानीय और मौलिक देन 
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से इस्क्रार नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार इस वात से भी इन्कार 
नहीं किया जा सकता कि छीशे की तरह चमकती इनकी वानिश, यप्टि 
की चोटी के घन्टे के अभिप्राय के ग्रहण और रूपास्तरण तथा इसमें भी ऊँचे 
धरातल पर इनकी कह्यना और प्रेरणा तथा इनके चिर और गरिमामय रूप 
के लिए ये अखमनी कला के प्रति ऋणी है और जहां तक शीर्ष को मण्डित 
करने वाली पशु-आक्वतियों और अंग्रतः इनके सामान्य प्रभाव का सम्बन्ध 
है, उनके लिए वे यूनानी कला के प्रति भी ऋणी है। मरोड़दार रस्सी, 
गुरिया-रील की डिजाइन और इसी तरह की दूसरी डिजाइने संक्रमण की 
सूचक हैं। पशु-आक्ति के नीचें की पट्टी के अलंकरण में कंटीली पत्ती, और 
खजूर की डिजाइनें तो दोनों ने ही पश्चिमी-एशिया से ली हैं । 


व 


पद्ु-आक्ृतियां 


धर 


मौय॑-स्तम्भों के शीर्प को मण्डित करने वाली विशाल पश्ु-आक्ृतियों और 
उड़ीसांतगंत घौली के हाथी की मूत्ति का अलग से विचार करना ही सुकर 
होगा | इनके अव्ययन से भी विदित होता हैं कि स्तम्भों की भांति इनके 
निर्माण में भी अभिकपित प्रभाव की निष्पत्ति के लिए बराबर यत्न किया 
गया है और इस दिशा में मिली सिद्धि के सहारे हम इनका भी कालत्रम 
मोटे तौर पर बता सकते हैं । स्पष्ट ही वसाढ़-बखीरा का सिंह विकास की 
प्राथमिक अवस्था का है | अगली निश्चित मंजिल घौछी में हैं, जहां पहाड़ की 
चट्टान को ही काटकर उसमें से हाथी का कषर्द्धाण ही कोरा गया है। यह रचना 
अशोक के वारहबें-तेरहवें राज्य-वर्ष की होगी। संकिस्सा की गज-मूत्ति भी 
इसी समय के आसपास की होगी । विकास की तीसरी मंजिल रामपुरवा 
के सांड की आक्ृति में दीखती है और इसके ठीक वाद का छौरिया-नन्दनगढ़ 
का सिंह है | रामपुरवा के सिंह की मूत्ति से होकर हम अन्तिम मंजिल पर 
पहुँचते हैं, जब सारनाथ और सांची की पीठ से पीठ सटाये चार सिंहों की 
मूत्तियां बनाई गई, इनकी कछा में विशेष कौशल है जो विकास की काफी 
दूरी पार कर लेने पर ही आया होगा । 

वसाढ़-बखीरा का सिंह देखने में गरिचपिच और अपरिप्कृत हैं। सिर 
की चोटी से नीचे की ओर लौटती रेखाओं से छगता है कि रेखाकों में प्रवाह 
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लाने की ओर ध्यान तो है, पर प्रवाह पत्थर के चौकोर दुकड़े पर पहुंचकर 
जहां पूछ भीतर को बोर मुझ़ती है, चहला अवरुद्ध हो यया है। तिंह के 
वबयाल के चित्रण में पर्याप्त रीतिवद्धता है | केच-गुच्छों को बहय-अलय 
कोरा गया है, कौर इनका विन्यास विच्रपिच्र है, मृखाकृति लपरूप हैं औौर 
कला की प्रारम्मिक अवस्था चुचित करती है। सिंह की पुरी मुद्रा 
ही ओजहीन है। उसका झरीर तो ठीक-ठीक निकल बाया है, परन्तु रूपर्किन 
की कछा अभी प्रौड़ नहीं हुई हैं। सिंह में जो बोच ओर वीयथ॑ होता हैं; 

5 >> “+ > ०. ड 5. बाकारमान ०० 


इसकी तुरूना में बोली का हाथी सुडौल हैं। यह संकिस्सा के हावी से कला 
की दृष्टि से काफी उन्‍्द्रव है। सत्र तो यह हैं कि इतने विद्याल प्राणी का 





ऐसा रूपांकन, क्रिस्मी छवि का ऐसा भावन कौर श्रेष्ठ बंकन, दविपय-वस्तु 
अंग-प्रत्यंग का इतना सूक्ष्म ज्ञान और पु की ऐसी गरिमानव चालू 
रेखाओं का इतना मचुर प्रवाह मौकारल की किसी दूसरी पश्यु-मूत्ति में वहीं 
मिलता । इसके मुकावले में रामपुरवा का सिह और सासवाथ के सिंह भी 
नीरस और निर्जीव प्रतीत होते हैं | बच्चपि इसमें बाक्ार की विद्याल्ता है 
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बौर छवि की कल्पना भी तवापि इनको मांसपेशियों सौर मिराक्षों के मंकन 








में एक प्रकार की जड़ता है, व्यय का तनाव है। रामपुर्वा बौर सारनाय के 
पश्चुओं में मानथौकत बौर सत्ित के प्रदर्शव का प्रवत्त मुखर हैं। घौली के 
हावी को झान्त-गरिमा का इससे कोई मुक्ताविल्य नहीं । हाथी के आगे का दायां 


पर क्रिचित झुका हुआ है, वाया पैर सीचा, पर एक छोटा सा कोय बना रहा 
हैं। लगता है हावी बागे बढ़ रहा हैं । इसकी सुडी हुई विश्याल्व सूड में 
प्रवाह हैं। नीचे का बंग बड़ा ही रमणीय है । लगता है कि गजराज ऋपनी 
राजसी चार से गहन वन में घृम रहा है । इस 





सम्राट बश्योक्त अपनी ही भान्द-गरिसा का प्रदर्शन कलिय-वासियों के सम्मुख 

कर रहा है । इसके विपरीत सारनाय के सिंहों के बाद्ध 

सम्मुख उस सन्नाद की झाव-सोकत, शक्ति बोर क्षत्रिक्नार 

है, जिसने बत्र शावबमुनि के धर्म का घान्तियुर्य अनृगसन करने का निमधन 
लिया है। इसके छिए उस क्थान का चुनाव किया गया, जहां तथायत 

ने प्रथम वार बवर्म-चक्क का प्रवर्तत किया था। बोदों के हाथी की सुछ्ना में 

सांची और सारनाबव के सिंहों की थलों आइम्बस्यू् है । 
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रंंकिस्या का हाथी कछा की दृष्टि से निम्न स्तर का है । यत्न तो 
दाथी की गति सूचित करने का हुआ है, मांसपेशियों और घरीर के पिछले 
भाग के चमट़ों और पांबों के अंक्रन से गति का आभास भी होता है, 
तथापि विशाल और थुलथुल्ल पशु हपांकन की दृष्टि से जह़ प्रतीत 
होता है । अगले पांच खंभों की तरह बने हैं; तथापि इस प्रकार के 
अंबान में तिचाब दिखाने का यत्म रहा है, पर हाथी अपने शरीर के 
बोझ के कारण वीछे की ओर झुक गया है। हाथी की यह मृद्रा उसके 
नीचे की पद्टी और उसके नीचे के घस्दे के अभिप्राय से मेल नहीं खाती । 
शिया प्रतीत होता हैं कि धीठी से संकिस्सा तक अंगों की विशालता और 
मांसनश्ियों के रीतिबद्ध अंकन पर जोर बढ़ता गया है । संकिस्सा के हाथी 
के वक्ष के ऊपरी और खाराकर निचछे भाग और उदर प्रदेश के निमूषण 
में यह यत्न साफ दिखलाई देता है । किन्तु रिह-आकृतियों के निरूपण में 

हैं बत्न जितना रपप्ट है उतना अम्यन्न वहीं नहीं । 


हरामें रादिंह नहीं कि बसाह-अस्लीरा के रिंहू की तुछना में लौरिया- 
सन्दनगढ़ के टिह में तनाव और दढ़ता अधिक है। सतह का निलुपण भी 
अधिक स्पष्ठ और यथातथ्य है। शिराओं और मांस-प्रेशियों के चित्रण में 
रीतिबद्धता बढ़ाव पर है। आकृति और निष्पत्ति के क्षेत्रों में परम्पराओं के 
पालन पर जोर बढ़ता गया है । किन्तु आकार के सूक्षा निरीक्षण और 
उराके गथार्थवादी प्ररतुतीकरण के क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है, न 
पग्ु-आकृति का रतम्ग के नीचे के अवश्रभों से सामंजस्थ स्थापित करने का 
ही कोई प्रयत्न है । 


छौरिया-तस्दनगढ़ से रामपुरवा के शिद्र तक पत्थर के परिष्कार, सामान्य 
निधार, आाज्ृति की कत्पना और रेखाओं के प्रवाह में काफी प्रगति हुई । 
प्रतिभांकन में मिश्चित रूप से प्रगति के दर्शन होते हूँ, विशेषकर पेशियों 
और पुद्ठों के निद्णण में । किन्तु कछा की सामान्य कत्पना पर परम्परा- 
बादिता का रंग गहरा होता गया है, निहगण में रीतिबद्धता आती गई है, 
अयालों, पांचों और पंजों से यह एकदग स्पष्ट हो जाता है । सिह की अयाछों 
का निरूपण नितांत अर्नशगिक है, पांव और पंजे निर्णीव और परम्परा-प्राप्त 
हूँ। किन्तु सारनाथ की चौमृत्तियों की तुझना में रामपूरवा का सिह, जो 
स्वतन्त मृतति र् हैं, पाला की दुप्दि से बढ़-चढ़ कर है । स्थापत्य की द्ष्टि 
से, सारनाथ की पशुमत्तियों का स्थान अवश्य ऊंचा है क्योंकि पशुआृतियों 
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से इन्कार करना कठिन है कि इसका सारा निरूषण परम्पराश्रित है, इसकी 

शिय्रां जहरत से अधिक उभरी हैं, गति में खिचाव पर अत्यधिक बल दिया 
गया है और इस प्रतिमा में एक प्रकार की जड़ता है। सारनाथ में सौन्दर्य की 
कत्पता और परम्परा भिन्न रही है। 


सारनाथ के सिंहों की कला अत्यन्त ऊंचे दर्जे की है । मानना होगा कि 
मौधप-कछाकार प्रारम्भ से ही जिस समस्या के समाधान में छगे थे, सारनाथ 
उन्होंने उसका समाधान पा लिया था । मीर्य-मत्तियों में यह सबसे विख्यात 
और सर्वाबिक प्रशंसित हैं| सबतते अधिक बार छप चुकी है | मार्थछ का यह 
कृथन उचित ही है कि “सारनाथ की शीप॑मूत्ति, यद्यपि अद्वितीय तो नहीं तथापि 
६० पृ० तीसरी शताविदि में संसार में कछा का जितना विकास हुआ था, उसमें 
यह सर्वाधिक विकसित कलाकृति है। इसके शिल्पी को पीढ़ियों का अनुभव 
प्राप्त था। सिंह कितने बलशाछी हैं। उनकी शिराएँ उभरी हुई हैं, पेशियां 
खिंची हुई हैँ । फलके के उच्चित्रों में कितनी ओजदपूर्ण वास्तविकता है। उस 
सारी कृति में आदिम कछा का कोई चिन्ह नहीं है । जहां तक नैसर्गरिकता 
अभीष्सित थी कठाकार ने आकृति का आदर न॑ सगिक ही रखा है । पिहों की 
आकृति उसने बड़ी स्पप्टता और विश्वास से कोरी है । उच्चित्रों की कारीगरी 
में भी उतनी ही प्रौह्ता है।?7 किस्तु यहां यह न भूछना चाहिए कि इन 
मूत्तियों की सारी कल्पना और कार्य-निष्पत्ति अथ से इति तक परम्पराश्रित है | 
चारों अध॑सिहों में तकनीक की चातुरी और दक्षता अवध्य अछकती है, पर सारी 
रचना में योजनावद्धता है। शिराओं और पेशियों के उभार पर आवश्यकता 
से अधिक जोर है, इनमें खिचाव कंसा भी क्‍यों न दिखे, सत्य यह है कि 
सारी कृति वेजान ओर परम्पराश्रित है | सिंह के मुह फाड़ने और मूछों के मरोड़ 
के साथ पुरा सिर ही परम्पराश्चित है। यह आलंकारिक छगता है, सजीव नहीं । 
अयालों का अंकन भी इसी प्रकार परम्पराश्वित है। इनके विन्यास में योजना- 
बद्घता है ।भाक्षतियों में मर्यादा न रहने से पूरी रचना में जान ही नहीं रही। 
तकनीक की दृष्टि से कला पूर्ण-विकसित और परिप्कृत है, किन्तु सिंहों की छवि 
आडंवरपूर्ण औौर परम्परा-प्राप्त है । 


शुमूत्ति के नीचे की पट्टी में पत्वर को कोर कर जो आक्ृतियां निकाछी 


), कें० हिं० इं०, 7, पृ० 620 
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गई हैं वे गोलाई में बनी हैं। इनमें छाया और प्रकाध्य का अंकन सफलता 
से हुआ है | तकनीक की दृष्टि से ये रामपुरवा की सिंह के नीचे की पटूटी में 
उकेरी गई हैं । इनकी गति वड़ी ओजपूर्ण है। पर सिंहों की ही भांति इनकी 
मुद्रा और आकार आदि के अंकन में भी परम्परा का ही आप्रय ग्रहण किया 
गया है। यही वात दो अन्य पश्चओं अर्थात्‌ सिंह और सांड पर भी छाग्र होती 
हैं । सिंह वड़ी ओजपूर्ण चाल से जा रहा है। किन्तु दोनों के रुप वहीं हैं जो 
परम्परा ने पहले से निश्चित कर रखे थे । इसके विपरीत पट्टी पर एक ही 
पद्मु का अंकन नंसगरिक रूप में हुआ है और वह है हाथी । हाथी मन्यर 
गति से आगे वढ़ रहा हैं । इसके अंकन में परम्परा का बाश्नय कम लिया गया 
हैं । इसके आकार के मंकन में वास्तविकता है, वद्यपि आकार की पूरी अनु- 
भूति नहीं हो पाई है। बौली के हाथी की तुलना में सारताथ का हाथी 
लकड़ी का खिलौना लगता है । 


५३ 


सांची के सिंहों की शैली भी सारनाथ की ही भांति परम्पराश्रित और 
रीतिवद्ध है। सिंहों के अयाल के अंकन में योजना-बद्धता अधिक मात्रा में है । 
सम्भवतः ये सिंह सारनाथ के वाद कोरे गये थे। इनकी मुद्रा और भाकहृषति में 
ओपचारिकता है। आकार में ओज का प्रदर्शन रीतिवद्ध घोड़ी में हुआ है। 
रूप का भावन सारनाथ की भांति पूर्व-निश्चित हैं। इस थाली की ओर झुकाव 
तो वसाढ-चखीरा के सिंह में ही हो चुका था | जब एक वार अंकन की 
कोई प्रवृत्ति चल पड़ती है तो शेली का सारा विकास्त उसी द्िग्या में द्ोता है। 
कलाकारों के सौंदर्य-दर्शन, उनकी कल्पना ओर प्रवृत्ति उस्ची दिया में मृद्ठ 
जाती है, जिसमें कोई परिवरततेन कठिन होता है। सारनाथ की पद्टी के 
सिंह, धोड़े बौर सांड के बारे में यही वात बंशतः लागू होती है! इससे 
अनुमान होता है कि यह थठी और परम्परा वाहर से स्थिर होकर आई थी। 
सारनाथ के फहूके के घोड़ की चाल और उसकी प्रतिमा का अंकन देखकर 
अमेजोंस' के संक्रोफागस के उच्चित्र के दोनों घोड़ों की याद हो भाती है। 
इसी प्रकार ओजपूर्ण गति से जाते सिंह और सांड को देखकर उनके सुप्रसिद्ध 
अखमनी प्रतिरूपों का घव्यान हो जाता है।? इनकी घड़ी और परम्परा एक 


. करोटि : ए हिस्ट्री आफ आर्ट इन इंडिया, । पृ० 28, बाकृति 298 । 
2. पेरट और चिपीज : पूर्वोद्धत, पृ० 407, आहृति 95, की० हि० 
इं० 7, पृ० 463, फलूक 77, आकृति ! और 2 
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ही है। यदि हम फलके के हाथी और सेल्यूकस वंज्षीयों के सिक्‍क्रों पर अंकित 
एक सींग वाले हाथी की मृत्ति को अगठ-वगंल रखकर देखें तो इनमें भी पर्याप्त 
साम्य मिलेगा | सारताथ के हाथी के चित्रण में परम्परा का आश्रय अपेक्षाकृत 
कम हैं | इसके रूप और कार्य की कल्पना किचित्‌ दुसरी है । 


श्र 


निश्चित अभिव्यक्ति का उल्लेख हक है, वे सभी छक्षण स्तंभों के झ्षीपं को 
मंद्ित करने बाल सिहों में सर्वाधिक स्पप्ठ रूप में प्रकट हुए हैं। यक्ष-यक्षि- 
णिय्रों की सम्पूर्ण मृत्तियों या मरह॒ुत, सांची और वोबगबा के उच्चित्रों 
की तुलना में इब सिंहों की कछा कल्पना, कार्य, झोली और तकनीक सभी 
देष्टियों से भिन्‍न है. निर्तांत पेचीदी, नागर और परिप्क्ृत । इनमें पुरागत बा 
आदिम कढा का कोई आमभास्न नहीं मिलता । अतः बही अनुमान होता है कि 
इसकी प्रेरणा का च्ोत कहीं विदेश में रहा होगा | क्या वह अखमतनी पदिचम 
में था? यह सन्देह्ास्पद है, क्योंकि इनके प्रतिमा-विधान की अखमनी प्रतिमानों 


ऊपर जिस सीखयं-दुष्टि, कल्मना और परम्पराश्वित शैंढी और पूर्व- 
”"झ/प 


इसके अतिरिक्त एक बात ओर है । अखमनी थुग में पश्चिमी एशिया कीं 





रूपांकन के क्षेत्र में ईरान में स्वतन्त्र प्रयोग के जो थोई बहुत उदाहरण 

ये आक्ृतियों के निर्माण की प्रवृत्ति है 7 इसलिए 
मार्यल बैक्रिट्रया स्थित यूवानी झिल्पियों के प्रभाव का समर्थन करता है। 
परदिचम एशिया में यूनानी उपनिवेद्यों के वारे में हमारा जो कुछ ज्ञान है और 
इनके मौयंबुगीन मारत से जैसे सम्बन्ध थ्रे, उसे देखते हुए सम्मव ही नहीं, 
प्राय: निरद्दिचत हैं कि यूनानी कछा और संस्क्रेति ने मौर्य-कला के विकास में 
महत्वपूर्ण सहयोग दिया। मौयंकालीन सिंहों की सौन्दर्य-मावन्ा, परम्परावद्ध 
प्रतिमांकन, विपयवस्तु का सूक्ष्मतर वीक्षण, आकार बौर आक्ृति का मावन, 
वरवस क्षग्शील और परम्परा-वद्ध बनानी उपनिवेशधीय करा की याद दिलाते 
हैं और यहीं हमें पता चल जाता हैं कि मौर्य स्तंभों के शीयों को मंडित 
करने वाले सिंहों के अंकन की प्रेरणा कहां से मिली थी | इसी परम्परा में 
सिंहों, सांडों और घोड़ों का अंकन रीतिवद्ध हुआ था 
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किन्तु यह वात घौली के हाथी और रामपुरवा के सांड़ों के अंकन पर लागू 
नहीं होती । इनकी सौन्दयं-दृष्टि किचित्‌ दूसरी ही रही है। सम्भवतः ये 
किसी दूसरी ही कला-परम्परा से सम्वन्द्ध रहे हैं। जहां तक आकार के विस्तार 
की कल्पना और उसके अंकन का प्रश्न है, इसमें कोई शक नहीं कि ये उसी 
उन्नत कला-स्तर के हैं जिसमें उपयक्त सिंह रखे जाते हैं । इन पशु- 
आाक्ृतियों में कुछ भी पुरागत या असंस्कृत नहीं है। पर यह भी सत्य है कि 
इनके अंकन में किसी परम्परा का आश्रय नहीं ग्रहण किया गया है, इनकी 
आक्ृति की कल्पना और उसका अंकन संथा भिन्‍न है | इनसे स्पंप्ट पता चलता 
है कि इनके शिल्पियों को आकृति की कोमछता और उसकी सजीवता का पूर्ण 
ज्ञान था | इनके शिल्पियों ने सारी आकृति का विधान बड़े संयम से किया है । 
किसी भी अंग के अंकन में रीति के अनुरूप न तो अति विस्तार है और न 
कहीं अनावश्यक उभार ही । आकृति के अंकन में कहीं भी योजना-बद्धता नहीं 
है । ये दो आकृतियां (इनसे किचित्‌ घटकर संकिस्सा के हाथी का स्थान है) 
एक दूसरी ही सौन्दर्य-दूप्टि और परम्परा में उकेरी गई हैं जो सारनाथ के 
स्तंभ को मंडित करने वाले सिंहों या उनके नीचे की पढ्टी के सिंह, घोड़े 
या सांड के उच्चित्रों से भिन्‍न हैं। सारनाथ की पट्टी के सांड और रामपुरवा 
स्तंभ को मंडित करने वाले सांड की तुलना से दृष्टिकोण और परम्परा का 
अन्तर और भी साफ हो जाता है । ऐसा प्रतीत होता है किये दोनों पशु एक 
जगत के नहीं वल्कि दो जगतों के प्राणी हैं। कहा जा सकता है कि रामपुरवा 
के सांड में भारतीय सौन्दर्य-वोंध और परम्परा कम से कम कला की शैली 
के क्षेत्र में प्रमूख है। मूत्तियों की कल्मनना और आकति-निर्माण में इसी 
धुरी पर सारी प्राचीन भारतीय कला घूमती है। प्रारम्भ से ही भारत ने 
कलादर्श के रूप में संयम और शांत-गरिमा के इन्हीं गुणों की प्राप्ति की चेष्टा 
की है । इसके अतिरिक्त घौली और संकिस्सा के हाथियों की, विशेषकर धीली 
के हाथी की तुलना लोमश-ऋषि की दरी के द्वार पर कोरे हाथी के काफी 
उभरे अ्द्धं-चित्रों से करें तो तत्काल ही दिखाई पड़ेगा कि कलात्मक शेली 
और परभ्परा की दृष्टि से ये सभी एक ही वर्ग के हैं। यह दरी मौर्य युग 
की नहीं भी हो, तो भी यह उसके वहुत बाद की नहीं है। सभी विद्वान्‌ यह 
मानते हैं कि इस दरी के मुख की रचना में किसी काप्ठ-मूत्ति को पत्थर 
में उतारा गया हैं । इसलिए हम यह मान सकते हैं क्रि हाथियों की इस घी 
की आक्ृतियां पत्थर से पहले लकड़ी में पीढ़ियों से बनती रही होंगी । धौली 
का हाथी, रामपुरवा का सांड, और कुछ अंगों में संकिस्सा का हाथी भावना, 
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आकृति, और सजीवता की दृष्टि से निर्चय ही भारतीय हैं। इसलिए सम्भा- 
वना यही है कि इन पशुओं की कल्पना भारतीय परम्परा के अनुरूप है। 
इनकी रचना में पारम्परिक व तत्कालीव कलात्मक शेली के नमूने मिलते हैं। 
पहले जो मूत्तियां लकड़ी की बनती थीं, वे ही अब पत्थर में बनने लगी हैं। 
इनको डिजाइन और आकार बड़ा हो गया है और इन कारणों से इनकी 
रचना की शॉली में तदनुरूप परिवर्त्तन कर लिये गये हैं।तीसरे आयाम पर 
निपुणता प्राप्त करने के लिए, दूसरे शब्दों में कहें तो जीती जाग्रती मृत्तियों 
को उकेरने में आने वाली कठिव समस्या का समाधान पाने में कलाकारों 
ने यूनानी-बेक्ट्रियाई कला की परम्पराओं से वहुत कुछ सीखा है । किन्तु इस 
विपय में एक दूसरो स्थापना की भी गुन्जाइश है कि मौ्यों से पहले भारत 
में लकड़ी और मिट्टी की मूत्तियों के निर्माण की कला विकसित हो चुकी थी 
और कलाकार मिट्टी और लकड़ी की पशुओं और मनुष्यों को तीन आयामों की 
स्वतन्त्र मृत्तियां बनाया करते थे और सम्भवतः ये बड़े आकार की भी 
होती थीं । 


मौयं-दरवार के कलाकारों की राष्ट्रीयता के वारे में कुछ कह सकता 
कठिन है। इस विपय में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। किन्तु ऊपर के विवे- 
चन से यही अनुमान होता है कि घौली का हाथी, रामपुरवा का सांड और 
सम्भवतः संकिस्सा का हाथी भी तत्कालीन भारतीय शेछी और परम्परा के 
भारतीय कलाकारों की सृष्टि हैं। ये तृतीय आयाम की अभिव्यक्ति में प्रवीण 
और भारतीय दृष्टि के प्रति जागरुक थे। पहली अवस्था में स्तंभों के शीषों 
को मंडित करने वाले सिंह अर्थात्‌ बसाढ़-वखीरा और लछौरिया-वंदनगढ़ के पशुओं 
को कोरने वाले कलाकार भी भारतीय थे, पर इन्हें तत्कालीन पश्चिमी शेली 
की भी दीक्षा मिल चुकी थी, क्योंकि इन मूत्तियों में आकृति की कल्पना 
और उसके यथार्थ अंकन की समस्या का हल ढूढ़ने का प्रयास स्पष्ट दीखता 
है। रामपुरवा, सारनाथ और सांची के नमूनों में इस दिश्ा में स्पष्ट प्रगति 
हुई है। उन्हीं कलाकारों ने पश्चिमी झोली में और अभ्यास करके यह प्रगति 
की होगी अथवा मौय दरवार ने इनकी रचना के लिए पूर्व के यूनानी 
उपनिवेश्ञों से कछाकार बुलाये होंगे । जो भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि इन 
मूत्तियों को रचना पर यूनानी छाप है, जो भारतीय हाथों की नहीं है। 
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तथाकथित मोर्यमृत्तियां 


ऊपर जिन पद्ु-मूत्तियों का वर्णन और विवेचन हुआ है उनके अतिरिक्त 
बहुत बड़ी तादाद में तीन आयामों की विभिन्‍त्र आकार-परिमाणों की स्वतंत्र 
मृत्तियां और कुछ दूटीफूटी उच्चित्र-मूत्तियां भी हैं जो मौयंकाल की कही 
जाती हैं।! इस कथन का मुख्य आधार यह है कि इन पर तथाकथित मौरय॑ 
पालिश है और ये चुनार के भूरे बलु॒का पत्थर की वनी है। पर ये कारण 
अपर्याप्त हैं। पत्थर पर छ्लीशे की तरह चमकने वाली पालिश लगाने की 
कला मौये-कलाकारों ने अखमनियों से सीखी थी। एक बार जब वे इसे सीख 
गये और उन्होंने बड़े पेमाने पर इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया होगा 
और मौय दरवार ने अपनी शानशौकत के चिह्न के रूप में इसे इस्तेमाल किया 
होगा तो स्वाभाविक ही है कुछ काल तक तो यह कला अवश्य जीती रही 
होगी और मौर्यों की शक्ति के क्षीण और लुप्त हो जाने पर भी इकके दुक्के 
इस पालिश का इस्तेमाल होता रहा होगा। उपादान के रूप में चुनार के 
पत्थर का इस्तेमाल भी अकाट्य प्रमाण नहीं हो सकता । कलात्मक मूत्तियों 
की रचना के लिए पत्थर का इस्तेमाल पहले-पहले मौय-शिल्पियों ने शुरू किया 
और उन्होंने चुनार से वह पत्थर लिया। कई पीढ़ियों तक इसी पत्थर का 
इस्तेमाल होता रहा और शिल्पियों के हथौड़ों और छेनियों के लिए यह अनु- 
कूल भी था। इसलिए सम्भावना यही है कि शिल्पी कुछ काछ तक चुनार के 
पत्थर को ही लेते रहे होंगे । यह क्रम कम से कम तब तक अवश्य चला होगा 
जब तक कलाकारों ने दूसरी जगहों के पत्थरों पर प्रयोग कर उसे अपने 
अनुकूल न पा लिया होगा। इसलिए पालिश और चुनार के पत्थर के आधार 
पर ही किसी मूत्ति को मौय-क्रालीन कहना ठीक ने होगा । इसका आधार 
मूर्तियों की कल्पना और शैली को ही वनाना होगा । 

तथाकथित मौय॑ मूत्तियों में सबसे पहले इंडियन म्यूजियम में रखी पटना 
के दो यक्षों की मूत्तियों की गणना की जाती है। इनकी आक्ृति, कल्पना, 


, मार्शल, चन्दा, क्रामरिश, कुमारस्वामी, बकोफर यानी सभी 
विद्वानों ने इन मूत्तियों को मौयंकालीन कहा है। 
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कार्य, वेश-भपा और अलंकरण प्राय: एक सा है। ध्यान देने की वात है कि 
इन दोनों के कन्घों के ऊपर ब्राह्मी में एक पंवित का लेख खुदा है | पुरालि- 
पिक दृष्टि से यह लेख ईस्वी सन के प्रारंभिक्र वर्षो का है। इस लेख से 
ही यह बतलाने में सुविधा हुई है कि ये मूर्तियां यक्षों की हैं। मूत्तियों का 
निर्माग छेख का समकालिक नहीं है, यह सिद्ध करने के लिए कोई कारण नहीं 
बतलाया गया है। जिस मौय-पालिश के आवार पर इन्हें मौर्यकालीन कहा 
जाता है वह दरीर के ऊपरी आधे हिस्से पर ही लगी है। इससे यही निष्कपं 
निकाला जा सकता है कि मौयं-दरवार की प्रथा का हास हो चुका था। 
इन मृत्तियों में कोई एसी विश्येपता नहीं जिसके आधार पर इन्हें मौययकालीन 
कहा जा सक्रे । इसके विपरीत कुछ ऐसे तत्व इन मूत्तियों में हैं जो इनका 
सम्बन्ध एक ओर तो सांची के स्तूप के पूर्वी तोरण की कुछ मृत्तियों से स्था- 
पित करते हैं तो दूसरी ओर कुपाणकालीत मथुरा की कला से भी इसका 
सम्बन्ध जोड़ते हैं। इन मृत्तियों से भारीपन का बोध होता है । इनके आकार 
में एक प्रकार का अपरिष्कार दीखता है। यद्यपि बाहें, वक्ष और उदर तो 
गोले और सुगठित हैं तथापि पृष्ठ-प्रदेश नितांत सपाठ है। इस विपमता के 
कारण ये मथुरा शैली की अपरिप्कृत बोधिसत्त्व मृत्तियों के समान दीखती 
हैं। कुपाणकालीन मथुरा को मूत्तियों में एक विशेषता उनके परिधान के अंकन 
की है। जब वस्त्र शरीर से चिपटे नहीं दीखते हैं तो पत्थर गरीर से अछूग 
वाहर फेंका हुआ दिखायी देता है। यही वात गहनों के चित्रण से भी देखी 
जा सकती है। जहां परिधान शरीर से चिपटता है वहां उसे भीगे कपड़े के रूप 
में दिल्लाते हैं। कपड़े की पहचान समानांतर मोटी रेखाओं से ही होती है 
जो कपड़े की सिलवर्टे दिखाने के लिए बनायी जाती है। दीदारगंज की यक्षी 
में भी इसी प्रकार का कार्य है, जिसका आगे विचार करेंगे । इप्तके विपरीत 
जहां तक शरीर की ऊपरी आकृति और प्रतिमांकन की कछा और उसके स्वरूप 
का प्रदव है इनका सम्बन्ध सांची के महास्तूप के पूर्वी तोरंण के वृहत्‌ उच्चित्रों 
से प्रतीत होता है। 


पटना के यक्षों तथा पारखभ और दीदारगंज की पत्थर की पालिशदार 
खड़ी दो विशाल प्रतिमाओं से अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध दो विगंवर प्रतिमाओं_ 
के वे घड़ हैं, जो वांकीपुर, पटना के निकट छोहानीपुर से मिले थे और इस 
समय पटना-संग्रहालय में सुरक्षित हैं। इनमें बड़ा बड़ भी चुनार के पत्थर 
का बना है और इसमें भी आकृति का त्रिआयामी अंकन है | इस पर भी 
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मोर्यकाल की गहरी चिकनी पालछिश्न है । छोटे घइ की जाक़ृति और सैलो, 
तथा पत्थर इसी प्रकार का है, पर इस पर पाछिश्न नहीं है। खुदाई में ये एक 
ही स्तरपर मिलो थीं जौर इनके साथ एक चांदी का आहत-सिक्‍क्रा भी 


डशदार द्च्र घर झट 


मिला था जिसे जायसवाल, मोर्यों से पुर्व का वतलाते हैं। पालिशदार बड़े 
को वे मौये-कालीन तथा विदा पालछिशवाले छोटे घड़ को घुग-क्ाल या उससे 
भी वाद का कहते हैं 7 किन्तु श्री जायसवाल ने अपनी मान्यता का कोई 
आधार नहीं वतछाया है । यदि झेली और बाकह्ृति को बावार माने तो दोनों 
मूत्तियों के ये घड़ एक ही काल के होंगे और वह काल पटना के यल्षों और 
पारखम के यक्ष के निर्माण से वहुत दूर न रहा होगा । इन प्रतिमाओं के निर्माण 
में एक प्रकार को जकइचंदी और पठपता हैं। इनको नुजाएंँ और जंधे गोले 
हैं और इनको आक्ृति में भारीपन है। इस प्रकार इनका सम्बन्ध पटना के 
यक्षों से जुड़ जाता हैं। इन दोनों ही जोड़ों में एक सी मृदु जोर प्रायहीन 
जड़ता हैं । इनके पृप्ठ-प्रदेश अपेक्षाकृत समतलू हैं। छोहानीपुर की मूर्तियां 
देखने में अधिक अपरिप्कृत पुरागत और अपेक्षाकृत भारी हैं और इनके अंगों 
में संतुलन का किचित अभाव है। इस प्रकार इनकी समता बड़ौदा और 
पारखम के यक्षों से है जिनका विवेचन जागे चलकर करेंगे । 


पारखम के निकट बड़ौदा से मिलो विशाल यक्षमूतिंः? और दूसरी पारखम 
से ही मिलो यल्ल को मूत्ति में भी जो बड़ौदा के यक़मूत्ति से आकार में 
कुछ छोटी है (दोनों मूर्तियां मबुरा-पंग्रहालय में सुरक्षित हैं) ऐसा ही, वल्कि 
कुछ अधिक मात्रा में वपम्ध है। इनका झरीर तो गोछाई में गढ्ा गया हैं, 
पर पीठ सपाट है। वस्त्र और गहने घरीर के बाहर फेंके हुए हैं, इनमें वही 
भारीपन, पुरातनता, जइ्ता और वेजान मादेव देखने में जाता है। 
पर मौर्यों के स्तंभों जैसी ही पालिश भी लगी है। भारतीय परम्परा में बल और 
यक्षिणियों की कल्पना भोतिक ऋद्धि कौर दंहिक लेम के देव और देवी के 
रूप में की गई है। इन मृत्तियों में इनकी विज्ञाऊ काया का कारण 


]. जायसवाल, जंन इमेज आाफ दी सौर्य पोरियड, ज०वि०ठ०रि० 
सो० 55पी, प्‌ ।30-52 बौर फलक 

2. कुमारस्वामी, हिस्दी आफ इंडिया एंड इंडोनियसन आर्ट पृ० 7, 
आाकृति 5; बोगलू : मथुरा स्कछ आफ स्कल्पचर आ०्म०रिं० 909-0, 


पृ० 76, फलक अर शा, ञ 
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उनके बारे में यही कल्पना है। पारखम की मूर्त्ति में किचित मुड़े और अपेक्षाकृत 
पतले पैरों का सादृध्य ग्वाल्यिर के मिकद पवाया से प्राप्त मणिभद्र यक्ष की 
प्रतिमा से है।! जबकि बड़ीदा और पारखम की मूर्त्तियों में शरीर के सामने 
का भाग काफी उभरा और पीठ का दवा है, जिसे देखकर मयथूरा की असंस्कृत 
बोबिसत्त्व मूर्तियों की याद आती हैं । पटना के यक्षों की तुलना में पारखम 
के यक्ष अधिक्र प्राचीव दीखते हैं । इनका कार्य भी उत्तकी अपेक्षा अधिक 
छख्रा और भोंडा है। किन्तु जहां तक दारीर से वस्त्राभूषणों का या प्रतिमांकन 
का प्रश्न है इनमें भी उसी विशेषता के दर्शन होते हैं | इनमें शरीर के ऊपरी 
भाग में सपाटपन है किन्तु नीचे आबे भाग में अधिक स्वाभाविकता है, /र 
गोले और सश्षकतत हैं तवा ऊपर के थड़ की अपेक्षा काफी सजीब हैं, इनकी 
तोंद बाहुर निकली और कुरूप है जो संभवत: यक्षों की विश्विष्ठता थी। छटकता 
और कुछ उड़ता हुआ वस्त्र शरीर से चिपके रहने की दशा में पारदर्शकबत 
बनाया गया है और यह शरीर से अछूग दिखाने के छिए पतले सपाद पत्थर 
के रूप में प्रदर्शित हुआ है । सिछवटे दिखाने के लिए भरहुत की तरह 
लहरियादार गहरी रेखाएं वनी हैँ। वस्त्र का अंत दिखाने के लिए एक गोली 
मोटी उभरी रेखा वनादी गई है। एसा प्रतीत होता है कि पारखम में 
बस्त्रों का अंकन जिस रूप में हुआ हैं, वह भरहुत से पहले का नहीं हो 
सकता ओर परों का इस रूप में निर्माण ई०पु० पहली छाती से पूर्व का 
नहीं है। जो भी हो बड़ोदा और पारखम की मूत्तियों को मथुरा के सबसे 
पुराने अपरिप्कृत वर्ग की मृत्तियों में रख सकते हैं। इनसे मथुरा की 
मूतिकला के प्रथम अध्याय का प्रारंभ होता है । जिन मूर्तियों को हम निश्चित 
रूप से मौयकरालीन कहते हैं, उनसे इन मूत्तियों का कोई संबंध नहीं है। 
ये संभवतः पटना के यक्षों से भी वाद की हैँ। 
इस खूंखछा की सभी मूर्तियों में दीदारगंज की यक्षिणी कला की 
दृष्टि से सबसे उन्नत है । इसमें कोई अपरिप्क्ृत या प्राचीन तत्त्व नहीं है। 
इसके शरीर के ऊपरी भाग में नेसमग्रिक हल्का झुकाव है, दांगे पर का 
घुटना किचित झूका है जो आगे चलने के भाव का द्योतक है। कमर 
काफी पतली है | उरोज बड़े और गोले हैं । गछे की माला स्तनों के 
वीच उनके समामांतर नीचे को आई है। इसमें एक अनुपम प्रवाह है। 


). मार्शछ, चंदा क्रामरिश, कुमारस्वामी, वकोफर यानी सभी विद्वानों 
ते इन मूत्तियों को मौयंकालीन कहा है । 
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नितंव पीन हैं | पेरों की आक्ृति भी बड़ी सुन्दर है । जंघों से नीचे की 
ओर ये पतले होते चले गये हैं । परों में भारी भारी गहने बने हैं। 
इनकी केश-रचता मनोहर है। उदर, चिवुक और आंखों की रचना विशेषकर 
पृष्ठ प्रदेश तो और भी सजीव है। नगर-नवेली की संभवत: यह पहली 
मूर्ति हैं। उसके जिस सजीव स्वरूप को इस मूर्त्ति में अंकित किया गया है, 
आगे चलकर भारतीय कला और साहित्य में रमणी का वही रूप अमर 
हुआ है। इसमें कोई शक्र नहीं कि इसमें वस्त्राभरण को, विश्येपतः वस्त्रों को 
जिस रूप में यहां उक्केरा गया है, वह पटना के यक्षों की शी का ही है, 
किन्तु केवल इसी कारण इसे अपरिप्कृत रचना मानकर इसे भारतीय कला 
के उसी या प्रारंभिक युग की रचना नहीं कह सकते । यह मूर्ति सर्वतोभद्र 
रूप में वनी है। यह सामने से ही देखने के लिए नहीं बनाई गई है, वल्कि इसको 
मूर्ति के किसी भी तरफ से देखा जा सकता है। इसमें अपरिष्कार नाम का 
कोई तत्व है ही नहीं। इसके केश-प्‌ं ज भारी, पर मुलायम हैं। इसके पीन स्तिग्ध 
पयोवरों, भरी हुई पीठ, सूक्ष्म कटि, मुदु उदर और पीन नितंत्रों को देखकर 
दूसरी शताब्दी में निर्मित मथुरा के उच्चित्रों की यक्षिणियों का स्मरण हो 
आता है जो इनसे भी लालित्य-पूर्ण और सजीव हैं। इन यश्निणियों की 
प्रतिमाएं और भी गोली और सजीव हैं | इनकी ओढ़नी और नृूपुर और 
भी दर्शनीय हैं । निःसन्देह मौ्यंकालोन पालिश और चुनार के पत्थर के होते 
हुए भी दीदारगंज की यक्षिगी इनसे बहुत पहले की नहीं हो सकती । 

अतः ये आदमकद और गोलाकार मूत्तियां भारतीय कला के एक दूसरे 
ही पक्ष और चरण की हैं। इनकी आकृति और रूप भारतीय है । शैली और 
कारीगरी की दृष्टि से मौये दरवार की कछा से इनका प्रायः कोई सम्बन्ध 
नहीं है | दरवारी कछा में, उदाहरणार्थ घौली के हाथी और रामपुरवा के 
सांड में तुतीय अयाम के प्रदर्शन में दक्षता आ चुकी थी । अत: दीदारगंज 
की यक्षिणी या सम्भवतः पटना के यक्षों की कल्पना और कार में इस प्रकार 
की कोई नई समस्या सामने न थी। ये विकास की एक ही दिशा की सूचक 
है, जिस पर बाद में प्रवहमान भारतीय परम्परा और तत्कालीन फंशन की भी 
छाप पड़ी जो इन मूत्तियों से स्पष्ट है । इनके विपरीत पारखम की मूत्तियां 
और मथुरा की एक यक्षिणी! (जिसकी मनसादेवी के रूप में पूजा होती है) 


, चंदा, मथुरा स्कूल आफ स्कल्पचर, आ०स०रि० 922-23, पृ० 04, 
आ० स० रि० 920-2], फलक शणा।। 
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एक दूमरे वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करती हैं जिसकी कल्पना और परम्परा 
सम्भवतः भिन्न थी। यह अपरिष्कृत लोक-शिल्पकला की रचनाएँ प्रतीत होती 
हैं, जो कछा उपयु कत शेली से अधिक प्राचीत्त थी और इसकी जहें जमीन में और 
गहरी चली गई थीं। यह मौर्य दरबार की कला के समानांतर ही प्रचलित 
थी, किन्तु दरवारी कलाकारों को इसका पता न था। इस कला को स्थायी 
उपादानों के माध्यम से स्थिर करने का प्रयत्न पहली वार भरहुत में हुआ 
भौर फिर दूसरे स्थानों में, जब क्रमश: इस शली के कलाकार धीरे-धीरे 
तृतीय आयाम की समस्या का समाधान ढूढ़ते रहे । इन्हें इस प्रयत्व में कमोबेश 
सफलता मिलती गईं। बड़ौदा और पारखम की मूत्तियाँ तथा और भी दूसरी 
बहुत-सी मृत्तियां इस धारा के विकास के विभिन्‍न चरणों को सूचित करती हैं। 
सारनाथ से दो पुरुष मूत्तियों के मस्तक तथा एक सिर के तीन छोटे-छोटे 
टुकड़े मिले हैं जिन पर वही पालिश है और चुनार के ही पत्थर की हैं। 
पालिश और पत्थर के ही आधार पर इन्हें मौये-कालीन कहा जाता है। 
कुमारस्वामी ने इनकी “सामान्य यथार्थता' और “लक्षित पृथकृता' के आधार पर 
इस बात की संभावना व्यक्त की है कि ये व्यक्तियों की मूत्तियों के, संभवतः 
दाताओं की मृत्तियों के टुकड़े हैं। इनके सिर के भूषण में एक-एक फुलना 
और ज॑ंतून की माला या नकक्‍्काशीदार ताज है। ये यूनानी अभिप्रायों की 
याद दिलाते हैं। पत्थर के मस्तकों के ऐसे ही टुकड़े भीटा और मथुरा से भी 
मिले हैं।ये और सारनाथ के मस्तक एक 'सुरुक्षित शैली' के उदाहरण हैं, 
किन्तु इनमें कोई ऐसी वात नहीं जो मयुरा शैली की कछा से इनका सम्बन्ध 
स्थापित कर सके । इन मूर्तियों के अलावा मथुरा, सारताथ, भीटा, बसाढ़, 
वुलन्दीवाग, कुत्रहार और अन्य स्थानों से मृप्मूत्तियों के मस्तक भी भारी 
संख्या में मिले हैं। इनके सिर का अलंकरण और कभी-कभी मुखाकृति भी 
यूनानी ढंग को है। इनसे यही सिद्ध होता है कि यूनानी प्रांतीय कला के 
साथ-साथ यूनानी अभिप्राय भी गंगा की घाटी तक चले आये थे। मौयो? 
के पतन के अनन्तर भी यूनानियों से धने संपके बने रहे । इसलिए इस बात 





, वकोफर, अर्लों इंडियन स्कल्पचर, 7, पु० 2-4, फलक ॥2 और 
3, कुमारस्वामी : हिस्दी आफ इंडियन ऐंड इंडोनेसियन आदे, पृ० 9- 
20, भाक्ृ० 8, 9, 20, 22, 23, कुमारस्वामी की आकृति सं० 2, काफी 
बाद की है। 
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की संभावना से एकदम इनकार नहीं किया जा सकता कि यूनानी कला के 
रूपों मौर अभिप्रायों का ग्रहण और रूपांतरण इस देश में बाद में भी होता 
रहा । 


कुछ अन्य उभरी हुई मूत्तियों को भी मौर्यकालीन कहा गया है। इस 
कथन के आवार भी पर्याप्त नहीं हैं। एक तोरण की गोलाईदार डाट के एक 
टुकड़े में एक प्रोषितपतिका नवोढ़ा को काफी उभरी हुई मूत्ति मिली है।! 
नितांत गीतिमय इस मूत्ति का कला की दृष्टि से अतिसुक्ष्म महत्व है। 
ऊर्व्वावध्षना तन्वंगी के कोमछ झरोर के पृष्ठ भाग और तढुण उरोजों का 
रूपायन वड़ा ही मनोहर वन पड़ा है। कोमल रेखाओं के प्रवाह और सारी 
रचना का जुगाड़ जेसी इस मूत्ति में मिलती है वंसी प्राथमिक भारतीय 
कला में अम्यत्र कहीं देखने में नहीं जाती । रूप की ऐसी अभिव्यंजना और 
रेखाओं का प्रवाह इसे मौर्य या शुग कला से पृथक करता है। यद्यपि इसके 
केश-विन्यास, और वस्त्रालंकरण की ज्ैली और कार्य में अपरिप्कृत भारीपन 
है तवापि इसका रूपायन और रेखाओं का प्रवाह काफी उन्नत हैं। भीठा की 
एक अन्य उभरी मूरत्तिः में भी आकृति, मुद्रा, और गति की अभिव्यक्ति 
निश्चित रूप से प्रगति की सूचना देती है । रचना का जुगाड़ मुखाकृति का 
प्रकार और तक्षण-कार्य की दृष्टि से इसे वोबगया और सांची की उभरी 
मूर्तियों से पहले नहीं रख सकते । 


70५ यु 


“पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक विखरे अनेक दूहों से सव से निचली या 
करीव-करीच सबसे नित्रदी, सतहों से काफी तादाद में मिली मृष्मूतियों को” 
मौर्यकालीन कहा जाता है ।* इस कथन का आधार शैली और बाकृति 
वतछायी गई है । क्रामरिण ओर गोडन ने मृण्मृत्तियों की सांचे में ढली या 
हाथ से वनी शेली या आकृति के आधार पर उनके काल-निर्धारण 


पर 


करने में आने वाले खतरे की ओर स्पष्ट रूप से घ्यान दिलाया है इस 


4, कशयांडणा,.. फप्ावाराहुर... वक्त... [जर्वीडद्योटा. रिषार् 
पुृ० 2, आकृति ॥ 

2. कुमारस्वामी, पूर्वोद्धत पृ० 20, आकृति 3 

3. कुमारस्वामी, पूवों द्वत, पु० 20-2] बाकह्ृतियाँ 6, 23, 57, 60 

4. फबायाओंटी,. .8,0.0., से, पृ०. 89-]70, 00पेणा, 
वही, 55, 36-05 
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देश में कुछ वर्षो, पहले तक जितने उत्खनन हुए थे उनमें स्तरों के निर्धारण 
की प्रणाली नितांत अवेज्ञानिक थी । अतः कम से कम जहां तक मृण्मृत्तियों 
का प्रश्न है इनके आघार पर इनका काल-निर्वारण अविश्वसनीय है। 
पाटलिपुत्र के प्राचीन स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों में मिली मृण्मृत्तियों 
में बहुतों को अब शुग, कुषाण और पूर्वगुप्तककाल का कहा जा रहा है।7 


0 
गुहा-स्थापत्य 


स्थापत्य के जो निर्माण मौर्य-युग के वत्तलाये जाते हैं उन्तमें सौन्दर्य की 
दृष्टि से महत्व के कम ही हैं । अनुश्रुतियां बतछाती हैं कि अशोक ने बड़ी 
संख्या में स्तूपों और चेत्य-कक्षों का निर्माण कराया था । किन्तु इनमें वरावर 
की गृफाओं को काटकर बनाये चेत्य-कक्षों को छोड़कर कोई भी अपने मूल 
रूप में सुरक्षित नहीं बचा है। इन चेत्य-कक्षों में अशोक और दशरथ के अभिलेख 
खुदे हैं। सारवाथ की एकाश्मवेदिका का निर्माण भी अशोक के संरक्षण और 
उसकी देखरेख में हुआ होगा | यह चुनार के भूरे पत्थर की है और इस पर 
पालिश है | स्थापत्य के रूप में यह सांची की वेदिका से हुवहू मिलती है। 
मिश्चय ही यह उस समय की छकड़ी की किसी रचना की पत्थर में नकल 
है, जिसमें इसकी रचना के वेशिष्ट्य का कतई ध्यान नहीं रखा गया है। इसके 
आलंबन, स्तंभ सूचियां और उष्णीष सभी किसी एक विशाल शिकाखंड में 
उकेर दिये गये हैं। यदि इसकी रचनागत विशिष्टता का अवधारण होता तो 
सभी अंगों का पृथक-पृथक निर्माण कर उन्हें एक में जोड़ देने से यह काफी 
सरल हो जाता। भरहुत, सांची और गया में इस प्रकार की रचना मिलती 
भी है। अनुश्ुतियों के अनुसार बोबगया के बोधिमंड के निर्माण में अशोक 
का हाथ वतलाया जाता है। यह बोधिमंड भी सम्भवतः उसी आकार का 
रहा होगा जेसा हम भरहुत के उच्चित्रों में देखते हैं, जिन पर ब्राह्मी अक्षरों 
में 'भगवतो सवय मुनिनो वोधो' अभिलेख खुदा है ।” स्थापत्य की दृष्टि से इसमें 
महत्व की वात यह है कि भरहुत का वोधिमंड चार कुड्य स्तंभों (98०६) 


]. वही, कामरिश । 
2. कुमारस्वामी: पूर्वोद्धत आकृति 4 | 
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का है। ये स्तंभ स्पष्ट ही लकड़ी की प्रतिकृतियों की नकल कर बनाये गये 
होंगे । इनका अश्योक के स्मारक स्तंमों से कोई सम्बन्ध नहीं है। 

वरावर और नागाजंनी की गृफाओं में सुदामा की दरी सबसे प्राचीन 
प्रतीत होती है । ऐसा प्रतीत होता है कि इन गुफाओं का निर्माण उसी परम्परा 
की तत्कालीन अंतिम कड़ी है जिसमें असंस्कृत आदिम जातियाँ या सनन्‍्यासी 
आदि निवास करते थे । चट्टानों को काटकर निवास वनाने के ये सबसे प्राचीन 
प्राप्त उदाहरण हैं। इनमें रूकड़ी या फूस के निर्माणों की हृबहु नकल है । इन 
सभी सीबी-सादी कोठरियों की छत्तों और बाहर की दीवारों में चमकीली 
पालिश है जो मौयक्राल की अपनी विश्येपता मानी जाती है| वरावर-नागाज नी 
शंखला की सभी कोठरियों में ऐसी पालिश है, लोमश ऋषि की दरी में भी 
है । इनमें सुदामा की दरी संभवत: सबसे पुरानी है । इसमें अशोक के वारहवें 
राज्यवर्ष का एक अभिलेख खुदा है जिसमें आजीविकों के लिए गृहावास दान 
देने का उल्लेख है। चट्टानों को काटकर उनके भीतर दो कमरे बनाये गये 
हैं। एक आयाताकार उपकक्ष है जिसकी छत्त पीपानुमा है। इसका दरवाजे 
का द्वार पक्ष ढलुआ है । यह इस वात की ओर इशारा है कि इसमें हूकड़ी 
के नमूने की नकक्‍्छ की गई है । कक्ष में रूम्वाई के वर में एक किनारे पर 
अलग गोली सी कोठरी है जिसकी छत कछुए की पीठ की तरह है। दोनों 
कक्षों को जोड़ने वाढा बीच में एक दरवाजा है । गोली कोठरी के बाहर की ओर 
लटकती हुईं औरियां हैं जो यह वतलाती हैं कि इसका नवशा फूस की कोठरी 
से लिया गया है। जीवित चट्टान में वेसिलसिले खड़े खांचे भी बने हैं । ये 
भी यही सिद्ध करते हैं कि लकड़ी या बांस के खड़े तस्तों का नक्शा पत्थर 
में उतारा गया है।! 


फगू सन का कहना है कि इस मालछा की दूसरी कड़ी वह है जिसे कर्ण 
चौपार कहते हैं। इसमें एक लेख खुदा है जिसमें कहा गया है कि इस गुहावास 
का निर्माण अद्योक के उन्‍नीसवें ब में हुआ था । यह एक सीघचा सादा आवता- 
कार मंडप है...सिवाय कमान छत के...इसमें स्थापत्य की दृष्टि से कोई 





, फ्गू सन : हिस्द्री आफ इंडियन ऐंड ईस्टर्न आकिटेक्चर 7, [30-3, 
ब्राउन ; इंडियन आकिटेक्चर : वृद्धिस्द एंड हिड्डू, पृ 72-3 । 
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महत्वपूर्ण बात नहीं है। दांवीं ओर अर्थात्‌ पव्चिमी किनारे पर एक नीचा-सा 
चबूतरा है जो घायद किसी मृत्ति के छिए बना होगा 7 


ग्रेनाइट नागारज नी पहाड़ी में दो और गफाएं हैं। इन गफाओं में खुदे 
लेखों से बिदित होता है कि मौर्य राजा ददारथ ने इन्हें वनवाकर आजीविकों 
को दान किया था । इसमें दो तो बड़ी छोटी-छोटी हैं पर तीसरी कुछ बड़ी है। 
दोनों छोटी गूफाओं में एक-एक चौकोर कोठरी है, जिसका दरवाजा एक किनारे 
पर हैं और कोठरी की छत पीपानमा है। सबसे बड़ी गफा को वहां वाले 


4 
ठः 


गोपी की गृफा के नाम से जानते हैं । इसमें एक वड़ा-सा आयताकार 
कक्ष है जिसकी छत पीीपानुमा है और किनारे वृत्ताकार हैं | इसका दरवाजा 
दक्षिण की तरफ बीच में है ।* 


इनमें सबसे बाद में वनी और स्थापत्य की दृष्टि से सबसे अच्छी गुफा 
लोमश ऋषि की गुफा है ॥* इसमें कोई लेख तो नहीं खुदा है पर यह मौर्य- 
कालीन मानी जा सकती है। इसका जमीन का नक्शा और सामान्य डिजाइन 
सुदामा की गुफा से बहुत कुछ मिलता जुरूता है। इसमें भी दो कीठरियां 
एक-दूसरी के बीच में एक दरवाजें से जुड़ी हैं और इनकी छतें पीपानुमा हैं । 
एक कोठरी आयताकार है, जिसकी रूम्बाई के वलछ बीच में मुख्य दरवाजा 
पड़ता है जिसके पाखें ढलवां हैं। दूसरी कोठरी अंडाकार है, सुदामा की 
गुफा की तरह वृत्ताकार नहीं, किन्तु स्थापत्य की दुष्टि से छोमश ऋषि की 
गुफा की मार्क की वात उसका मुख है । वढ़ई के काम की हर वारीकी की 
नकल की गई है। दरी मुख की डिजाइन से तत्कालीन लकड़ी के चेत्य की 
पुनरंचना की जा सकती है ।! तिकोनी छोर की स्तूपिका का कलश मिट्टी 
या लकड़ी के नकक्‍गें की पत्थर में नकछ है | ये गुफाएं या चट्टानों को काट 
कर बनाये चेत्य-कक्ष आधी द्ाताब्दि के स्थापत्य-निर्माण हैं। किन्तु मौर्य मृत्ति- 
कला के विपरीत इनमें कोई विकासक्रम परिलक्षित नहीं होता । सुदामा की 
दरी से लोमश् ऋषि की दरी तक प्रयत्नों का विस्तार जरूर हुआ है किन्तु 


], फर्गूसन : पूर्वोच्धत, पृ० 30॥ 

2. चही, [32 : ब्राउन, पूर्वोद्धत, पृ० 3 

3. फगु सन, पूर्वोद्धत, पृ० 3]-32, ब्राउन, पूर्वोद्धत, पू० 3 । 
4, वही 
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दशरथ की तीन गुफाओं को जोड़ देने पर भी विकास का कोई क्रम नहीं 
दीखता । सच तो यह है कि सिवाय चमकीली पालिश के इन गुफाओं में ऐसा 
कुछ नहीं है जिससे यह विदित हो कि स्थापत्य के क्षेत्र में किसी प्रकार की 
सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश इसमें थी | जहां तक इन गृफाओं का सम्बन्ध 
है, हम कह सकते हैं कि मौर्य वास्तुकों ने जो कुछ लकड़ी या बांस या मिट्टी 
में देखा उसमें ही पत्थर में केवल नतकरू बना देने की कोशिश की है। 
किन्तु छोमश ऋषि की दरी के मुख को देखने से यह बात साफ हो जाती है 
कि पत्थर को काटने में इन आदिम खुफाओं में भी कच्चे काम की इजाजत न 
थी | हर व्योरे को बड़ी खूबी से कोरने का प्रयत्न हुआ है । इनका स्वापत्य-मूल्य 
चाहे जो भी हो इतना तो निश्चित है कि पव॑तों की गृहाओं में चट्टानें 
तराशकर कुरेदे गए ये चेत्यस्तम्भ गुफा-वास्तु के विकास में द्वितीय 
चरण के सवसे प्राचीन अवशेप हैं | इसके वाद के गुफा वास्तु का इतिहास 
मौटे तौर पर सुदामा और लोमश ऋषि की गुफाओं के वुनियाद के खाके और 
संमुख दर्शन के क्रमिक विकास का ही इतिहास हैं । 


शा 
उपसंहार 


मौयंकाल की कला चाहे जितनी नागरिक, सजीव और परिप्कृत क्‍यों 
न हो, इसकी भावाभिव्यंजना कितनी ही उन्नत क्‍यों न हो, इसके कलाकारों 
ने स्वतोभद्र प्रतिमायें गढ़ने में कितनी ही सफलता क्यों न प्राप्त करली 
हो, किन्त्‌, सत्य यह है कि भारतीय कछा के इतिहास में इस दरवारी 
कला का वही स्थान है जो नाटक में विप्कंभक्त का। इस सम्बन्ध में 
क्रामरिश का कथन एकदम ठीक है कि! “भारतीय शिल्प कला के क्षेत्र में 
इसका महत्व बहुत कम ही है।” जैसे शीशे के मकानों में पाछे हुए पौधे 
का बड़े लाड़चाव से विकास होता है उसी तरह विदेशी संस्कृति और 
आादर्शों से खूब प्रभावित मौय दरवार ने बड़े अभिलाप, मनोयोग और 
धनादि से इसका संवद्धंन किया था। कालांतर में झीशे की दीवारें चूर- 
चूर हो गयीं ओर पौया सूख गया। मौयंकाल ने भारतीय कला के विकास 
में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं किया | हां, इसने पत्थर का प्रयोग कर 
कला को एक स्थाई उपादान अवदय प्रदान किया। स्तंभों के सिंह-पीप 
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मौय॑-दरवार की शिल्पकला के आदर्श का भली-भांति द्योतन करते हैं। हमने 
देखा है कि इनके रूपायन की कहपना और कला एक विदेशी कला के पृ 
निश्चित भानदंडों के आधार पर ई है। इससे यही अनुमान होता है कि 
इनके माध्यम से भारतीय कला में पहली वार विपय-वस्तु के सूक्ष्म निरीक्षण 
की शक्ति आई और तृतीय आयाम की समस्या का अनुधारण किया गया। 
किन्तु इसके विपरीत तक की ओर भी मेने ध्यान दिलाया है। यह अनुमान 
भी हो सकता है कि उच्च कला की ये दोवों मौलिक बातें भारतीय 
कलाकारों के लिए जो छकड़ी या मिट॒टी की सवतोभब्र प्रतिमाएं बनाते थे 
अज्ञात न थीं। घधौली के हाथी और रामपुरवा के बेछ की प्रकृति और आकृति 
ही नहीं, अपितु इनको सामान्य कल्पना, निरूपण-शेछी और रचना के निरीक्षण 
से---और ये दोनों पशु निश्चय ही एक दूसरी शेली के हैं, इस अनुमान की 
प्रवछत पुष्टि होती है। मेंने इस वात की ओर व्याव आकर्पित करने की भी 
चेप्ठा की है कि पटने के यक्ष, दीदारगंज की यक्षिणी और लछोहानीपुर की जैन 
मूत्तियां कलात्मक विकास की इसी दिशा में आती हैं। हां, यह बात अवश्य 
है कि मौर्य हाथी और सांड की सौन्दय्यनुभूति का स्तर ऊंचा है। मौयें 
दरवार की कला ने दूसरी«परंपरा की ओर ध्यान नहीं दिया, जो अपेक्षाकृत 
अधिक परिष्कृत, शायद लोककलछा की परंपरा थी। पर यह दूसरी परंपरा 
भी महत्वपूर्ण थी। इस परंपरा में सवंतोभद्र मूत्तियां बनाने की ओर उतना 
ध्यान नहीं दिया जाता था । भरहुत में पहली वार इस कला को स्थिर करने 
के लिए स्थाई उपादान का प्रयोग किया गया । भरहुत में ही पहली वार 
गोली मूर्ति और चिपटे चेहरे बनाने का वेषम्य सामने आता है । यह वंपस्य 
बाद में बड़ोदा और पारखम के यक्षों और पारखम की उस मूत्ति में भी 
मिलता है जिसकी आज भनसादेवी की मूत्तिं के रूप में पूजा होती है। यह 
नहीं यह वेषम्य पटना के यक्षों, छोहानीपुर की जैन मूत्तियों और मथुरा 
शैली की कतिपय विशाकृ, पर अपरिष्कृत मूत्तियों में भी हैं । 

आकाश के तले अकेले खड़े मौये स्तम्भ भी मौय दरवार की कला के 
ही थ्योतक हैं। स्तम्भ मौ्यों के वाद भी बनते रहे, पर उतके रूप में काफी 
परिवतेन हुआ । इस प्रकार के स्तम्भों का किसी विशाल स्पापत्य के अंग 
के रूप में विकास नहीं हुआ । स्थापत्य के स्तम्भीं या कुंड्य-स्तम्भा भे 
लकड़ी के स्तम्भों की डिजाइन की नकछ के कारण उनका दूसरा ही रूप 
मिलता है। वेसनगर में एक प्रवासी यवन से जो भागवत बर्म में दीक्षित 
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हुआ था, एक गरुड़ ध्वज स्थापित कराया था |? इसका रूप अज्ञोक के 
स्तम्भ से भिन्‍न है । इसकी यप्टि के नीचे की ओर स्तम्भ का तिहाई 
हिस्सा अठपहला है । इसका अन्त अर्धकमल की डिजाइन में हुआ है। वीच 
का तिहाई हिस्सा छपहला है जिसके आख़िर में एक अठपहली पढटी है। 
पट्टी के हर पहलू में रुढ़िवद्ध पूर्णममल की डिजाइन है । ऊपर का बाकी 
तिहाई हिस्सा गोल है जिसके ऊपर घन्टानुमा ज्ञीषं है। .इस शज्षीरप की 
आक्रति और रूप, अशोक के स्तम्भों के ज्ञीपों से नहीं बल्कि पर्सीपोलिस 
के टिपिकल स्तम्भों से मिलती है जिसमें आधार के ऊपरी हिस्से में गोलाई 
में दौड़ती पखुड़ियों की डिजाइन वनाई जाती है । शीर्ष को मंडित करने 
वाली आक्ृति पशु की नहीं है, वल्कि एक घनाकार पत्थर के ऊपर ताड़पत्र 
के गुच्छे का रूढ़िवद्ध अंकन है जिसे देखकर पुनः पश्चिमी एशिया के उसी 
चाल के अभिप्नाय की याद हो आती है। इस पत्थर में अखमनी भौर 
पद्चिमी एशियाई अभिप्रायों के इस प्रकार मुखर होने का कारण यह हूं 
सकता है कि इसका निर्माता प्रवासी यूनानी था, किन्तु फिर भी तथ्य यह 
है कि मौर्य राजाओं ने जिस प्रकार के स्तम्भ बनवाये, मौयं काछ के अनन्तर 
उस तरह के स्तम्भों की आकृति से यह वात और भी साफ हो जाती है । 
ये लकड़ी के नमूनों के आधार पर बने हैं। 


स्थापत्य के क्षेत्र में भी मौर्य दरवार कोई प्रभाव न छोड़ सका । मौर्यों 
ने अखमनी स्थापत्य॒ और आदर्शों से प्रेरणा ग्रहण कर अपने महलों और 
स्तम्भ-मण्डप का निर्माण कराया था। यह शेली भी बाद में नहीं चछ पाई। 
इस नक्शे और डिजाइन के स्थापत्य का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिला । 
उन्होंने इसके विपरीत पर्वतों की गुहाओं में चट्टान तराश कर जो चेैत्य- 
कक्ष वनवाये वे लकड़ी के नक्शे की पत्थर में हृवह नक्छ थी। भरहुत 
सांची, अमरावती और अन्य स्थानों में छौकिक और धार्मिक वस्तु के जो 
उदाहरण वहां की पुरानी उभरी मूत्तियों में मिलते हैं वे भी इसी निष्कर्ष 
को पुप्ट करते हैं ।/ इनमें भी भारतीय शली, रूप और परम्परा प्रमुख है। 
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इसमें कोई शक नहीं कि प्राचीन भारतीय कला में ऐसे अनेक अभिप्रायों 
और तरहों का प्रचछन था जिन्हें मौर्यो की दरवारी कछा ने लोकप्रिय 
बनाया था--इस कथन का कछा की शेढी से कोई ताल्छक नहीं है--और 
इन अभिप्रायों बौर तरहों का बहुत बड़ा भाग पश्चिमी एशिया से आया 
था और इस पश्चिमी एशिया पर अखमनी ओर वाद में प्रवासी यवनों के 
साम्राज्य का प्रभृत्व था। किन्तु उपय वक्‍त कबन से कोई यह निप्कृर्प निकाले 
कि अश्ञोक्र के ईरानी कारीगरों ने समूचे पश्चिमी एशिया के अभिप्रायों का 
प्रचार किया” तो यह संकुचित दृष्टि का ही परिचायक होगा । इसमें संदेह 
की कतई गुजाइश नहीं कि इन अभिप्रायों में बहुत से तो मौयों के काफी 
पहले ही भारत में प्रचलित हो चुके थे | पर जो अभिप्राय धर वेण यूनानी 
हैं वे मौयंकाल में और उसके बाद प्रचलित हुए । 

मौर्यों के साम्राज्यवाद में--विद्येषकर अशोक के--भारतीय, अखमनी और 
यूनानी साम्राज्यवाद के आदर्शों का समन्वय हुआ था। इसमें समाज के 
संकल्प की नहीं, अपितु व्यक्ति की रुचि और उसके आदर्शों की अभिव्यवित 
हुईं थी । अशोक का निजी धर्म, धम्म की उसकी वारणा और उसकी 
धम्मविजय की नीति में एक व्यक्ति के आदक््शों की अभिव्यवित हुई थी । 
इसमें उस व्यक्त की रुचि की अभिव्यक्ति हुई थी जो दुढ़ब्नती, किन्तु 
उदार निरंकुश था और मोय दरवार और शासन पर पूरी तरह हावी था । 
मीर्य दरवार की कला इस मूल बात का अपवाद न थी । नन्‍दों-मौर्यो, 
विश्येपकर मौर्यों के साम्राज्यवाद ने भारत को आदिम कवायछी दृष्टि से 
खींचकर बाहर निकाछा। बर्म के क्षेत्र में अशोक की नीति ने वीद्ध धर्म को 
अन्तर्राप्ट्रीय घरातल पर रख दिया, जो उस समय तक एक कवायली 
और क्षेत्रीय सम्प्रदाय मात्र ही था | यही बात कछा के क्षेत्र में भी हुई । 
चन्द्रगुप्त, विन्दुसार और अश्योक जेसे मौ्यं राजाओं की व्यक्तिगत और 
अखमनी ओऔर यवन विचारों और वस्तुओं के प्रति उनके अनुराग ने 
भारतीय कला को प्रेरणा और प्रोत्साहन दिये और वह स्थाई उपादानों के 
इस्तेमाल से अमर ही नहीं बनी बल्कि दस्तकारी और अपरिप्कृत कला से 
ऊपर उसने उच्चतर कझछा का गौरव और स्थान पाया । अज्योक कौ 
धम्मविजय्र की नीति की भांति ही इस कला का असली रूप मिश्चित करने 
में व्यक्ति की रुचि और संकल्प का हाथ था । इन दोनों की जड़े समाज की 
सामाजिक रुचि और संकल्प में नहीं थीं । इसलिए ये दोनों विविक्‍त और 
अखचिरजीवी रहीं भौर शक्तिशाली मौर्य दरवार के क्षेत्र और उसके जीवन 
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के साथ ही समाप्त हो गयीं । इससे इस वात का खुलासा हो जाता है कि 
इतनी गौरवश्ञाली वृत्ति, स्मारक आक्ृति और सुपरिष्कृत रूप के होते हुए भी 
यह कला भारतीय कला के इतिहास में एक पृथक लघु अध्याय के रूप में 
क्यों रह गई । मौर्य-स्तम्मों और उनकी पशु आक्ृतियों की भांति मौर्य 
कला भी निमभृत एकांत में अकेली खड़ी है । 


सहायक ग्रन्थ-सची 


सामान्य ग्रंथ 
केंब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया खंड ॥ (कब्रिज 922) 
वार्नेन एछ० डी० : एंटिक्विटीज आफ इंडिया (छंदन 93) 
मेसन-आवरसेल और अन्य : एंशियंट इंडिया एंड इंडियन सिविलिजेशन 
(लंदन 7934) 
राय चौबरी हेमचंद्र : पोलिटिकल हिस्ट्री आफ एंशियंट इंडिया, चतुर्थ 
सं० (कलकत्ता 938) 
रंप्सन ई० जे०: एंशियंट इंडिया फ्रॉम दि अ्छिएस्ट टाइम्स टु दी फरस्टं 
सेंचुरी ए० डी० (कैंब्रिज 94) 
7,655९० (प्पंज्रींब) 5 मरतांइटार 28ट७प्णागरछ८प्रात0० ]874 


9 ०. वा पे 66, (,०एछांडु 874) 
जभार-ए०पषञच, 4,0घंड त& 7,4 : ॥/]ात6 बाप प्यार तट (वएाए38 


( 7०75 4930) 
अध्याय । 
(नंदयुगीन भारत) और 709 चंद्रगुप्त और विदुसार 
आकर ग्रंथ 

इन्वेजन आफ इंडिया वाइ अलेग्जांडर दि ग्रेट एज डिस्क्राइव्ड बाई क्यू 
कटियस, डायोडारेस, प्लूटार्क एंड जस्टिन, अनुवादक मेक्क्रिंडल जे 
डवल्यू (वेस्टमिस्टर 896) 
ऋग्वेद ब्राह्मगाज । ए० बी० कीथ (हावे्ड 7920) 

एरियन : एनावेसिस आफ अलेग्जांडर एंड इंडिका (अंग्रेजी अनु०) ६० 
जे० चिहन्रोंक (लंदन 893) 

कल्पपूत्र, आफ भद्रवाहु, सं- ह. जंकोवी (लीपजिंग 7877) अनु. ह. 
जेकोबी से. बु. ई. झझता, 

कल्पसूत्र आफ भद्रवाहु : अनु. ह. जैकोवी से. वु. ई- जता 

पाजिटर : पुराण टेकस्ट्स आफ दि कलि एज (आक्सफोर्ड 93 ) 

मुद्राराक्षत जाफ विज्ञाखदत्त (बंबई 928) 

















हावीग फा इंस्क्रिप्यद । 
355;ञ. दि- उ. रि. यो. विसे- ॥97;: ज- 
(फ्लीट), 98 (स्थिय), 799 (चंदा); इईं- 


सजमदार), 39:0 (धंकर लब्बर), एु. इं- 
लाधादकक 


आकलाजिछछ 


आकलाजछूनस 


बन 
पन्कछनड 


चन 


इड्या [ खऊंदन, 2903 ) 








आफ इंडिया. व्प 55... 5 
लाफ इंडहया, काएक 4रपाट राइन 
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हज के 
दिये ज 55-55 


(लंदन 8527 


(छलकचा, 38:7 


पर. एूु. सो 9!0 
- उ9१9 ई[+. च- 


५ 

इदचित्स : चडद्धिस्द 

त् तट »« फझानमन 

8५-९६ ५ 5/«<“५० 
झ च्ड 





अव्योय 2 


भारत में सिकन्दर का अभियान 


जशियर 


केंब्रिज एंशियंट हिस्द्री ज्- अव्याय हांत्न- विश्येषकर ।ए-जा टानें ने वेबर का 
अनुगमन कर झेलम बुद्ध का जो विवरण दिया है उसमें उसने 
कहा हैं कि सिकंदर की अइ्वसेना भारतीय जअश्वसेना से 
मजबूत थी। फिर भी उसने अपनी अश्वसेना का इस प्रकार 
विमाजन कर दिया कि भारतीय अदव सेना उस पर आक्रमण 
करे। इस प्रकार वह उसे हाथियों से दूर हटा देने में समर्य 
हो जायेगा (928) 

कैंब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, खंड ॥, 922 अध्याय 5ए और ऊणा का प्रारंभिक 

थर्लवाल : हिस्द्री आफ ग्रीस खंड ज्ञां; (पृ. 7-75), (लंदन, 852) 

मंक्क्रिंडल, जे डवल्यू , दि इन्वेजन आफ इंडिया वाइ अलेग्जांडर दि ग्रेट ऐज 
डिस्क्राइंड्ड बाइ एरियन, कटियस, डायोडोरस, प्लूटार्क एंड 
जस्टिन (वेस्टमिस्टर 896) 

मंक्क्रिंडल, जे डवल्यू : स्ट्रावों एंड दि इटठ्निररी आफ अलछेग्जांडर दि ग्रेट 
एंशियंट इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड इन क्लासिकल लिट्रेचर का 
पृ. 6-0] और 50-55 

मेंने मुख्य रूप से एरियट के विवरण को आधार बनाया है। जहाँ मेंने 

कटियंस या डायोडोरस के विवरण को वरीयता दी है वहाँ ऐसा कह दिया 

है। सिकंदर की मृत्यु के वाद के संदर्भ वेसे भी बहुत कम मिलते हैं, जो 

संदर्भ मेंने दिये हैं उन सभी को आधुनिक ग्रंथों से ही ग्रहण किया 

स्टीन : अलेक्जांडर्स कंपेन आन दि एन. इब्ल्यू फ्रंटियर, ज्याग्राफिकल जनेल, 
927 

स्टीन : एन आर्कलाजिकल टूअर इन अपर स्वात एंड एडजसंट हिल टंकक्‍्ट्स 
(आ. सतः इं- मेमायर सं. 42; 930) 

स्टीन ४ आन अलेग्जांडर्स ट्रेंक दु इंडस (लंदन, 7929) 

स्टीन : सेरिडिया खंड $ पृ. 7-5 (रंदन, 92) 

स्मिथ: वी. ए. अर्छी हिस्दी आफ इंडिया अध्याय ४. 7५. (आक्सफोर्ड, 
924) 


होल्डिख : दि भेटस लाफ इंडिया एकोनॉस झोई यनानी 
होल्डिख : दि गेट्स आफ इंडिया [छंदन 390) “एबज्ोनोत कोई यूनानी 
जातीय नान प्रतीत हीता यु दिस्तका इस्तेमाल हम क््दी द्र्ल्ज्फ +>5 

जातठांच्र ना चादर हाता हू जिसका इस्तमाल ककरयोीं ठग के 

एडवांस द्ञा 


के द्रिए ऋकरते ये (03) “एओनॉस की 





सतही हा 5>यज+े उपलब्ध लज्ता हे अल्‍लपस अऑडजडनओ ->क्‍>अभ> धाहचान द्रस्यान 
चउततहा हपन्‍नचा उपलब्च हें उद्चच इनका कना न नहू। 


हो सकती । (पृ. 38) 
ऊकालशएक, 3. ूापेलोॉड छष्फफ एटइुल फ005 ($शा4 इब्य 3932- 
33) 
(बएक्ंश23९, कि ६: 23 छा09० पे 48 छंग्ध्शा!ट तवीट्यवाएंट ए०्ग्राट 
9९००७ (]-.4. 9253 ४ 332-2) में कहा है कि सिक्रंदर ने शित्रिर 


2 अनंन्‍भ अशनमलकक सदी पार हज कल फिल्म डक की ज््चा सी :जजर झातमा 
वे छपर जाकर नंद्ा पार का | उस समय, उऊचा झकाव्यचस देदुदा 
न टालिनी की सेनाओं ् 5 ++ कक >> 28 पोरस मम पं न्गअनिगं 

सा का चनाआा का गाठादाद पर पारस नद्ा का न 





॥ 


की ओर से ध्यान हूगाये वंठा था 
25९८7 : ग्रषॉंडपमड 4टाएपफाएण्सतेंट 2: पृ. 3 
875) 


अध्याय 3 
प्राचीन यूनानी और छरंटिन साहित्य में भारत क उल्लेख 


केंत्रिज हिस्द्री आफ इंडिया खंड ॥ (922) अध्याय झूशं, 
गा।डले ए. डी. : हेरोडोटस, अंग्रेजी अनुवाद सहित 4 खंड (लोएवं क्लासिकलुू 
लाइब्रेरी ) 
फाल्कनर, डवल्यू (और एच. सी. हैमिल्टन) : दि ज्याग्रफी आफ स्ट्राबो 
3 खंड (वोहन्स क्लासिकल लाइब्रेरी) (लंदन 854-57) 
मंक्क्रिडल : एंशियंट इंडिया ऐज डिस्क्राइव्ड बाई मेगास्थनीज एंड एरियन 
(कलकत्ता, 877) 
» : एऐंशियंट इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड वाई क्टेसियस दि क्निडियन 
(कलकत्ता 882) 
» : दि इन्वेजन आफ इंडिया बाई अलेक्जांडर दि ग्रेट 2 (वेस्टमिस्टर, 
896 ) 
» : एंशियंट इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड इन क्लासिकल लिटरेचर 
(वेस्टमिस्टर 90]) 
मोनाहन एफ. जे. : दि अर्ली हिस्द्री आफ बंगाल (आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी 
प्रेस, 925) 
राल्सिन जार्ज : दि हिस्द्री आफ हेरोडोटस (इब्रीमंन्स लाइब्रेरी) 2 खंड 
स्टीन ओ. : मेगास्थनीज एंड कौटिल्य (वियेन 92) । स्टीन का तरीका 
है कि वह मशीन की तरह मेगास्थनीज से सामग्री लेकर अर्थ- 
शास्त्र से उसकी तुलना करता है। उसके इस प्रयास का 
मूल्य कितना है यह ब्रेलोर ने दिखा दिया है | स्टीन ने जहाँ 
गहराई में जाकर विमर्श किया है वह्‌ लाभदायक है । 
छाले छ ; ऋषएधएक-5िफ्रावादा 
()) 936 "ए#णरवेश्लंडुक्काप्ा 7ग्र ॥ग0०7घ (बोन 2927) 
(॥) #पगत5एा९8. शिरबाारलया फढ। च्छु०8४प्स्‍र्याट5 
प्णव [(४एॉ४५० (बोन 928) 
श्े + शटठगशीलालड (टजब 200 ए. लाए) एल ता 9व50॥6 
एब्लीडपागी 20]. 934 छ79. 90-64 


24८९०5परीटालड पर्दा ता 7)वक्‍ां5णार 8प्वपपटाएथेॉपाए, 
20280 935 59. 40-67. 

ब्रेलोर ने भारतीय समाज और राजनीति के बारे में मेगास्यनीज 
के कथनों का वड़ा सहज खुलासा किया हैं। उसने एक बूनानी 
प्रशासक के मानसिक गठन का ध्यान रखकर, जिसे बपने 
पूर्व सुरियों की भारत विषपयक्र रचनाओं का पुरा ज्ञान था 
सभी वातें समझायी हैं | बोदो स्टीन के विपरीत उसने 
मेगास्थनीज और कौटिल्य में समानताओं के दर्शन किये हैं। 
,985छा.. ६ 7ग्रतांडण्मार 5पटाफ्पागर्ऊ्रणातेल! 874, वा. छ7- 9%5-757 


अच्याय 5 


मौर्या की राज-व्यवस्था 


कौट्छीय अर्बब्नास्त्र : सं. गम सझास्त्री (मेसुर 909, द्वि.सं. 99) 


कर ».. : गणपति शास्त्री (द्रावनकोर 924-5) 
फट ». : जॉली (छाहोर 7928-4) 


कैंब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया खंड प्‌. अध्याव उ्ं>- (कत्रिज, 922) 

: मौर्यन पब्छिक फाइनांस (रूंदन 935) 
गोदेन एच- एच : “दि इंडियव मंकियाविल्ली आर पोंछिटिकल श्योरी इन 
इंडिया दू बराउजेंद इञस एगो पोलिटिकल साइंस क्वार्टर्ली 
खंड 44, 929 पृ. 73-92 


जायस्वारू का-प्र. : हिंदू पॉल्टी (कछकत्ता, !924) 
वंद्योपाध्याव एन- सी : कौटिल्य (कलकत्ता, 4927) 





वानठ एलडी : ऐएंटिक्विटीज आफ इंडिया (लंदन 793) 

मोनाहत : दि अर्ली हिस्द्री आफ बंगाल (आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस 929) 
झा एन एन : स्टडीज इन एंशियंट हिंदू पॉलिटी (कलकत्ता 94) 
कले0द + ए्जए4 5प्रवीदा (--]ए (8०9ए ]927-34) 
साक्ाब्ाता, 896व ३: 805०९ ए०५४ (व&क8 923) 


अभिलेख 


चढझा वेणीमावव : दि ओह़ड ब्राह्मी इंस्क्रिप्पन आफ महात्यान (इईं- हि. 


| 


वेवा. 5. 934, छ. 57-66) 
चूलर जार्ज : सोहगौरा क्ापर प्लेट (इंडि. एं. #ए- 7896, 267-66) औौर 


भी ज. रा-ए. सो. ॥907 पृ. 50 से; ए. ईं. स्पा पृ. .3 
(जावसवाढू) और अ. भं- जो रि. इ- अं. पृ 32 से 

मंदरकर देवदत्त दामक्रेप्ण : मौर्य ब्राह्मी इंस्किससन आफ महास्थान (एपि. 
हूं. अस्य, [99-32. प्‌. 83-94 ) 


_ अध्याय 6 
अद्योक और उसके उत्तराधिकारी 


अभिलेख 


गावीमठ और पालकीगुड्‌, इंस्क्रिप्शंस आफ अशोक (हैदराबाद आर्कलाजिकल 
सिरीज सं. 0, 932) 

सेना ई : दि इंस्क्रिप्शंस आफ पियदसि (अंग्रेजी) अनुवादक जार्ज ग्रिय्न 
इं. ए. 890-92. 

साहनी दयाराम : येर्रागुडि रॉक एडिक्ट्स आफ अशोक आ. स. ईं. वापिक 
रिपोर्ट 928-29 पृ. 6-7 

हुल्श : इंस्क्रिप्ंस आफ अज्ञोक (आक्सफोर्ड 929) 

हनिग. डव्‌ल्यू. वी. : दि अरमेक इंस्क्रिप्शंस आफ अशोक फाउंड इन लंपक 
बुलेटिन भाफ दि स्कूल आफ ओरियंटल एंड अफरीकन स्टडीज 
अखंड ॥ पृ. 80-88 

साहित्यिक प्रमाण 


दिव्यावदान : सं. ई. वी. कावेल भौर आर. ए. नील (केंब्रिज 886) 
दीपवंश सं. और अनु. एच ओल्डेनवर्ग (लंदन 878) 

महाभाष्य सं. कीलहान॑ (बंबई 880-5) 
महावंश सं. गीगर (लंदन 908) अनु. वही (लंदन 9]2) 
युवाइ्‌ च्वाइ्‌ -वील, बुद्धिस्ट रेकार्ड्स आफ दि वेस्टर्न वर्ल्ड (लंदन 884) 
»... » “वेटर्स-ऑँन युवाह्ष च्वाइस ट्रेवल्स इन इंडिया (लंदन 92) 
परद्धाग्यवात ३ जद्ययागा. पफब्याए एफ. इकांब्ग्रिय--0०टाआंटाए 005 

झप्वेतवडमांक्क चर फवाका (80, एलटल#%थष्ट--969) 

आधुनिक ग्रंथ 


डेविड्स टी. डवल्यू . राइज : बुद्धिस्ट इंडिया (लंदन 903) 
दीक्षितार वी. आर. मार. : दि मौयन पॉछिटी (मद्रास 932) 

फ्रंके : पालि उड संस्कृत (स्ट्रासवर्ग 902) 

माशंल ओर फुशर: मानुमेंट्स आफ सांची 3 खंड (कलकत्ता 94] ) 
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मंकफेल जे, एम. : अग्योक (हेरिटेज आफ इंडिया सिरीज कलकत्ता) 

मुखर्जी राबाकुमृद : अणोक (लंदन 928) 

मोनाहन : अर्ली हिस्ट्ी आफ बंगाल (आवसफोर्ड ।925) 

स्मिथ वी.ए. : अशोक (काक्सफोर्ड 920) 

हारी एडमंड : कोनिंग अशोक (मज 95) 

छण्गाठ्ा है. ; ]फ्र्वपटवगा 4 77 ॥॒ॉ॥ग० तप जरवतग्नंग्राल वाला 
(7875 [876) 

[850 एप्प: ]ावीडली०.. 0वए्टााण्ग्राइध्रात6 (97.  224-88) 
प, (छीवजिंग [874) 

4,८रं 8शएशेंत : 7.८ पि्फुथ 3 एणॉ5$ (7&073 905.6) 

एथ्शपरईत, ३ :.8 7,0ए०र्तल 66 व7 टाएथरटा /50:३ (९4४५ 923) 

प्रभाव्ट ए0पर:ञ्ना, ॥, व ; 77 गाव बज पलाग98 पै&8 (पाप (फेवां8. 
990) 


अशोक और खोतन 


कोनो स्टेन : खोतन स्टडीज ज.रा.ए.सो. 94 प्‌. 344 से 

बील : बुद्धिस्ट रेकार्ड स वेस्टर्न वल्ड (पूर्वोद्धत) 

बीछ : छाइफ आफ युवाद्द च्वाह पृ. 203 (लंदन 94) 

राकहिल : छाइफ आफ दि बुद्ध, अव्याय शांगे (ट्रब्नस ओरियंटल सिरीज) 
स्टीन सर अलरे : एंशियंट खोतन 7. पृ. 56-665, 368 (आक्सफोर्ड 907) 


अध्याय 7 
दक्षिण भारत ओर श्रीलंका 


आकर प्रन्ध 
संग इलक्कियम्‌ (मद्रास 940) 
आधुनिक ग्रंथ 
अय्यंगार एस. के. : विग्रिनिग्स आफ साउथ इंडियन हिस्ट्री (मद्रास 798) 
कल्लकसभ : तमिल्स 800 इयसे अगो (मद्रास 904) 
गीगर डबल्यू : दि महावंश (अंग्रेजी अनु.) (लंदन 92) 
पाकर : एंशियंट सीलोन (लंदन, 909) 
शास्त्री के. ए. त्तीलकंठ : पाण्डयन किगडम अध्याय तर और ता] (लंदन, 
929) 
» : दि चोलाज 7 अध्याय गरा-ए (मद्रास 935) 
, ज्वीष अयूयर के. जी. : चेर किंग्स आफ दि संगम पीरियड (लंदन 937) 


अध्याय 8 


उद्योग, व्यापार और जुद्रा 
[. संस्कृत और पालि ग्रंथ 


जातक : सं. फॉसवोल (लंदन 877-97) 
रे कावेक के संपादन में अनेक विद्वानों द्वारा अनूदित (कॉब्रिज 
ह 895-9]5) 


कौटिल्य अर्थशास्त्र : सं. शामशास्त्री मेसूर 99 

सं, जाली और श्मिड्ट खंड ॥ (छलाहोर !929) 

(मूल टीकाओं के साथ संपादित) सं. गणपति शास्त्री 
खंड -3 (त्रावणकोर संस्कृत सिरीज 92[, 924, 925 
भर : अनु. शामशास्त्री द्वितीय से. (मंसुर) 

£ अनु. (0285 4धंणवीडणाड छपी ए०छ सथो-प्पावे 

छिबगांडटला)) एणा वुगाभ्याय ॒क्कैफ (८४० (लीपजिंग 
926) 


इनमें किसी में नंद-मौय युग की जाथिक स्थिति का कोई निश्चित 
उल्लेख नहीं है । किन्तु इनमें सामान्य और पारंपरिक वातावरण अवश्य है। 


गा. यूनानी और लेदिन लेखक 


एरियन (प्लेवियस एरियनस) : इंडिका अनु. जे. डवल्यू मविकरिंडल इन 
एंशियंट इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड वाई मेगास्थनीज एंड एरियन 
(लंदन 877, पुनम्‌ द्वित कलकत्ता 7926). 
अनावेसिस आफ अलेग्जांडर एंड इंडिका अनु. ई. जे. चिन्नोक 

े (लंदन 893 ) 

डायोडोरस : विव्लिओथिके : बुक ॥. अध्याय 35-42 गिविंग एपिटोम आफ 
मेंगास्थवीज, अनु. में व्क्रिंडल इन एं शियंट इंडिया ऐज डिस्काइब्ड 
वाई मेगास्वतीजु एंड एरियन 
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प्लिनी दि इल्डर (शेप शांशंप४ 8९०एता३) : प्र पि#एागोड 
प्रांजाणगंब, भारत संवंधी अंजझों का अनुवाद मेक्रिडड ने किया 
+इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड 
90) 


इन क्छासिकल लिटरचर में (लंदन 
अनु. लोएव क्लासिकल छाइवब्रेरी में 0 खंडों में 


(प्रंग्रापड. (एप्रापप5. रिपरष्चि5 ; म्ाज्रण्मंबठ #०४वातीात शिब्हुणा भारत 
स्टावं ०३० 


है 


संबंधी अंशों का मेंक्रिउडड ने इन्वेजन आफ इंडिया व्राई 
अलेक्जांडर में अनुवाद किया (लंदन 896) 


-ज्याग्रफी वुक ऋए अध्याय ॥ में भारत का सुसंवद्ध वर्णन है । 
भारत के वार में अन्‍य उल्लेखों का अनुवाद मंक्रिडल ने इंशियंट 
इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड इन क्लासिकल लिटरंचर में किया है (लंदन ०0) 


मनु. होरेस लिओनाड्ड जोन्स ने लोएव क्लासिकल लाइव्रेरी में 8 खंडों में किया 
(97-32) 
अभिलेख 
भंडारकर देवदत्त रामकृप्ण : मौर्य ब्राह्मी इंस्क्रिप्पंस आफ महास्थान (. ईं 
उ्ण्य पृ. 83-9] 


संशोधित सं. (भआाक्सफोई्ड 925) 


हुल्श ई. कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम खंड ॥. अश्योक के अभिलेख, नया 
(हाल के ही निवंधों का जिक्र है) 


एलन जान : ए केटलाग आफ दि इंडियन क्वायंस इन दि ब्रिटिश म्युजियम 
(लंदन 936) 


एंड ध्् 
क्वायंस न्यू ईं. ए. [ए पृ. -35, 49-76 


कोसांवी धर्मानंद : ऑन दि स्टडी एंड मेद्रोलाजी आफ दि सिल्वर पंचमारकूड 


चटर्जी चरणदास : न्यूमिस्मेटिक डेटा इन पालि लिटरंचर (वुद्धिस्टिक स्टडीज 
सं वी. सी. छा, कलकता ]93] 


जायसवाल का. श्र. 


चकतर्ती सुरेद्र किशोर : ए स्टडी आफ एंशियद इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स, 93 


बलीं साइन्ड क्वायंस आफ इंडिया ज. वि. उ- रि. सो 


रे, सितंवर-दिसंवर 934, (अन्य निवंध ज. वि. उ रि.सो 
955, 936, ऊडव], खंड 7. 937) 


7 


45) 


दुर्गप्रसाद दि क्लासिफिकेदन एंड सिग्निफिकेंस आफ सिवल्स आन दि सिल्वर 
पंचमाक ड ववायंस आफ एंशियट इंडिय्रा ज. ए. सो. थ॑. ४४४ 


934, सं. 3 (न्यू. स,सं. >,ए७ 934]) 
ए होड आफ दि सिल्वर पंच-मार्केड क़्वरायंस फ्राम 


भट्टाचाय पी. एन. : ए हो 
पृणिया-मेमोयर सं. 62. आ. से. इंडिया ( दिल्ली 940) 
केक्चपें आन एंशियंट इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स 


भंडारकर देवदत्त रामक्ृष्ण : 
(कलकत्ता 92] ) 
जे. : ए केदछाग आफ इंडियन क्व्रायंस इन दि ब्रिटिश म्यजिधम 


न्ण 
बढ 


रप्सन, 
(लंद न, 908 
इंडियन क्वायंस (स्ट्रासवर्ग 897) 
वाल्श ई. एच. सी. : एन इक्जामिनेश्षन आफ ए फाइंड आफ पंच मार्कड 
बवायंस इन पटना सिटी विद रिफरेंस ट सब्जेक्ट आफ पंच 
रि. सो. ५. 499) 


मार्क ड क्वायंस जनरली (ज. वि 
एन इक्जामिनेशन आफ फिफ्टी एट क्वायंस फाउंड इन 


घोड़ाघाट (ज. वि. रि. सो. ४. 99) 
पंच मार्कूड सिल्वर क्वायंस, देयर स्टेंडर्ड आफ वेट, एज एंड 
मिटिंग (ज. रा. ए. सो. 937]) 
नोट्स बान टू होर्डूस जाफ सिल्वर पंच माक्‌ ड क्‍्वायंस 
वन्‌ फाउंड ऐंट रमना एंड वन्‌ एंट मछुआटोली (ज. बि. 


उ. रि. सो. 939) 
पंच मार्क ड व्वायंस फ्राम तक्षशिला मेमोयेर सं: 59 


वा. स. ईं. [दिल्ली 939) 
पंला होई आफ पंच मार्क ड क्वयायंस ज. नये. सो. ईं. से 
गा. 940 

एन इक्मामिनेशन बाफ ए होई आफ 705 सिल्वर पंच 
इन दि यनाइटेड प्राविसिज इन 96 


माक ड क्वायंस फाउ 
(ज. न्‍य. सो. इं- सं. ॥7. भाग 7, जून 94! ) 

: ए कंपरेटिव स्टडी आफ दि पतरहा (पूणिया) होर्ड आफ 
सिल्वर पंच माकंड क्वायंस (ज. न्यू. सो. ईं. सं. वए- 


भाग 9, दिसम्बर 942) 
श्रो निवासन ठी : एनुबल रिपोर्ट आफ दि आकंलाजिकल डिपार्टमेंट आफ दि 
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तिजाम्स डौमिनियन (928-90) 98] परिशिष्ट जौ पंच 
माकू ड क्वायंस इन दि कंविवेट आफ हैदराबाद म्यूजियम 

हेमी एं. एस : दि वेट स्टैंड आफ एशियंट इंडियन ववायंस (ज. रा. ए. सो. वं. 
987) । 


७५७, सामान्य ग्रनच्य 


घोषाल उपेन्द्रनाथ ४ कट्रीव्यूशन टु दि हिस्ट्री आफ दि हिन्दू रेवेन्यू सिस्टम 
(कलकत्ता, 930) कक 
नियोगी पंचानत : आइरन इन एंशियंट इंडिया (कलकत्ता 94) 
: कापर इन एंशियंट इंडिया (कलकत्ता 798) 
पुरी के. एन. : एक्सकेवेशंस ऐट रायढ़ ड्यूरिंग संवत इयस 995 एंड 996 
(370 938.39) डिपार्टमेंट आफ. आकंलाजिकल एंड 
हिस्टारिकल रिसचे, जयपुर स्टेट 
मजूमदार रमेशचन्द : कार्पोरेट लाइफ इन एंशियंट इंडिया द्वितीय सं. 
(कलकत्ता 922) 
' मेहता रतिलाल : प्री वुद्धिस्ट इंडिया (बम्बई 939) 
राइज डेविड्स : वृद्धिस्ट इंडिया (लंदन 902) 
राइज डेविड्स श्रीमती सी. ए. एफ. : एकोनामिक कंडिशंस अकार्डिंग दु 
गर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर इन कैंब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया खं. 7. 
(कंब्रिज 922) 
_शेस्तोवर्जेफ : दि सोशल एंड एकोनामिक हिस्द्री आफ दि हेलेनेस्टिक वर्ल्ड 
3 खंड. (आक्सफोर्ड 794]) 
“साहनी दयाराम : आकलाजिकल रिमेन्स एंड एक्सकेवेशंस ऐट बीराट, 
डिपार्टमेंट आफ आकंलाजिकल एंड हिस्टारिकल रिसचे 


अध्याय 9 
धर्म 


कने : मंनुअछ आफ इंडियन वुद्धिज्म (स्ट्रेसवर्ग, /896) 
कीथ ए. बी. : दि रेलिजन एंड फिलास्फी आफ वेद (हावंडे, 925) 
गीगर : महावंश (अंग्रेजी अनु 92) 
चंदा रामप्रसाद : आकंलाजी एंड वंष्णव ट्रेंडिशन (कलकत्ता 7920) 
जकोत्री : जेन सूत्राज (से. व्‌. ई. 2 खंड) 
दत्त न: अर्ली मोनास्टिक वृद्धिज्म खंड / (कलकत्ता 94]) । 
बनर्जी जितेद्धनाथ : डेवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकोनोग्राफो (कलकत्ता 
94) 
बहआ वेगीमाधव : प्री वृद्धिस्टिक इंडियन फिछासफी, दि आजीविकाज्‌ 
भंडारकर देवदत्त रामकृष्ण; अशोक द्वितीय सं. कलकत्ता 
भंडारकर रामकृष्ण गोपाल: वष्णविज्म, शेविज्म एंड माइनर रेलिजियस 
४ सिस्टम्स (स्ट्रासवर्ग 93) कि 
बूलर जार्ज : दि इंडियन सेक्‍्ट आफ दि जवाज (अनु. जे बर्गज) 
मेक्क्रिंडल ; एंशियंट इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड बाई मेगास्यनीज एंड एरियन 
(कलकत्ता 7977) 
:राइज डेविड्स : बुद्धिस्ट इंडिया (लंदन, 9]) 
रायचौवरी हेमचन्द्र : दि भर्ली हिस्ट्री आफ दि चष्णव सेक्ट 
४ दि पोलिटिकल हिस्द्री आफ एंशियंट इंडिया (कलकत्ता 
यूनि. 932) . 
स्टीवेन्सन : दि हार्ट आफ जैनिज्म (आक्सफोर्ड 95) 
76 7,9 एशी/टट ए०एडथश। + 7[णतं ]ण्वृषण्ल एट8 300 8. ७. ]. 6 
; (22775, 93]) 
(आदा0+ ४ 7.8 एटाए्टॉ0प 0 ]ंभं3 (2०75, 946) 
,८एं 5जएगंए ६ ॥,6 पल्ुुण 3705 (22४४ 905-8 
+ एग्ाढ [,ज्ाहुएट 6०बागांवुष तप उग्पर्तेवशरडपराल गुर 
॥6 ॥बप्रोी०एएव०० ८६ ए८वॉ६ १० #ए20०78 [७४ ।896 . 


प्‌ 


अध्याय 0 
भाषा ओर साहित्य 
आकर ग्रंथ 


आपस्तंव धर्मंयूत्र : सं. बूलर, तृती- सं. (वम्बई 932) 

आयंमंजूश्रीमूलकल्प, सं. राहुल सांकृत्यायन, जायसवाल की ऐन इंपीरियल 
हिस्द्री आफ इंडिया में (लाहोर 984) 

कौटिल्य का अर्थशास्त्र : सं. झामशास्त्री (मंसूर 924) 

गृह्म॑सूत्र खंड ? (आवसफोर्ड, 886), खंड 77. (892) 

पतंजलि का महाभाष्य सं. कीलहान (वम्बई 892; 906; 909) 

पाणिनिकृत अष्टाघ्यायी, कात्यायन वात्तिकों के साथ (मद्रास 97) 

वृहत्कथाकोश आफ हरिपेण : सं. डा. ए. एन. उपाब्ये (भारतीय विद्याभवन, 

ः वम्बई 949) 

वृहत्कथामंजरी आफ क्षेमेंद्र : (काव्यमाछा 69, निर्णयसागर प्रेस वम्बई 
90) । 

वीवायन धमंसूत्र (गवर्नमेंट ओरियंटल लाइब्ररी सिरीज, मैसूर 90! ) 

भरतकृत नाट्यशास्त्र, अभिनवगुप्त की अभिनवभारती ड्रीका सहित 
गायकवाड़ ओरियंटल सिरीज बड़ौदा, खंड 7. 926 खंडवा, 
994, इसकी मूल पांड्‌ लिपि मद्रास गवर्नेमेंट ओरियटल 
लाइब्रेरी में है 

भत्‌ हरिकृत वाक्यपदीय, बनारस संस्कृत सिरीज, कांड 7 व 47, (887): 

भोज॑कृत झटंगारश्रकाश : वे. राघवन (कर्नाटक पब्लिशिंग हाउस, वम्बई, 
इसकी पांडुलिपि भी मद्रास, यग्रवर्नमेंट ओरियंटल लाइब्रेरी 
में है । 

यास्क का निरुक्‍त 

राजश्रेवरकृत काव्यमीमांसा (गायकवाड़ ओरियंटछ सिरीज, बड़ोदा 934) 

वामनझत काव्यालंकारसुत्र व वृत्ति (वाणीविछास प्रेस क्रीरंगम !909) 
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बोत्स्यायनक्त कामसूत्र (चौख॑भा सिरीज, बनारस) 

सक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, खड [[, 5४5, ४४: 

सोमदेवक्ऋत कथासरित्सागर (तिर्णयसागर प्रेस बम्बई, 905) 

हेमचन्द्रक्). स्थविरावद्ीचरित अथवा परिशिष्ट पर्वन सं. हमने जंकोबी 
एशियाटिक सोसायटी आफ वंगाल, कलकत्ता 992) 

आधुनिक ग्रंथ 

काणे, धरा. वा. : हिस्द्री आफ धर्मशास्त्र । (भंडारकर ओ. रि. इं. पूना, 

ु 9980) 

कीय ए. वी. : हिस्द्री आफ संस्कृत लिटरेचर (आवसफोर्ड 928) 

कोमेमोरेटिव एसेज प्रिजेंटेड टु सर आर. जी. भंडारकर (भंडारकर ओ. रि. 
इं. पूता, 97) 

पाणिनि हिज प्लेस इन पंस्क्ृत लिटरेचर वाई गोल्डस्टकर (लंदन 

१४0000.द्ररा) 

प्रभातचंद चक्रवर्ती : पतंजलि ऐज ही रिवील्स हिमसैल्फ इन हिज महाभाष्य 

(ईं. हि. क्या. पत) न्‍ 

मंक्समूलर : हिस्ट्री आफ एंशियंट संस्कृत लिटरेचर (लंदन 892) 

मंक्किंडल : एंशियंट इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड इन बलासिकल ' लिटरेंचर 
(वेस्टॉमस्टर !90) - 

विल्सन फ़ाइलोलाजिकल लेक्चर्स आन संस्कृत एंड डिराइवड लंगुएजेंस (087) 
बाई आर जी भंडारकर (क्लेक्टेड व्स आफ आर जी 
भंडारकर खंड [9. भंडारकर ओ. रि. इं. पूना 929) 

विटरनिद्ज्‌ : हिस्ट्री आफ इंडियन लिटरेचर अंग्रेजी अनुवाद खंड 7 और वा. 
(कलकत्ता वि. वि. 937, 983 ) 

स्टेन कोनो : दि होम आफ पैशाची 2/00/5, 64 (90) 

हेरभसाद शास्त्री : मगधन लिटरेचर (कलकत्ता, 923) 

हुल्श : इंस्क्रिषांस आफ अग्रोक (का. ईं. ईं. खं. 7. आवसफोर्ड !925) 


अध्याय | 
मोयकला 


काड़िंगठन के. डे. वी. : एंशियंट इंडिया फ्राम अलिएस्ट टाइम्स टु दि गुप्ताज 
(लंदन 926) 


किंग एंड थाम्पसन : दि स्कल्पचर्स एंड दि इंस्क्रिप्शंस आफ वहिस्तून (लंदन 
907) 


कुमा रस्वामी ए. के. : हिस्ट्री आफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर (लंदन 
927) खंड ! और 2 े न्‍्ठ 


कुमारस्वामी ए. के. : ओरिजिन आफ दि लोटस (सोकाल्ड बेल) कंपिटल 
(ईं. हि. क्या. श]. पृ. 373-5) ह 


कुरोटी जी : ए हिस्द्री आफ आर्ट, । (एंशियंट इंडिया) (लंदन 908) _ 

कोटेरिल : हिस्द्री आफ जाट, । 

'क्रामरिश स्टेला ; (आप्गरतेगाहुढ तेल [एकंडटाथा छूचा5। (सलादा2ए, 
]924) 


: कंटेक्ट आफ इंडियन आद विद दि आर्ट आफ अदर कंट्रीज 
(ज. डि. ले. क. वि. वि. ऊँ. 923) | 


: इंडियन स्कल्पचर (कलकत्ता, 933) अध्याय 7. सेक्शन 
2 पृ. 9 तथा आगे हे 


चंदा रा. प्र. : फोर एंशियंट यक्ष स्टंचून (ज- डि. ले. क. वि. वि. [ए, 92) 
: दि विगिनिंग्स आफ आर्ट इन ईस्ट्न इंडिया विद स्पेशल 
रिफरेंस टु स्कल्पचर इन दि इंडियन म्यूजियम, कलकत्ता 
में. आ. सं. इं. सं. 30 (!927) 


जैस्‍्ट्रो एम. : दि सिविलिजेशन आफ वेबिलोनिया एंड बसीरिया (वोस्टन, 
898) 
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ठाने हवल्यू डवल्यू : हेलेनिस्टिक सिविलज शन (छंदम 927) 
टोल्मच : एंशियंट पारतियन लेविसकन एंड टक्‍स्ट्स बेंडरविल्ट ओरियंदल 
सिरीज शा. (न्यूयार्क 908) 
डाल्टन ओ. एम. दि ट्रेजर आफ दि आक्सस, द्वितीय सं. 
पेरोट, जाजे एंड चिपीज : हिस्द्री आफ भार्ट इन पर्सिया (लूंदन, 892) : 


फर्ग सन जे. : ए हिस्द्री आफ इंडियन एंड ईस्टर्न आकिटकक्‍्चर द्वितीय सं 
(लंदन 90) बध्याय 5 पृ. 725 ; 


वकोफर एल : अर्ली इंडियन स्कल्पचर (पेरिस 929) खंड ॥ अध्याय ॥ 
पृ. ! तथा आागे 


ब्राउन पर्सी : इंडियन आकिटेकक्‍्चर : बुद्धिस्ट एंड हिंदू (वम्बई) अध्याय 7 
ओर पा. पृ० 5 तथा आगे 


मार्शल जान : मानुमेंट्स आफ एंशियंट इंडिया, के. हि. इं. 7. 
मित्र ए. के. : मोयंन बार्ट (६. हि. क्वा. पा, पृ. 54 तथा जागे) 


: ओोरिजिन आफ दि बेल कैपिटल (ईं. हि. क्या. ४], पृ. 23 
तथा आगे) 


मंक्क्रिंडल एंशियंट इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड इन क्लासिकल छिटरेचर 

लारेंस ए. डब्रल्यू : लेटर ग्रीक स्कल्पचर एंड इंट्स इन्फ्लुएंसेज आन ईस्ट 
एंड वेस्ट 

वंडल एल. ए. : रिपोर्ट आन एक्सकरेवेशंस ऐंट पाटलिपुत्र, (कलकत्ता, 903) 


स्पूनर डी. वी. : दीदारगंज इमेज नाउ इन दि पटना म्यूजियम (ज. वि. उ. 
रि.सो. ४. 99) 


४ मिस्टर रतन टाठाज एक्सकेवेशंस ऐट पाटलिपुत्र (आा, स. रि. 
92-3) 


: दि जोरास्ट्रियय पीरियड आफ इंडियन हिस्ट्री (ज. रा. ए. सो- 
95) 


- स्मिय- वि्षेंद ए. : हिस्द्री आफ फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सीलोन 
(आक्सफोर्ड 930) अध्याय 7 और |! पृ. 5 से 
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: दि मौनोकिथिक पिलर्स बार कालंम्स आफ बअध्ोक 
(20000 757ए, 9) 
४ पसियन इंन्फ्लएंस जान मोगेन इंडिया (ईं एं. 4905 
पू. 20] से) 
हुल्म : इंस्क्रिप्शंस श्षाफ बशोक (का. इं. इं- 7, 925) 
ए०्करॉग्य, छांक्रेलाप ; व वात ढ। व/ठमंदाप ००४अंतृए० (पेरिस 937) 
796०79णा6, 4, ; 7,3 २॥८४०००८ण6 (पेरिस 923) 
इग्ा6 म्ाल्वपेतत ; 796 ऋपा5६४ त& थोडा एटाञआंटा (बलिन, 923) 


ऋनुक्रमशिका 


बकबर 264 

अकफिस-नीसा का सरदार 20 
सिकंदर से मिलने वाले प्रतिनिधि 
मंडल का नेता 42, 3] 

बकेसिनेस (चेनाव) नदी 42, 65!, 
56, 67 

अखमनी (जाति) 
24, 85, 38 
के उत्तराधिकारी 27-35 
का मौयंकला पर प्रभाव, 397- 
400, 44, 46, 423, 499 

बसखमती अभिलेख 264 

मख्मनी साम्राज्य 24, 99, 22 

अगरनोमोई, विक्रय स्थलों के अधीक्षक 

बग्रमीस (बाग्रसन्य, 309 जेंद्रमीस ) दे ० 
महापदुम 6, 8, 9, 6, 45 

अग्निस्कंध 270 

अग्रश्नेणी (अगलूस्सोई) उत्तरपश्चिम 
भारत की एक गण जाति जिसे 
सिकंदर ने परास्त किया 32, 67- 
68 

अचेलक, एक साथु 389 

अजातशत्रु शशनाग राजा, 
विविसार का पुत्र 9, 40, !7, 72, 
75 

अजित, तीर्थिक उपदेशक बुद्ध के सम- 
कालीन 337 

बठक 2 

अट्ठक ऋषि (अप्टक) 330 

जथवंवेद 297 

बदिगमान-सतियपुत 270 

नदिनपुण्यावदान, क्षेमेद्धक्त अवदान- 
कल्पलछृता का अंग 44 

अद्गस्ते (अवृप्ट, भ्रिप्ट) एक जाति 
34, 62 सिकंदर को समर्पण 


23, 25, 26, 


अनाथपिंडिक, बुद्ध का समकालिक महा- 
सेठ 306 


अनुरावपुर, लंका की राजधानी 292, 
293 


अनु छा, लंका की रानी 274, 298 

अपराइते 28 

बपरांत 252, 255, 298 

अफगानिस्तान 23, 36, 248, 296, 
352 

अफीका 98, 229 

अवेस्तनोई (अंबष्ठ) एक जाति 
33, 7] | 

अविसरीज (अभिसार) अभिसार का 
राजा 29, 30, 45, 49, 5], 62 
सिर्कंदर से युद्ध 44, 54, सिकंदर 
का क्षत्रप बना 63 

अवुल्फज्ल 323 

अभिवम्म (अभिधर्म) पिटक 244, 
327, 344 

अभिवानरचित्तामणि, हेमचंद्र का एक 
ग्रंथ 34 

अभिनवगुप्त का लेखक 373-374 

अभिनवभारती . नाट्यज्ञास्त्र की 
अभिनवगप्त की दीका 373, 374 

अभिसार, सिंव से पूरब का क्षेत्र 28 
29, 30, 45, 60, 65, 77 

अमरावती 438 

अमित्रोकेरीज (अमित्रधात ) 
विंदुसार की उपाधि 88 . 

अमित्रघात, विदुसार की उपाधि 46, 
88 - 

अमित्रोखदीस (अमित्र) विदृसार की 
उपाधि 357 

अमृतसर 3537 

अमेजोंस 422 
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अम्वष्ठ एक जाति 33, 7] 
अम्बिगेरस, हमेंटे लिया का शासक 34 
अम्मोन, एक यूनानी देवता 66, 73 
अभिवमंकोषकारिका !2। 
अयोध्या 9, 4, 402 
अरंदट (अराप्ट्र) 38॥ 
अरव जाति 97, 289, 30 
अरंब सागर 35, 30, 3] 
अरविताई (हव) एक स्थान 75, 363 
अरमकलिपि 228, 366 
अरस्तू, एक यूनानी दाशंनिक 
अराकोटी, एक स्थान 69 
बराकोशिया (कंदहार) 73, 9] 
की सीमाए !70, अखमनी साम्राज्य 
का अंग 23, 26 
सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को सौंपा 42 
जअराविओोस 73 
अराराज एक स्थान 229, 408 
अरिक्कलूर, कोयंवटूर का एक स्थान 
- 'जहां बशोक का अभिलेख मिला 
है--287 
अरिट्ट (अरिप्ट) 
अरिप्ट 62 
अरिस्टाटल (अरस्तू) 983 
अर्जुन पांडय वीर 347 
अजनपुरा 39] 
अर्थज्ञासत्र कौटिल्य 23, 26, 9, 
- 90, 723, ]48, 92, शा, 
297,. 299, 308, 326, 373, 
375, 376, 378, 380, 38, 
387 
अश्वघोप से तुलना 220, अंतःपुर 
व राजकुमारों के प्रति व्यवहार 
97 
आभूषण, 304 
औद्योगिक नीति 3]9-3]5, कर्ता 
४४ कौन और कब हुआ 23-225, 
कामसूत्र से तुलना 29, केंद्रीय 
शासन व कमंचारी 99--202, 
गणतंत्रों के प्रति व्यवंहार 93, 


छ्चि 


गांवों का शासन 203-4, 
गोअध्यक्ष और अशोक के वच- 
भूमिक 258 
घोड़ों हाथियों का शिक्षण 32 
चमड़ों की विभिन्न किसमें 30[- 
302 म 
चरक-संहिता से तुलना 2!9 
' जिलों का शासन 202-4 
तिथियों का उल्लेख 224 
धातु व घातुकर्म 302-303 
नंदों का उल्लेख 5 
नगरपरिपदों का उल्लेख नहीं 3] 
नारद से तुलना 228 
न्यायव्यवस्था 207-20 
भारत की सीमा 93 
भूमि के स्वामित्वसंबंधी प्रमाण 
१58 
महाभारत से तुलना 29 
मंडल और पाड्गुण्य 2/0 
मंत्रिपरिषद की अश्ञीक की परिषा 
से तुलना 257 
मेगास्थनीज से तुलना 220-222 . 
याज्ञवल्क्य से तुलना 26-27 
युद्ध के उपकरण 305 
राजा की दिनचर्या 906 
राजाब्ना की स्वतंत्रता 99 
वित्तव्यवस्था 205-6 
विदेशनीति के सिद्धांत 2!0 
विदेशी प्रतिदेश्ष 94 
सड़कों के परिमाण 207, 
संकपंण के भक्त 340 
सिक्‍के 3]9 
सुगंवित लकड़ियों के उल्लेख 302- 
303 
सेन्य-संगठन 2[] 
हाथियों की शिक्षा 732 
अवंमागवी भाषा 384-395 
असंकीज, उरणा (जिला हजारा) का 
राजा 29, 65 
अलकंद एक स्थान 208 


सलसंद (बलेक्जंडिया), काबुरू के 
पास एक स्थान 7! 

बलिक्संदर, कोरिथ का राजा, अभोक 
का समकालीन 230, 283, 240 

अलियवसानि (आयंवगानि) एक 
ग्रंथ 227 

अलेक्जेंदर, कोरिथ का राजा 230, 
283, 240 

अलेक्जेंडर एपिरस का राजा 232 

अलेवजेंडर की बंदरगाह 74 

अजेक्‍्जेंड्रिया (अलसंद, अलकंदकम 
सिकंदरिया) सिकंदर द्वारा वसाया 
गया एक नगर 39, 77, 94, 
223, 367 

अलोर 33, 72 

जवदान साहित्य 227 

अवदान कल्पछता !44 

अवब 352 

बमवधी भाषा 358, 360 

अवध किशोर नारायण 38 

बवन्ति 0, 72, 49, [72, 39, 
320, 342 

अवन्तिसूंदरी 373 

अवस्तोनाई (संवस्ते, संवरग, अंवष्ट) 


मशोक (चंडाशोक, कालाशोक, धर्मा- 
शोक, प्रियदर्शन, प्रियदस्सन, 
प्रियदसि, अशोकवर्वन, देवानांप्रिय ) 
3, 47, 52, 56, ॥57, 
]7, ॥72, 80, 282, 85, 
85, 87, 88, 89, 90, 
]9, 92, 94, 95, 200, 
204, 2]3, 225, 284, 285, 

- 29], 30, 303, 304, 309, 
3]], 33, 327, 328, 329, 
340, 34], 342, 343, 344, 
345, 356. 357, 360, 367, 
374, 380, 385, 389, 390, 
39] 


अभिलेखों का प्राप्तिस्थान व 
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कालक्रम 228-30 अप 
अमात्यों के खत्याचार 87 
असम से संबंध 29] 
बहिसा 27-72 
जआजीविकों की स्थिति 338 
ईरानी प्रभाव व गणना में 224 
ईरानी प्रभाव कला पर 294-408 
उत्तराधिकार पाने के लिए युद्ध 
995, 242.43 
उत्तराधिकारी 276-83 

उपराज के रूप में 234 
कला 386-440 
गहा-स्थापत्य 433-36 
पशुओं की हत्या 47-425 
सामाजिक एतिहासिक पृष्ठभूमि 
394- 408 

स्तंभ 408-4]7 
कलिंग विजय 237 
कलछाक्रम का निश्चय 230-232 
खोतन से संबंध 2489-50 
चट्टान आदेशलेख जारी करना 289 
चरित 2296-76 
जातियां समकालीन 253-54 
तीसरी संगीति 24]-44, 342-45 
घम्म विजय 260 
घर्म 266-76 
धर्म यात्राएं 2829-40, 273, 
धामिक नीति 26 
नगर-व्यावहारिक 296 
नाम के बारे में विभिन्न प्रमाण 233 
निजी भूमिका प्रक्षासन में 259 
निजी घर्म 266-76 
नेपाल से संबंध 200-5] 
पुरुष-पुलिसा 255, 258 
प्रचारक-मंडल भेजना 244 
प्रतिवेदकों की नियुक्ति 259 
प्रमाण स्नोत 227-232 
प्रशासन व प्रशासनिक सुधार 209 
253-258 
प्रादेशिक और ब ०५आा ०» के प्रदेष्टा 
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की तुलना 203 

प्रारंभिक जीवन 234-06 

बंगाल से संबंध 252 

विहार यात्राओं का परित्याग 273 
बौद्धन्नथों का उल्लेख 327-28 
बौद्ध धर्म ग्रहण 2836-39 

महामात्र 2594-58 


मृद्रास्थिति 323 

युक्त 256-259 

राजूक 254 

लंका में प्रचारक मंडल 285 


वच-भूमिक  (गोबव्यक्ष) 258 
विदेशों में धर्म प्रचार 244-49 
_ व्यावहारिक झिल्पों का विकास 
25 
संघ से संबंध 274-276 
साम्राज्य की सीमा 226 
स्‍त्री अध्यक्ष महामात्र 256 
बशोक वर्धन 233, 384 
अग्योक वर्धनावदान 276 
अशोक वर्मा कांची का शासक 284 
अद्योकाराम 343 
अशोकावदान 46, 87 
अशोकेदवर 248 
अध्वक एक जाति 273, 40 
अव्वधोप बौद्ध कवि 220, 360 
अश्वजित एक सरदार जिसने सिकंदर 
की मदद की 45 
सब्वमित्र 34] 
अद्वमेघ यज्ञ 49], 33!, 332 
अप्टक 330 
अप्टाध्यायी पाणिनि क्रत 326 
अप्टोई 33 
अप्टोमी ॥82 
असम 25, 308, 350, 358 
असमिया 338 
असमिया 358 
अम्सीयार्टीज 70 
आपस्तंव चर्म सूत्र 376, 377, 378 
आयुधजीवी 32 


मायोनियन 400 

बायोनीज 26] 

आरिकासियन 75 

आरण्यक 350 

बआरह एक जाति 64 

आटा 83 

आट ज॑ रजसेनमोन 87 

आर्ट म्सेक्सीज 406 

आय अप्टांगिक मार्ग 267 

आयंमंजुश्नीमूठकल्प 367, 372, 
373 

आयंद्यूर 220 

आर्यावर्त 359 

आाप॑ विवाह 25 

आवश्यक सूत्र 36 

बापाढ़ सेन 347 

आतिय 4! 

आश्रय 397 

आद्रेई 36 

आंध्र 36, 397 

भामि 399, 49, 50 

साभीय 280 

इक््वाकु एक पौराणिक राजा 9 

इक्ष्वाकु वंश 332 

इटली 367 

इथोपिया 97 

इशथोपियाई ]05, 75 

इंववाइरीज 88 

इन्द्र 89 

इन्द्रदत्त व्याकरण का रचयिता 37 

इन्द्रदेव 332 

इन्रपालित 277 

इन्तेजन आफ अलेक्जांडर 8, 23, 
26, 28,3], 45, 66, 74 

इपसस [42, 68 

इयामबूरूस 474, 89, 400 

इयोबेंस यमुना) 205 

इरावती नदी 29 

इरोश्नवोबस 357 

इलाहाबाद 229 


इथिल 273 

इंडिका 9, 92, 93, 97, 04, 
]05, 07, 5, 8, 28,47 

इंडियन म्यूजियम 397, 426 

इंडियन हिलमैन 26 

इंदू 332 

इंदोर [0 

ईजिप्ट (मित्र) 

ईजियन 354 

ईफोर्स 20 

टइरान 59 प7 
86, 87, ।, 8], 
38, 56, 59], 
44, 425 
अनुसिब राज्य की सिकंदर द्वारा 
विजय 69 
उत्तर पश्चिम भारत पर साम्राज्य 
के पतन के अनंतर स्थिति 27-33 
तक्षशिला पर प्रभाव के चिददन 08 
भारतीय अभिलेखों १र प्रभाव 
भारतीय कछा पर प्रभाव 40- 
408 
सिकंदर द्वारा ईरानी साम्राज्य की 
विजय 39-45 और 
ईरानी प्रभावों का ग्रहण 399 
दे ० अखमनी भी 

ईस्तोथेनस 27 

उग्रसेन नंद की उपावि 5, 7 

उ््जन 72, 279, 359, 360, 

353 

उज्जनी 227, 253, 306, 342 

उड्ठदीसा 3550, 35] 358, 39] 

उत्तर पद्दिचम भारत 35, 398 

उत्तरपश्चिम प्राकृत 354, 350 

उत्तर पश्चिम सीमा प्रदेदा 45 

उत्तर प्रदेश 39, 35] 

उत्तर मीमांसा 379 

उत्तर भद्र 352 

उत्तरापथ 9 

उत्रिय 204 


88, 98 


79, 80, 8+, 85, 
22, 296, 
398, 400, 
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उत्पलिनी व्याड़ि की एक रचना 270 
उत्तरप्रदेश 353 355 
उदबन एक राजा 373 
उदायि अजातशत्र का १ तर |75 
उदीच्च प्रदेश 203 
उदेग्रम 44 
उद्यान अस्सके नियनों का प्रदेश 
उनसार 45 
उपगृप्त अब्योक का गरू 227, 240 
95], 349, 343 
उपनिषद 78 332 335, 
378 
उपरातक वंत्रई तठ का उत्तरी भाग 
245 
उपवर्ष नंद काल का एक विद्वान 3, 
379 
उकरकोट 74 
उरया 29 
मंड 342 
अर्सेकीज का राजा 45, 65 
सिक्के (36, 39 
नर 352 
ऋग्ैद व, 30, 3, 297, 299, 
30।, 330, 33], 353, 372, 
387 396 
एओनिेसि 45 46, 49, 6] 
एकबतना 22, 26, !76, 40, 
404 
एकेसीनीस 2], 66 
एगनेर 72 
एग्रियनियन 66 
एग्रोनोमोद एक ग्रामीण अधिकारी 
मंगास्थनीज द्वारा उल्लेख (शग्रो- 
नोमोई) 29 
एजियन 36 
एथेंस 80, 36, 89 
एथीना एक यूनानी देवी जिसकी मूर्ति 
22048 सिक्कों पर मिलती है 40, 
]27 
एथेनियस !47, 74, 88 


950, 


| 


(५५ 
जप 


| 3 6 6] 
रे 9५ 
हि: 
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एनावेसिस एरियन की कृति 88, 89, 
98, 96, 26, ॥3] 
एनेक्टोकोईटाई 82 
एपियन यूनानी लेखक 747, 5], 
67, ॥68, !75, ५9 
एपिस्कोलोई 20 
एरिगओन 4 
एरियन यूनानी लेखक 23, 88, 93, 
95, 96, 97, 99, 04, 06, 
]22, 26, 8 , 747, 53, 
।75, 2098, 36, 404 
अभिसार के राजा का 
अश्मकों का उल्लेख 40 
एओनेसि का उल्लेख 46, 47, 49 
एरिस्टोबोल्स का सहारा 89 
ओरिताई प्रदेश से सिकंदर की 
वापसी का वर्णन 75, 76 |; 
गागामलछा के युद्ध में भारतीय दस्ते 
25 
झेलम युद्ध में मृतकों की संख्या 38 
तक्षशिला की विजय का वर्णन 50 
तोतों के संबंध में 03 
दाढ़ियों में खेजाव का उल्लेख !07 
दासप्रथा !8 
पोरस का उल्लेख 30, 52 
पोशाकों का वर्णन 302 
बंदरों का वर्णन 00 
मस्सणों का उल्लेख 44 
मालवों से युद्ध का वर्णन 69-77 
मे गास्थनीज व पोरस की भेंट 9 
मोसीकनोज (मुचुकायम) का 
ल्लेख 33 
मोई राजप्रासाद का वर्णन 39 
रावी-चेनाव के संगम का वर्णन 7! 
सन्यासियों का वर्णन 2+ 
सन्यासियों से सिकंदर को भेंट का 
वर्णन !0 है 
संबोस को सिकंदर द्वारा क्षत्रम 
बनाने का जिक्र 34 
सिकंदर द्वारा तक्षशिला नरेश को 


उल्लेख 29 


मेंट 403 
सनिकों के अस्त्रशस्त्र वेषभूषा !735 
305 
सोपीथीज का उल्लेख 28 
सौभृति का वर्णन 65 
सोफाइटीज का वर्णन 37 
व्यास के पार अभिन्नात तंत्र का 
उल्लेख 3 
हाथीयात का उपयोग 30 
हेराकली (कृप्ण) की भारतीयों 
हारा पूजा 05 
एरियाना 25, 69, 7, 72 
एरिस्टोगे नस 980 
एरिस्टोबुलस 89, 95, 9, 0, 
]08, 0 
एरिस्टोबोलस 96, 97 
एलन 322, 324 
एलियट 274 
एलियन 87, 90, 00, 03, 04 
]6, 97, 76, 78, 85 
एलेक्जे ड्रम 59 
एलेक्ट्रोकडीज 808 
एशिया 78, 222 
एंटियोक्स 88, 89, 248, 279 
एंटिओक्स प्रणम 74, 42 
एंटीओरस द्वितीय 42 
एंटीगोनस 42, 5, 66, 
]68, 232 
एंटीपेटर 65, 66 
एंड्रास्थनीज 279 
एंड्रोकचोहूस 6, 
]59, 68 
एंपिरिकस 87 
एंविसरोस 30 
ऐग्रीनिया ४6 
एग्नोर 77 
एटटलस 24 
एतरेय ब्राह्मण ], 7, 786, 330 
362, 3905, 307 
ऐपोलोफेनस 75 


867, 


]7, 53, 56, 
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ऐफाभियोतह !8 कच्चायान (कात्यायन) व्याकरण- 
एरटोस्थनीज 94, 95 कार 337 

ऐस्पिसियन 42 कच्छ का रण 70, 74 

एन्द्र महाभिषेक यज्ञ 295 कटक 9 

एबोलिया 46 कृठ एक जाति जिसने सिकंदर का 
ओकक्‍्क्राक 332 मुकाविला किया था 29, 3, 62, 
ओक्कासु 332 93 

ओक्सीक्नों 34 कठियन (गठ) 60, 07, 08 
ओक्स्याटीज 77 कशणिक (भारद्वाज) एक राजनीतिक 
ओतुर 297 लेखक 380 

ओत्तोरकोरास 257 कण्व वंश 43 


ओनिसिक्रिट्स यूनानी मार्गदर्शक सिकंदर कंथासरित्सागर 9 

का 3], 53, 36, 38, 65, 89, कथावस्तु 267, 344 

94, 96, 97, 98, 0, 05, कनकंगिरि 255 

07, 0, ]], 7, 8, कनकमुनि 240 

]9 कनिघम 736, 7, 303 
ओम्फिस (आंभि) तक्षशिला का राजा कन्नड़ 362 

39 कृन्नोज 279, 3429 


ओरा सीमांत का नगर 29, 44६ कपिल प्रह्वाद का पुत्र 379 
ओरिताई सिंध का एक प्रदेश 75-76 कृपिछवस्तु 306 
ओरियन 289 कपिल्यीह 22 
बोरेटे हव नदी के पास का एक प्रदेश कबीर 360 
73 करांची 74 


ओरोबटिस एक नगर जिसकी पहचान कर्णच्रीपार 636 
अभी नहीं हो पाई है 45 


ओल्डेनवर्ग 243 ; कटियस नंदों के बारे में 6, 7, 8, 3, 
ओरहिंद 49 32, 33, 34, 40, 44, 50, 66, 
भोस्सद्ियोई /ढसाति) एक जात्ति 33, 70, 7, 75, 86, 405, 07, 
ग्रा 6, 7, !23, 27, 29, 
ओग्रसेन्य नंद की एक उपाधि 7 300, 304, 328, 347 
ओदटुम्बर 299 कर्नाटक 283, 385 
ओशनस (शुक्र का संप्रदाय) 330 कनू छ 228 
अंगिरस 330 कत्रेला युद्ध 86] 
अंरिओक्स यूनानी विजेता 68, 400, कम 377 
40| करें निया 76, 79 
आंतिकिने 246 कर्रो 5, 6 
अंतियोक अशोक राज्यकालीन पश्चिम कलकत्ता बराट अभिलेख 385 
एशिया का राजा 68 कूलिंग अभिलेख 220, 239, 265, 


अंतेक्रिन 230 406 
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अशोक के भअमात्यों के अत्याचार 
का उल्लेख [87, 248, 28] 

कलिंग प्रदेश 3, 78, 49, 72, 350, 
352, 355, 48 
बज्योक द्वारा विजव 237 
आयंभापषा का प्रदेश 357 
चेत सातवाहक्ल वंश का राजा 280 
नंद साम्राज्य का अंग 32 
महापदम नंद ने जीता 9 
महामात्र अधिकारी का उल्लेख 
256 
मौ्य साम्राज्य का अंग 295 
मौय अशोक से युद्ध 262 
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355 
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कमारस्वामी 289, 395, 397, 398, 

426, 428, 429, 430, 433 

कुमारिका 38 
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केम्प 392 
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केरस 36, 38 
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कजुसिवस 56 
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कौरोदी 400 
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कोइनोस 44, 46, 5], 56, 37, 6, 
63, 65 

कोकल 75 

कोटा 282 

कोटंवर 299. 

कोणाकमन 240 

कारतिकपुर 80 

कादंवर 299 
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कोनो 249, 384 
कोनियाकी 38 
कोन्यासी 37 
कोफन 23 
कोफोओस 45 
कोयंबटूर 267 
कोरिय 232 
कोल 350, 355, 365 
कोलंवस 79 
कोल्डवे 406 
कोशल एक महाजनपद 9, 4 
कोशेर 290, 29 
कोशेय 298 
कोसम 39], 408 
कोसय 229 
कोसल 306, 39, 342, 352 
कोसली एक भाषा 358 
कोसलदेवी विविसार की पत्नी और 
अजातशत्रु की माता [7 
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]20, 23, 48, 9], 92, 
29, 27, 297, 299, 308, 
320, 373, 375, 376, 378, 
380, 38 
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औद्योगिक नीति 33, 35 
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209 
गणतंत्रों के प्रति व्यवहार 93 
गांवों का शासन 203-4 


420 


गोअध्यक्ष और अशोक के वनभूमिक 
की तुलना 258 
चमड़ों की विभिन्न किसमें 30- 
302 
चरक संहिता से तुलना 28 
चंद्रगुप्त मौय का मंत्री !29 
चंद्रगूप्त का साथी 7, 204 
चंद्रगुप्त को राज्य देने का श्रेय 26] 
जिलों का शासन 202-4 
तिथियों का उल्लेख 224 
धातु व धातुकम 302-305 
नगरपरिषदों का उल्लेख नहीं !3 
तारद से तुलना 223 
न्यायव्यवस्था 207-20 
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महाभारत से तुलना 29 
मंडल और पाडगुण्य के सिद्धांत 20 
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राजा की सुरक्षा के उपाय 28 
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में पवंतक को मारने का उल्लेख 
63 
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संकरपंण के भक्त 348 
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क्षद्रक 33, 38, 67, 68 
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गंडक नदी !] 
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बशोक के साम्राज्य का अंग 7] 
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में 28 
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घष्घर हक्ा 9 

घोरवबंद 28 
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चरकसंहिता 278, 29 

चाणक्य 7, 262, 464, 78, 
86, 87, 367, 368, 38 

चारसहा 40 
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नाम के विभिन्न रूप 53 
नंदों का नाश 262-64 
पश्चिम देशों से संवंब 74, 89, 
30 
पश्चिम भारत की विजय !65 
पाटतलिपुत्र का वर्णन [26, 27, 
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मालवा-गुजरात साम्राज्य के अंग 0 
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व्यक्तिगत चरित्र बच जीवन !73, 
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शासनप्रणाली पर विदेशी प्रभाव 
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शिविर में सैनिकों की संख्या 25 
श्रवणवेलगोला में मत्य 284, 240 
साम्राज्य का कंद्रीकरण 222-23 
साम्राज्य की प्राप्ति 7 
साहित्य की अभिवद्धि 82-83 
सिकंदर के आक्रमण से शिक्षा 78 
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छोटा पोरस 6। 

जदिल के साधू 84 

जनक पौराणिक राजा [7 

जनकपुर प्राचीन मिथिला, अब नेपारू 
में ॥ 

जम्‌ना दे० यमूना 2 

जम्बुकोल 247 

जम्बुद्वीप 2, 46], 269 

जरड्रोस 2! 

जक सीज 96], 45 

जलोक 249, 279 

जस्टिन, यूनानी इतिहास लेखक 
चंद्रगुप्त की उत्पत्ति का उल्लेख 
]55, 58 
चन्द्रगुप्त के इत्तिहास के लिए प्रमाण 
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चंद्रग॒ुप्त द्वारा नंदों के नाश का 
प्रमाण !48, 50, 5], ]60 
चंद्रगुप्त द्वारा भ्रजा पर अत्याचार 
का उल्लेख 64 
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की मुठभेड़ का वर्णन 58 
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जंभक विद्या 383 
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जातक 299, 30, 
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जाली 276, शा7 श8 

जीन प्रिजिलस्की 299 

जीयस यूनानी देवता, इंद्र की तुलना 
की जाती है, यूनानी सिक्कों पर 
इसकी मूति मिलती; है 42 

जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जिसमें 
चंद्रग्प्त और उसके गजरात के 
गवनंर तुषाष्प का उल्लेख है !53 
72 

जेता 289 

जेनेफोन 4, 23 

जेकर्ससीज--अखमनी राजा, जिसने 
उ०्प० भारत पर शासन किया था 
इसकी सेना में भारतीय थे, 25, 
86, 36] 

जेड्रेमीस 6, 8, 9, 6 

जैकोबी 60, !72, 26, 
29 

जोन्तनग्रिरि 263 

जोन्सटन, कौटिल्य अर्थशास्त्र के 
समय पर 220 

जोजियस, सिकंदर का कमांडर 54 

जीगढ़ अभिलेख अशोक का 228, 229 
253, 288 

जातब्रिक पुत्र 339 

ज्याग्रफी स्ट्रावों की 748, 69, 297, 

ज्योग्रफी मिलेटसवासी हेक्ट्रीयस की 
एक पुस्तक 83 

झेलम नदी 2, 27, 29, 30, 3!, 
45, 5, 60, 64, 66, 95, 99, 
65, 765, 66 

झेलम का युद्ध 5, 65, 67, 77, 52 

झेलम नगर 57 

टरमिलई एक भाषा, भूमध्य सागर की 
364 

ठाइरेसपीन 77 

ठाइरेसपेस 6], 72 

ठामस एफ डब्ल्यू 2!2 

टारिन 296 

टार्ने डब्ल्यू० डब्त्यू० 53, 88, 90, 


28, 


66, 69, 70, 40| 

विमोस्थनीज 90 

टेसियस 87, 94 

टेसियस दि नीडियन 97 

टेक्सीलीस 0 

टोलेमी फिलाडेल्फस हितीय मिस्र का 
राजा 90, 227 
अद्योक का समकालीन जिसका 
तुरुमय नाम से जिक्र जाया है 232 

टौआल 3+ 

ट्राइहेमियोवोल 38 

ट्राजन 397 

ट्रावनकोर 37, 38 

द्रिपेराडिसिस 65, 66, 67 

टेंड़ाड्राम एक सिक्का 737 

टम्मिल 364 

ट्रोगस 58, 59 

डाइड्म 37 

डाइनोसियम 88 

डाक्ट्रिन आफ ट्रांसमाइग्रेसन 80 

डायोडोटस, यूनानी क्षत्रप वेक्‍्ट्रिया का 
शासक 42 

डायोडोरस, सिकंदर का इतिहासकार, 
सिसली निवासी जलियस सीजर 
का तुल्यकालीन 6, 7, 92, 8 
20, !47, 75 
इयांवुलस की भारत यात्रा का वर्णन 
46 
कठों में सती प्रथा का उल्लेख 08-9 
जेंडमीस का उल्लेख 6, ।3 
तक्षशिला नरेश को सिकंदर द्वारा 
भेंट का वर्णन 403 
(2) नंद की सेना का उल्लेख 27 
पटल और डेल्टा के दच्ासकों के 
समयंण का वर्णन 73 
पाटलिपुत्र के राजा के यनानी प्रम॑ 
का जिक्र 74, 89 
पोरस के मृत्युसंबंधी प्रमाण 63, 
64 है 
भारतोयों के दिल्प कौगम्मल का 


उल्लेख 297 

(2) मस्सगों ( मशकवती ) की 

सिकदर द्वारा निर्मम हत्या की निंदा 
3, 44 

मालव क्षुद्रक संघ की सम्मिलित सेना 

वर्णन 33 

(3) शिल्पियों के कर्मक्त होने 
का उल्लेख 36 

विवाह-प्रथा के संबंध में उल्लेख 
23-4 

विदेशियों की देखरेख के प्रवंध का 

उल्बख १30 

सती-प्रथा का उल्लेख और वास्तविक 

बटना का वर्णन 08-9 

सौभूति के राज्य का वर्णन 5] 

सन्यासियों और सिकंदर से उनकी 
भेंट का वर्णन 0 

(!) बातु कौशल का उल्लेख 303 
(22 भूमि के स्वामित्व का प्रमाण 


* (3) मीर्योंकी सेना की संख्या 2[ 

डायोजीन्स ॥] 

डोयाजीन्सेज 89 

डायोनिसस एक यूनानी देवता जिसे 
नीसा का संस्थापक मानते हैं 24 
28, 32, 42, 90, 92, 03 
095, ]72, 47, 348 

डोम एक यूनानी सिक्का 37 

डिक्रडिमोस एम 54 

डिमिट्रिक्स एक यवन क्षत्रप जिसने 

हे पर आक्रमण किया था 42, 
9 


डोनोन 89, 90 

डोमेन्स 47, 400 

डीर्चा 49 

डक्‍्कन 290, 205 

डरिक 84 

डरियस दे० दारा 

डेरियस तृतीय कोडिमेस 25, 74 
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डेल्टा 73 
ड्रंगियाना 73 
तक्षशिल्रा नगर 39, 66, 59] 


अमात्यों का अत्याचार 87 
कन्या-विक्रय की प्रथा का यनातनियों 
द्वारा उल्लेख 08 
खोतम में एक बस्ती 249 
क्षत्र3 फिलिप 6] 
गांवार का पूर्वी भाग 28 
णिक्य की जन्म-भूमि 64 
झंलम यद्ध में भाग 94 
दार्शनिकों से सिकंदर का संपर्क 
89, 0, ॥] 
प्राकृतिक स्वरूप 22 
बह विवाह प्रथा का उल्लेख !08 
भिड से पहचान 28 
अरमंक छिपि में अभिलेख 366, 998 
मौर्यो का एक प्रांत 253 
यूनानी साहित्य में उल्लेख 07-9 
राजव्यवस्था के पांच बे !24 
रीति-रिवाजों का एरिस्टोब्रडस 
द्वारा वर्णन 08 
विद्या-कैन्द्र के रूप में 368 
सिकंदर द्वारा नंये प्रदेश मिल्ले !65 
सिक्‍के 320, 32], 322, 323, 
324 
सिकंदर का वरसात से पूर्व आगमन 
95 


सिकंदर को सेना भेजी 50 
सिकंदर से संधि का प्रस्ताव व 
स्वागत 39, 40, 46, 49, 50, 5 
सनिकों की संख्या कृपकों से अधिक 
]29 

व्यापार मार्ग का एक प्रसिद्ध केन्द्र 
]22, 40] 

सिकंदर द्वारा छूठ में से दान 402 


तक्षशिल्श 59, 60, 76, 78, 65 
तविसलेस (तक्षशिलेश ) ४8 
तप्रवने 29 
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तप्रोत्रेने 98 

तमिल 285, 287, 
362, 37 

तमिलकन 37 

तराई 228 

चंतु 297 

ताइट्ेसपीस 39 

ताम्रपर्णिक 36 

ताम्रपर्णी 36, 37, 285, 

ताम्न पस्तर युग 386 

तामत्रलिपि 247, 25] 

ताम्नवर्णी 246 

तारनाथ 79, 787, 250, 277, 
278, 279, 369 

तांवपणि 29! 

तिन्नेवेल्ि 35, 37, 285 

तिब्बत 250 

तिब्बती पठार 20 

तिव्बती वर्मा 36! 

तिवलूमाता कालुवाकि 247 

तिसस 244, 247, 26. 292, 295, 

94, 344,345 

त्रिचिनपोलि 27 

त्रिपिव्क 327 

चिरतल 2739 

तीवर 277 

तीसरी प्राकृत 356 

चुल्माप 230, 246 
दोलिमी मित्र का राजा 

तुपास्प मौर्य चंद्रगुप्त का गुजरात का 
गवर्नर 253, 263 

तुंगनद्रा नदी 33, 72 

तंजोर 37 

ते त्तिरीय ब्राह्मण 34 

तैलग 2952 

ते त्तिरीव संहिता 330 

तप्रोदने 36 

तोपरा 229 

तॉसलि 253, 256 

तोलकाप्पियम्‌ 377 


288, 290, 


270, 307 


घातगस 23 

थार 20 

थओस एंटीओक्स 230 

थेस्थाथा 46 

थेरगाया टीका 2984 

घेरवाद 359, 360 

थेसेलियन 63 

श्रेस 34, 6], 65, 76, 78 

श्र सियन 66 

दक्‍कने 357, 262 

दण्डमिस (मंडनिस) 07 

दण्डी एक संस्कृत आचाये 274, 228 

दत्तक वेश्याकला पर नूृत्रों का रतयिता 
380 

दमिरिके 37 

दरद एक जाति %$ 

दरद 86 

दरभंगा 7 

दरदी 358 

दछघ्वरथ अगोक्त का पौच 46, 89, 
277, 278, 279, 338, 433, 
435 

दान 2 गा 

उंडिन एक संस्क्रेत आजार्च 

दतंकुमार 0 

«तप433* 30 

दंदान्‌ रदई 47 

दइलावण पाणिनि की उपाधि 370 

दाक्षी पाणिनि की माता का नाम 370 

दादिसी 23 

दारा एक अखमनी ईरानी राजा 2, 
24 
अभिरेलों का अशोक की संछी पर 
अमाव 406 
अभिलेखों का तिथिक्रम 225 
पश्चिम एशिया की विजय 397 
भारत से झंपर्क 298 
भारतीय साज्राज्य 34 
महल का मौर्य राजप्रासाद पर 
प्रभाव 45 


4) 


334 


)॥ , 


4०५] 


शतस्तंभ मंडल का निर्माण 404 
सिकंदर द्वारा अन॒करण 399 
सितरु के महाने की खोज के लिए 
स्काइलेक्स की नियवित 82 
हिंदू प्रजा 25 

दारा (प्रथम) 34 

दारा )तृत्तीय) 26 

दिगम्बर 329 

दिल्‍ली 229, 358, 360, 408 

दिव्यावदान एक सिंहछी दइतिवृत्त 
काव्य 92, 34 
अशोक की माता का जिक्र 234 
अश्ञोक द्वारा अंतिम दिनों में राज्य- 
त्याग की सूचना 276 
आजीवक परिव्राजक की चर्चा 99 
उपगप्त के मार्ग दर्शन में अश्ञोक की 
तीर्थयात्रा 240 
तक्षशिला को प्रजा का अमात्यों के 
विरुद्ध विदरेह 87, 88 
मेंद के पुत्र सहलिन का उल्लेख 5 
प्रचारक मंडल जो बाहर ,भज गये 
श़ा7 
पृष्यमित्र की मौर्यो में गणना 280 
संप्रति कुनाल के पुत्र की चर्चा 278 
विदुप्तार द्वारा अशोक की शिक्षा के 
लिए पिंगल ताग की नियक्ति 274 

दीदारगंज की यक्षी 427, 487 


द्रीपवंश एक सिंहली इतिवृत्त 
अशोक के बौद्ध ग्रहण की कथा 236 
अशोक संबंधी सूचना 227 
तिस्‍्स के पुनरभिषंक का उल्लेख 
2.47 
परिनिर्वाण संवत संबंधी सूचना 
230 
पियदर्सि अज्ञोक 233 
बौद्ध संगीति का उल्लेख 243, 2 4 
बौद्ध प्रचारक भे जने के उल्लेख 245 
दुदुभिसागर 245 
दुर्गाप्रसाद 3223, 327 


47 


दुर्धरा विदुसार की माता !77, 85 
दूजी मध्य एशिया की एक वर्बर जाति 
892 
देववानि 27 
देवपाटन नेपाल में एक स्थान जिसे 
देवपाल और चारुमती मे वसाया 
म्र्त 
देवपाल एक क्षत्रिय राजकुमार 25 
देवी अशोक की पत्नी जिससे उसने 
विदिशा में विवाह किया था 234, 
235 
दोआब 253 
द्रोमिल 64 
द्रविड़ 8, 6, 37, 362, 964, 
965 
द्रविड़ भाषा 555, 390 
घननंद एक नंद राजा या उसकी उपाधि 
5 
धनुपकोटि एक स्थान रामेश्वरम 
से नीचे 38 
धम्मा विदुस्तार की अग्रमहिपी आर्थात्‌ 
पटरानी 87 
घरण एक सिक्का 38, 39 
धरपुरी 286 
घर्मानंंद कोसांवी 39, 32], 
323 
घुंडिराज 
घवब॒ल 282 
घौली 228, 229, 253, 258, 40, 
4]8 424, 425, 430, 495 
नगरशोभिनी गणिकाओं में श्रेप्ठ 2 
नगरी 39] 
नन्‍्दनगढ़ जहां अद्योककालीन स्तंभ 
मिलता है 229, 408 
नर्मदा नदी 0, 296 
नरमेध यज्ञ 35 
नंड्म 5 
नंद 2, !2, 288, 289, 290, 296, 
300, 377, 369, 385 
नंद देहरा ] 


322, 


55 
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नंदराज 4, 8, 62, 65 


नंदवंश 3, 4, 5, 6, 8, 30, 5, 
33, 432 ]57, 59, [67, 
72, 285 

नंदसाम्राज्य 63, 9] 

नंदेर ] 

नाग 289, 29] 


नागद्वीप 29 
नागार्जुन बौद्ध विचारक 337 
नागाजूनी पहाड़ 39, 433, 434 
नागोजी एक संस्कृत आचाये 377 
नाट्य शास्त्र भरत की कृति 373, 378 
नातपृत्त (ज्ञातपुत्र) भगवान महावीर 
की एक उपाधि 337, 339 
नानाघांट 347 
नायर 29] 
नंद की एक संज्ञा 
नापित कुमार नंद की एक संज्ञा 6 
नारद एक स्मतिलेखक 95, 23] 
नारायण अ०कि० 30, 38, 320 
नालक सुत्त 327 
नालंदा एक वौद्ध केद्न 306 
नि आ(या)क्स, सिकंदर के नौ बेड़े 
का कमांडर और लेखक 0 
अर्थी की वनावट 36 
कलाकीद्वल की प्रशंसा 7, 297 
कानून लिपिवद्ध न थे !4 
चीटियों का अतिरंजित बर्णन 85 
तोतों का वर्णन 03 
दाढ़ियों में खेजाब !07 
बटवृक्ष का वर्णन 97 
बाघ का वर्णन 02 
ब्राह्मणों का प्रभाव 34, 20-] 
भारत का. आकार 94, 95 
मकरान और फारस की खाड़ी की 
परिक्रमा 79 
सन्यासिनियों का उल्लेख 2 
सांपों का वर्णन !0। 
सिकंदर का इतिहासकार 89 
सिकंदर के बेड का कमांडर 65, 67, 


68, 73 
सिंव में एक झील की यात्रा से 
वापसी 74, 75 
सेनिकों के अस्त्रशस्त्र व वेषभूषा 7 
हाथी पकड़ने की विधि 99 

निकेतोर विजयी, सेल्यूकस की उपाधि 
39, 45, 6], 77 

निर्कया झेलम के तट पर सिकृदर द्वारा 
वसाया एक नगर 39, 40, 60 . 

निगंठ (निर्ग थ) भगवान महावीर के 
संप्रदाय का नाम 337, 3389 

मिगरिस 40॥ 

निगाली सागर 228, 229, 239, 
254, 408 

निगोध अशोक के बड़े भाई सुमन का 
पुत्र जो बौद्ध भिक्ष हो गया था 296 

निजामाबाई  77 

निरग्गलमू 33] 

निग्रेथ 338-94] 

नीको 82 

नील नदी 83, 88 

नीलकंठ शास्त्री (प्रो) 6 

नीलंगिरि 35 

नीसा एक पर्वतीय राज्य 28, 42, 66 

नेपाल !, 756, 63, 228, 239, 
250, 25], 253, 299, 308, 

नेचुरल हिस्द्री 93, 309 

नमित्तिक 383 

नोमाकोई 32. 

नोमार्क एक यूनानी राजन तिक पद 26, 
30, 39), 34, 35 

नौशेरा 29 

पकुध बृद्ध के समय के तीर्थक उपदेशक 
397 

पक्षिलस्वामिन अभिधान चिंतामणि 


में कौटिल्य का एक नाम 64 
पव्ितपिक (पद्तू देश) 84 
पस्तुन 52 
पटना , 77, 389, 39, 402, 


403, 408, 427, 497 


पटना संग्रहालय 392 

पटल सिंध का एक भाग 73, 74 

पण एक सिक्‍क्रा 39 

पतंजलि महाभाष्य का रचयिता ब्या- 
करणकार 8, 46, 58, 76, 
78, 66, 205, 358, 368, 
369, 370, 837), 372, 374, 
379 

पतछेने 34 

पत्रोर्ण 298 

पद्योत्त (प्रयोत) अवन्ति का राजा 2 

पराशर एक धर्म शास्त्रकार 380 

परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र, एक पौरा- 
णिक राजा 4 

परुष्णी 2! 

परोपनिसद---ईरानियों के राज्य की 
भारत स्थित एक क्षत्रपी 42 
पाइथोन का शासन 66-67 
राजधानी सिकंदरिया 77 
सिकंदर द्वारा नये क्षत्रप आविसिया- 
टीज की नियुक्ति 72 
सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को 
दान 70 

पव॑त्क (पव॑तक पर्वतेश्वर) मुद्राराक्षस 
के अनुसार एक राक्षस राजा 62 
पर्सीगार्डन 39 

पर्सीपोलिस अखमनी ईरान की राज- 


घानी 25, 400, 404,  4]5, 
438 

पश्चिमोत्तरी आर्य-भाषा 354 

पर्सी ब्राउन 434 

पंचनेकायिक 385 

पंचानन भियोगी 303 

पंजकौर 2!, 27, 44, 42 

पंजशिर 2!, 22 

पंजाब 6, 7, 20, 67, 9), 43, 
45, 49, 67, 69, 296, 
299, 306, 345, 350, $57 


354, 386, 402 
पंजाबी 357 
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पंडियन 7 
पंडकाभय एक सिहली राजा 292 
पंतेणिक---अशोक की सीमा का एक 
प्रदेश 252, 258 
पंद्रेधान 249 
पाइथोन 73 
गाजा के युद्ध में मृत्यु 66 
भारतीय प्रदेश का सिकंदर की 
मृत्यु के बाद स्वामी 65, 68 
पाइथोन (पीथोन) 3, 65, 66, 
67 
पाडरो 8] 
पाकिस्तान 252 
पाटन 235] 
पाटलिपुत्र (पटना, पालिबोथ्ा, पाली 
वोथ्ा, पुप्पपुर, कुसुमपुर) मगघ 
की राजधानी 4, 6, 93, 6] 
72, 78, 74, 75, 82, 
88, 204, 227, 235, 258, 
279, 354, 355, 360, 99], 
393, 398, 400 


अभिषकोत्सव का वर्णन 8] 
अशोक द्वारा यातनागृह का निर्माण 
2936 

उद्यानों का वर्णण 26, [76-77 
उपवर्ष की निवासभूमि 368, 374, 
379 

कात्यायन मंत्री का उल्लेख 372 
किलेबंदी लकड़ी की 26 
कुम्रहार गांव में अवशेप 77 
गांव के रूप में जन्म 3 

चंद्रगप्त की जन्मभूमि 58 
तीसरी वौद्ध संगीति 327, 340 
343 

दरवारी भाषा 357 

धर्म महामात्र 255 

सगर का परिमाण 76 

नंदयग में 8 

पंडित सभा 380, 374 








थ्‌ नानी लेखकों द्वारा वर्गन 26-7, 
76-78 
रनिवास 28-9, 77 
चाजप्रासाद की भव्यता 26-7, 
76-7 
राजा का यूनानी प्रेम 89 
विदेशियों की देखरेख के लिए 
परिपद्‌ु 474 
विद्याकेन्र के रूप में 358 
व्यापार मार्ग का प्रन्तिद्ध भाग 306, 
309 
संघ द्वारा फूट रोकने की चेप्ठा 344 
संचित कोप की सिहलों कहानी 
289,290 
सिंहली दूत मंडल 27 
पाणिनि, प्रसिद्ध वैधचाकरण 8, 369 


उत्तरापध का उल्लेख 305 
उदीच्य थे 358 
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नंद के मित्र के रूप में 358 
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झतमान का चांदी के सिक्के के रूप 


में उल्लेख 307 
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प्ारद गंगा 253 

पाजिदर 9, 365 

पाथिया 6! 

पालक, अवंति के च्ाजा अद्योत्त का पुत्र 
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पारूकियुदूं 229 

पालि 300, 3654, 384 

पांचाल्ू एक जनपद 9, 30, 3, 352 

पांडव 286 

पांदु पोरायिक ताजा 37 

पांड्च प्रदेश 35, 379, 28, 405, 246, 
248, 252, 270 

पिपरहवा एक स्थान 387 

पिप्पलिवन ]36, 58 

पिप्प्रम 3] 62 

पिश्युन (सारद) एक दाजनेतिक लेखक 

पिच्चल 385 

पिनछ 368, 374 

पियलर नाग 374 

पीग्मीज 83 

पीचसेन की डिक्यनरी 
33 

पीधायोर 80 

पीयायोरस 80, 4 

पीधोन 72, 77 

प्ीरसार 45, 47, ४8 

पुंछ 29 

पुड़य 365 
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पुपफ्रपुर (पराठकियुछ) 58 
पुर 30 


'पुब्कलावती उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 
का एक नगर 28, 29, 40, 43 

युष्यगुप्त 772, 79, 204 

पुप्पदंत 372 

पुष्यमित्र शुंगराजा 277, 280 

पूर्ण 337 

पूर्वनन्द 63 

पूर्वी घाट 95 

पूर्वी प्राकृत 3599 

पूर्वी सागर 88 

पृथ्‌ 8, 9] 

पूर्वी हिंदी 958, 360 

पेपियस ट्रोगस 5, 46, 47, 48, 

पेटकिन 385 

पेट्रोक्लीज 93, 94 

पेडियनं 84 

पेडिक्कस 40, 45, 54, 68, 70 

पेपे 387 

पेछोपोनिसियन 36 

पेरट और चिपीज 46 

पेश्ञावर 28, 40, 45, 228 

पेसस 299 

पेट्रियाक 87 

पंफिलिया 8 

परोपेनिसस 42 

एंछा सिक्‍कों की ढेटी 9 

पंद्माची 384 

पंशाची प्राकृत 357 

पोटलिपोटन ! 

पोट्ल 34 

पोदन !] 

पोरस पौरव, पंजाव का राजा, सिकंदर 
का प्रतिनिधि 7, 60, 62, 45, 
62, 63, 387, 348 
चेनाव और रावी प्रदेश का राजा 
90 
तक्षशिला के राजा से बेर 29, 46 
मृत्यु 68 
राज्य विस्तार 53, 65, 66 
लड़ाकू हाथी 78 


48] 


व्यास के परिचम में स्थित प्रदेश का 
सिकंदर द्वारा दान 65 
सिकंदर के सामने का आत्मवरूू 
और उत्तर 5. 59 
सिकंदर से यूद्ध 53, 
सिकंदर से हार 58 
पोरव्य कनीयस 30, 77 
पोलिकनोस 34 
पोलिटिक्स 83 
पोलिवियूस 52, 279 
पोलिब्रोश्ा (पाटलिपुन्न) 
357, 357 40 
पोसीडोनियस 30 
पोसीडोन 73 
प्रतिप्ठान आधुनिक पंठन 258 
प्रतीत्यसमृ त्पाद 26] 
प्रत्यूयवाद 80 
प्रदेप्या एक अधिकारी 203 
प्रयाग 335 
प्रसिआई (प्राची) यूनानी लेखकों ने 
प्रायः तात्कालीन मगघ साम्राज्य 
में इसका उल्लेख किया है ], 2, 
2, 3, 88, 00, 59, 6], 
74, 2], 357 
मौर्यों की महानगरी 76 
कहां बसे हुए थे 8 
पंजाब में इनका राज्य 69 
चंद्रगुप्त की इनके वारेमें दिलचस्पी 
[7 
मेंगास्थनीज द्वारा इस लोक में बहुत 
बड़े वाघों का उल्लेख 02 
यूनानियों ढारा गंगरिदई के साथ 
उल्लेख 99 
राज्य क्षेत्र को नंद वंच ने जीता ] 
शक्तिशाली लोग 9 
शासन विस्तार 72 
सिकंदर के समय के 6 
सीमा सिंव थी 67 
सेना की विद्यालता और कुशलता 
929 


9, 74, 
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प्रसेनेजित कोसर का राजा वंद्ध का 
समकालीन और प्रशंसक 9 

प्राकृत प्रकाश "384 

प्रादेशिक 203 : 

प्राकृत 353, 36] 

प्राचीन कन्नड़ 355 

प्राचीन तेल्गू 355 

प्राचीन भारती आये 353 

प्रासी (प्राची) 00, 02 

प्रास्ति 34 

प्रहलाद, असुर राजा 379 

प्युकलावातिस 28 

प्लिनी 48, 29] 

प्लिनी रोम का एक लेखक-- नेचुरल 
हिस्द्री नामक बह॒द ग्रंथ का रचयिता 
23, 87, 90, 93, 24, 29] 
ईणिप्ट के राजा का भारत में दत 
भजना 88 
कापिशी के प्रसिद्ध नगर के विध्वंस 
के बारे में तत्कालीन भारत के वंश 
]47 
पाण्ड्य की रानी के वंशजों के राज्य 
विस्तार का उल्लेख 38 
प्रथम भारतीय ग्रेड ट्रंक रोड का 
उल्लेख 309 
भारत के भ-भागों में क्षत्रप प्रदेशों 
का उल्लेख 70 
मौय साम्राज्य का विस्तार 747-8 
राजा के सावंजनिक प्रदर्शन 8 
सिंघ प्रसिआई की सीमा थी 67 

' सेल्युकस द्वारा छोड़े गए भू-भाग 

69 

प्लटार्क, छाइफ आफ अलेक्जेंडर का 

' रचयिता यूनान का एक लेखक 34: 
47, 50, 56, 73 
चंद्रगुप्त से सिकंदर का सामना !59 
तक्षश्िला में सिकंदर की सन्यासियों 
से भेंट 0 
नंद वंश के अन्तिम राजा के हाथियों 
का वर्णन 8 


सिकंदर के सत्याचार का उल्लेख 43 
सिकंदर के समय पाटलिपुत्र का राजा 
गृप्त था 5, 47 

सिकंदर के बताये कंदियों का मगध 
के राजाओं द्वारा सम्मान 65 
सिकंदर की जीवनी 89 
चंद्रगुप्त का पूरे भारत का रौंदने का 
संकल्प 72 
चंद्रगुप्त का शासन काल 86 
सिकंदर को भारत में क्लेश 380 
सिकंदर का ईरानी संस्कृतियों के 
सम्मिश्रण का प्रयत्व 399 

प्यूसेलोटिस 40, 45 

प्लेटिया 35 

प्लेरिया 400 

फतेहगढ़ एक स्थान 3] 

फारस की खाड़ी 74, 79, 89, 03 

फर्गसन 395, 4384, 439, 438 

फाइलाक्स 774, 89 

फारस दे० ईरान भी 22, 30, 222, 20 

फारसी 36! 

फिलादेल्फस 90, 88, 232 

फिलिप, मंचटस का पुत्र, सिकंदर का 
एक कमांडर 6, 66 
झेलम तक का सारा प्रदेश और 
दक्षिण में सिन्धय और चेनाव के 
संगम का प्रदेश अधिकार में दिया 
गया 77 & 
तक्षशिला और निकटस्थ प्रदेश, का 
क्षत्रप मियक्त 37 
मकदनिया संनिकों के गेरिजन का 
नेता 45 

विद्राही भाड़े के संनिकों द्वारा हत्या 

76 ' 

फिलिप एरिलियस १40, 320 

फिल्प्पिस 53, 66 

फिल्लेस्ट्रेससः 88 

फीलावर्स 33 

फुशर 83, 227 

फेगोलिस 3 


फोस 39] , 

फोटियस 87 

फोनिशियाई 52 

फोनिशियन 82 

फोनिशिया 307, 397 

फोनेशियत लिपि 305 

फ्रोजिया 67 

फ्रेममेंट मेंगास्थनीज की इंडिका के 
अंध 84, 95, 402. 04, 05, 
0, 76, 20-26 

फ्रेठाफेर्नेस 6] 

पीट 485, 232, 238 

बकोफर 402, 426, 429, 48], 
497 

बधेली एक भाषा 358 

बच्चनियन 28 

वड़ीदा (मथुरा) की मूति 39), 428, 
429, 43], 4937 

बड़ौदा 428, 437 

बनारस 0, 255, 298, 306, 
307, 360 

बनेर 43 

बनर्जो राखलदास 387 

बनर्जी जिना 38 

बन्व॒पालित एक गुप्त सामंत 277 

चखीरा 408, 42, 47 

बराबर की' पहाड़ी 355, 397, 433, 
4324 

बरार 252, 358 

बरुआ 5 

वर्मा 274 

बरसे टी 26 

बल्ख 39 

बलिवंबन एक संस्कृत नाटक 375 

बाललेसिंह 340 

बसाढ 402, 408, 49, 47, 43] 

बसाड़ बखीरा 40, 4]2, 48 

वहमनाबाद 34 

बहरामपुर 38 

बंगला 358 
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बंगाल ]72, 87, 204 . 298, 
308, 324, 340, 94, - 350, 

352, 358, 362 

बंगाल की खाड़ी 35, 296 

बंबई 77, 228, 229 

वागची प्रवोचचंद्र 26] 

बागमती ॥| 

वाजिरा 44 

बाण संस्कृत का प्रसिद्ध कवि 22, 
280 

वबादामी 282 

वाहस्पत्य बृहस्पति का संप्रदाय 380 

वारूकन 5! 

वाबेस 307 

बारी दोआवब 350 

बाहुदंती पुत्र एक राजनीति शास्त्र के 
लेखक (इंद्र) 380 

बांकीयुर (पटना) 427 

विगाडेंट 77 

विज्जल 7 

विविसार मगव का राजा अजात बत्रु 
का पिता 7, 9, 0 
ग्राम अधिकारियों से संपर्क 5 
मगव के प्रारम्भिक इतिहास का 
प्रवर्तक 8 

विरकोट 44 

विलोचिस्तान 248 

विदुसार मीर्य राजा चंद्रगृप्त का पुत्र 
और अशद्योक का पिता 444, 84, 
85, 90, 96, 2986, 296, 
308, 367, 374, 390, (400, 
40] 
मौर्य साम्राज्य का विस्तार 72, 
]87 
दुंधरा माता 77 
सेल्यूकस की लड़की 234 
मृत्यु 235 
सुवंधु मंत्री 373 

वबील---2.8 

बुलंदी वाग पटना 404, 487 
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बुंदेलखंडी भाषा 958 

बूनेर 43, 49 

बूलर 83, 223, 377 

बुद्ध (शावमुनि) 242, 250, 275, 
292, 328, 350, 355, 359, 
963, 367 
सच्चे ब्राह्मणों की जानकारी 395 
लंका यात्रा 29 

बुद्ध धर्मं---262, 279 

बृजि एक जाति ] 

वहत्कथा--]2, 8, 370, 372 
और चन्द्रगृप्त 58 
पाणिनि और वररुचि 358, 369 

बृहद्रध. अंतिम मौर्य राजा जिसकी 
पुप्यमित्र ने हत्या कर साम्राज्य पर 
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बहत्कथा कोण 372 

बृहदारण्यक (उपनिपद) 279 
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सिकंदर की टकसाल 40 
पाठटलिपुत्र से संबंध 74 
विभाजन 53 

बेलट्ठियपुशत्र 337 

बेवबान 22, 400 

बेसनभर 347, 427 

बेसस 26 

बेलीलस 27, 29, 39 

बेहस्तुन अभिलेख 406 

वेक्ट्रिया 39, 40। 

बेवटीरियाई 84, 42, 3] 

बेबीलोन 307 

बोधन !] 

बोसेफलेस 60 

बोसेफेला 60 
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बोधगया 29!, 497, 423, 438 
वोधिवृक्ष 248 

वौवायन 83, 377, 397 
वौधायन धर्मसूत्र 362 
वौचायन श्रौतसुत्र 395 
च्रजभापा 359 

ब्रह्मगति 229, 254, 284 
ब्रह्मचर्य 332, 377 

ब्रह्मदेश 307 

ब्रह्मपुर 38 

ब्रह्म 332 

ब्राछमनेस 307 

ब्राहुई 362 
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ब्राह्मण धम्मिक सूत्र 392 
ब्राह्मण घर्मं 329-3985 
ब्राह्मण साहित्य 36, 37 
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च्राह्मी 354 


20 


ब्रेलीर 7!79, 20, 2], 22, 
]24, 25, 3] 

ब्रेलर 220 

ब्रवटठा. 63 

ब्रेल्र 22!, 222, 225 

ब्लाख 387 


ब्लुचिस्तान 39 

भक्ति गांदोलन 346-349 

भगर 3), 63 

भग्गू 330 

भट्टिप्रोलू 286 

भददसाल 7, 76!, 73 

भद्रवाह 284, 385 

भद्रबाह जन आचाये, चंद्रगुप्त का गुरु 
और कल्पसूच्र का रचयिता 79 
80, 82, 84, 339, 340 

भद्गरसाल 8, 27,  73 
भद्रेश्वर 48, 49 

भत्र 327 

भरत 375 


भरत दाशरधि 9] 

भरहुत्‌ 385, 423, 483, 497 

भरुकच्छ 307 

भतृ हरि 37।, 379 

भविष्य पुराण 376 

भंडारकर [34, 37, 270 

भागलपुर 328 

भागवत 97 

भाणक 385 

भारद्राज राजनीति शास्त्र के लेखक 
390, 380 

भारद्यजीय 37! 

भिरिसी 299 

भिड़ (प्राचीन तक्षशिला के दृह) 28 

भीमरथ 374 

भीटा 387, 39, 43] 

भदेवी 387 

भूमच्यसागर 364, 385, 398 

भोज (परमार राजा) जिसने श्रृंगार 
प्रकाश की रचना की 37, 375 
384 

भोजपुरी 308, 360 

मक 23], 246 

मकदूनिया 24, 48, 50, 52, 62, 
76, 89 

मकरान 25, 79 

मकक्‍्खली गोसाल 337, 338 

मग्रव एक साम्राज्य जो प्रसिआई और 
नंदों के अधीन रहा था 6, 9, 
१45, :8, 472, 298, 307, 
3१9, 928, 842, 352, 355, 
956, 385, 387 
मा बंध इस साम्राज्य के आधीन 
0 
जनता और संस्कृति का उल्लेख 2 
नंदों के आधीन !4+ 
प्रसियाई के राज्य मंडल का एक 
भाग ) 

- मगंब का उत्क्ष 3 
प्िप्लव का नायक चन्द्रगुप्त 48 


दृ 
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पम्प्रति का राज्यस्थापन 278 
साम्राज्य 92, 320 
स्थूल्भद्व निर््रथों का आचार्य 340 

मगस 232 

मगही भाषा पटना और गया प्रदेश की 
558 

मगास 52 

मज्ञितिक 245 

मज्ञिम निकाय 28, 245, 927, 
828, 393, 335, 397 

साम्राज्य 406 

मजुमदार रमेशचंद्र 389 

मचाटस 77 

मत्स्यपुराण 5, 352 

मथुरा 29, 37, 05, 227, 325, 
342, 343, 347, 356, 958 
259, 390, 427, 429, 450 
43], 457 


अशोक से पहले भी वौद्धों का 

महत्त्वपूर्ण स्थान 348 

कला 390, 427 

नटभट के विहार 342 

पाण्डयन देश से संबंध 37 

बुद्ध के उपदेशों का अन॒वाद 339 

मतिकरा 429, 450, 48] 7 

शरसेनों की राजबानी 2 

हविप्क के राज्यकाल़ के बीसवें वर्ष 

का एक प्रस्तर स्तम्भ 825 

मदढुरा मधुरा (मलकूट) पाण्ड्य देदा 
की राजवानी 35, 37, 284, 
437 
ग्वालों के घराने 286 ेु 
वारीक सूती वस्त्रों का उत्पादन 
286 

महेन्द्र का बनवाया स्तृप 252 

सुत्ती कपड़े 35 

मद्र जनपद पंजाब का 352 

मद्रास 284, 373 | 

मब्‌क 444 दे है 


। 
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मध्य एशिया 360 
मध्यदेश 295, 353, 356, 357, 
359 
मध्यप्रदेश 35], 352 
मध्यदेशीय प्राकृत 359 
मध्य भारती आये 353, 360, 362 
मनसादेवी की मति 39), 437 
मनियतप्पो 79 
मनु 3!!, 37, 38 
मनूचि 323 
मनन्‍्नार 286 
मयूरराज 57 
मरुतृंग 48, 249 
मलकूट 25] 
मलय' 307 
मुद्राओं की तो 39, 32 
“मलयकेतु 62 
मलयाली 362 
मलयेशिया 04 
मलान अंतरीप 75 
मलावार 38, 29 
मलेरा 35 
मल्ल 32 
“मह्लनाग 64 
मलोई मालव गणतंत्र 32, 66 
मशकवती 43 
' मस्करी एक संप्रदाय 338 
मस्सग 27, 42, 43, 44, 49 
- मस्सनोई 33 
_महरदठ 245 
महाकोसल 357 
महागिरि 340 
; महादेव 245 
महाधम्मरक्खित 245 
महापद्म नंद 6, 9, 295, 395 
महाभारत 33, 85, 57, 224, 
395, 348, 350, 374 
अर्थशास्त्र से चुलना 29 
अष्टाध्यायी में उल्लेख 326, 347 
महाभाष्य 8, 746, 786, 388, 


349, 369, 390, 379, 374 
महामेघ वन 293 
महारव्खित 245 
महाराष्ट्र 358 
महावंश टीका 35, 7, 87, 244, 
29], 292 
पालि इतिवृत्त 227 
महावीर !, 5, 48, 9329, 340, 
355, 379 
महावात्तिक 377 
महासंगीति 343 
महासांधिक 343, 344, 346 - 
महास्थान 204 
महिन्द 245, 247, 293, 294 
महिप 298 
महिशासक 345 
महिप मंडल 345 
महिंद 295 
महेन्द्र, अशीक का पुत्र जो वौद्ध धर्म 
के प्रचार के लिए लंका गया था 234 
252, 344, 360 
तिस्स से शिक्षा पाई 344 
मयूरा का स्तूप बनवाया 252 : 
जन्म और पालन पोषण उज्जन में 
360 
महेश्वर 0 
मंजीरा 47 
मंडनिस ] 
मंडल सिद्धांत 225 
मंदगिरि 229 
माइकेल 25 
माइसेनिया 397 
माउन्टेनियर इंडिनियस 26 
गबी 328, 360, 385 
मावरी वृत्ति 37] 
मानसेहरा 228, 229, 230, 270 
354, 357 
मानावसिति 205 
न्याता एक पीराणिक सूर्यवंशी राजा 
0 


मोमूलनार 288, 289, 297 
मडियाई 26 
माया योग 383 
माल 227 387, 
मालकोंडा 287 
मालव गणतंत्र) 0, 32, 33, 66, 
67, 7, 72, 303, 305, 359 
मालवा 295, 39!, 3.2 
मालावार 27! 
माशूदान 44 
मापर 89 
मास्की 233, 237 
माहिप्मती 0 
मिथनकोट 2, 27 
मिथिला 7! 
मिनर्वा 49 
मिलिद पञच्हों 5, 8, !7, 46, 67 
मिलेट्स 88 
मिस्रवाले 24 
मित्र 28, 82, 22, 46 
।रत से व्यापार 22, 30 
यातायात समद्र द्वारा 40! 
मूनिगाथा 327 
मटसिव 292, 293 


398, 426, 429 


मतियों 37 

मंद्रारालस, संस्क्तत के लेखक विद्याखदत्त 
द्वार रचित ग्रंथ--7, 45 
]46, 50, 53, 358, 60, 
]62, 63, 73, 92 
गांवार चंद्रगुप्त के विदद्ध 57 
गप्तचरों का रोल बढ़ा चढ़ा कर 
वंणन 203 


मुरा चंद्रगुप्त की माता 55 

मुशिदाबाद 38 

म्‌लतान 83 

मूसिकानस 66 

मंगास्थनीज मौर्य राज्य में यूनानी 
राजदुत---%, 84, 85, 86, 92, 
99, 05, 0, [7], ॥[5, 
]4, 5, 8, 22, 24, 
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47, 67, 68, 69, 272, 
]793, ॥75, 8], 9, 202, 
2!, 220, 22, 222, शा, 
284, 29], 303, 309, 35, 
४१6, 329, 334, 336, 390, 
400, 40!, 404, 
पाण्डयन देश का उल्लेख 37 
अराकोसिया के क्षत्रप के साथ रहा 
9 
आक्साइड्रेकाई का उल्लेख 348 
चंद्रगप्त के दरवार में सब प्रसिद्ध 
राजदत 79 
भारत की खनिज संपदा का उल्लेख 
98 
भारत के बारे में विज्वद विश्येप 
जानकारी का उल्लेख--8, 90, 
94, 95, 00, 0।, 03, 05, 
07, 2, 9, ॥20, 26, 
]29, 5, 832, 88, . 96, 
254, 285, 337, 399, 407 
प्रसिआई के बाघों का उल्लेख 02 

मेघनाद 62 

मेट्रीसी 75 

मेडो अखमनी कलछा 403 

मथोरा 37, 347 

मवाक्ष 62 

मंतेंडर 222 

मफिस 246 

मम्मोनियन [76 

मयर जें० जे० 29 

मंयो 303 

मरठ 229, 408 

मरोई 96 

मे रोसा 28, 42 

मलीगर 54 

मेल्लोर 287 

मे क्क्रिंड 277, 404 

मृवडानल्ड 36, 87, 38, !40, 
68 $ 

मैक्समूछर 569 - 
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म॑चरस 9 

मंथिल 9 

में थिली 358 

मंसीडोईनिया !65, 232 

मुं सीडोनियाई ]64, 465, ॥77 

मंसीडोनियाई-मंसीडाने, मंसीडोनी 
27, 42, 744, 50, 65, 
66, 67, 69, 72, 399, 400 
आपसी फूट 63 
एरियाना के भाग पर भारतीयों का 
अधिकार 69 
चंद्रगप्त से हार 72 
यूनानी सम्राट फैशन अपनाएं 399 
राजप का पूरव प्रदेश में प्रबंध 67 
विरुद्ध ब्राह्मणों ने विद्रोह की प्रेरणा 
दी 34 

सम्राट का पोरस से यद्ध !4] 
सिकंदर की सेनाएं भारत से लौटीं 
400 
सेनापत्ति ने वेबीलोन की क्षत्रपी 
पहली वार प्राप्त की 49] 

मंसर 3, 772, 84, 88, 228 
299, 230, 245, 254, 284, 340 

मोगलिपुत्त 284, 245, 346, 347 

मोद्‌वे 37 
मोदोगलिग 37 

मोनाहन 2], 29, 83 

मोरिय 34 

मोरियनगर 58 

मोरियर 73, 289 


मोरेंस 34 

मोरास 09 

मोहनजोदड़ो 35, 286 

मोहर 290 

मौय 34, 59, 78, 29, 49॥, 55, 
]56, 6!, 472, 285, 288, 
300, 308, 309, 383, 37, 
324, 958 


मौयकला 386-440 
मौयंनगर 58 


मौसीक्नोस 22, 33, 88 
मौहृत्तिक 383 
म्लेच्छ 652, 73 
म्लेच्छरशाज !62, 73 
यजुर्वेद 38 
यजुसंहिता 297, 299 
यमतरिग 330 
यमुना 253, 305, 347 
यवन 62, 7, 439 
यवनलिपि 8 
याज्नवल्क्य का उल्लेख 26, 27, 37 
युक्त 256-257 
शत्तमान का उल्लेख चांदी के सिक्‍के 
के रूप में 37 
स्मृति का उल्लेख 26 
युद्धात्रीप्टि 7 
युवाइच्चाऊ एक बौद्ध यात्री 7, 23, 
]49, 52, 757, 240, 248, 
282 
अशोक के उत्तराधिकारी का उल्लेख 
282 
शोक के स्त॒पों का वर्णन 248 
कनकमुनि बुद्ध की घातु का उल्लेख 
240 
शाक्य मीर्यो' का संबंध 57 
यूक्रेटाइडीज 742, 43 
यर्ज विभस 80 
यूडेमस 78, 753, 63, 
67 
यूथीडेमस_ 43 
यूनान 80, 296, 30, 47 


65, !66, 


यूनानी---, 3, व02, 742, 74, 
357, 36], 362, 378, 396, 
399 


एथेंस के सिक्के 36 

ग्रामीण क्षेत्र से राजा का संपर्क 45 

पर्यवेक्षकों और ग्रंथों का उल्लेख 4 

रोमन इतिहासकारों के साथ 453 

हावीगु फा के अभिलेख 2 
यूनानी जनपद 6, 28 


यूध्षाती भाषा 3] 
यूतानी राजकुमार 252 


युनानी छेखक 88, 92, 98, 
367 

यूनानी साम्राज्य 93 

यफ टीस 74 

यूमंनीज 09, 66, 67 

यरीमेडीन 29 

यरोप 36, 79, 3 

यूसफजई 40, 4] 

येरंगड़ी 229, 280, 253, 266, 

.. 355 

योगानंद 3, 63 

योग 379 


योन 28, 77, 245, 252, 255, 

270 
रक्िखित 245 
रघुवंश 377 
रजतमेरु 288 
रठिक 252, 253 
रम्बकिया 75 
राइस डेविड्स 395 
राकेहिक 249 

राइस 72, 84 
राक्षस नंद का मंत्री 7, 62 
राजगहू 306, 327 
राजतरंगिणी 249 
राजद 229 
राजे खर 360, 3658, 374, 379 
राजस्थान 20, 35], 355 
राजस्थानी 357 
राजपृताना 24 
राजसुयं 9, 395 
राजावलीकथे 80 
राजूक 254, 256 
राघागुप्त 78 
राधाकृष्णन 80 
रानी 63 
रामचूर 228 
रामदाशरथि 9! 
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रामनांड़ 37 

रामपुरवा का अश्षोक स्तंभ 228, 229, 
303 408, 40, 4, 47, 
4]9, 424, 425, 430, 497 

रामप्रसाद चंदा 388 

रामायण ]!, 289, 233 

रायचौबरी 396, 402 

रालिंसन 23 

राल्सिन, इंडिया एंड ग्रीस 8!, 84 

रावरूपिंडी 28 

राबी 2, 27, 30, 3!, 32, 35, 
6], 62, 65, 69, 7 

राहुलवाद 328 
राहुलवादसुत्त 328 

रिस्टोक्जेनस 8] 

रिचाई गाव 80 

रुद्रदामन 47, 53, 72, 92, 
204, 25, 224, 233 

रुद्रदामा 253 

झुम्मिनदेई (लुंविनी) बुद्ध की जन्म 
भूमि जहां अशोक ने स्तेंभ खड़ा 
किया 56, 228, 25], 355, 
408, 409, 42 

रुपनाथ 229, 205, 409 

रपसन 34, 89, 99 

रोक्साना 72 

रोडेस 90 

रोम 309 

रोमन 36] 

रोस्टोवर्जेफ 3! 

रोस्तोवत्जेफ 222 

रोहण 292 

लक्षणविद 383 

लघ एशिया 36 

लघपरिभापा वृत्ति 370 

छतगे 00 

लंका--36, 28, 227, 245, 
284, 294, 296, 302, 
345 
अद्योक का वर्म प्रचार 246, 247 


25, 
307, 
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बौद्ध धमें अपनाया 245 
सुगंधित छकड़ी पाना 308 
सोने की खान 98 

छाइफ आफ एपोछोनियस आफ वियाना 
83 

लागोस 4!, 45 

लाघमान 228, 229, 230 

लासबेला 75 

लासेन 88 

लाहुलोबाद 328 

लाहौर 3 

लाॉंगूल्य---लागू लिनी नदी 0 

लिच्छिवि , 32 

लियोपोल्ड वान श्रोएडर 80 

लीविया 82 

लीसिमचस 54 

लीसिया 34, 364 

लई 7 

लम्विनिवन 240 

लम्बिनी 206 

लेसेड मोनियों 8 

लेसेडोमोनी 7 

लेकेडेमोनियायी ]8 

लेटिन 75 

लेटिन लेखक 88, 92 

लूसन 85 

लोकायत 329 

खोमश ऋषि 424, 435, 435 

लोमश ऋषि की दरी 424 433, 436 

लौहानीपुर 39], 427, 428, 437 

लौरिया 229, 335, 387, 408 

लौरिया नंदनगढ़ 395, 447, 42, 
4]7, 49 

ल्योन्नेट्स 75 

वएद (इक्ख) 293 

बड्‌गर 29 

'बत्स 298 

-वत्सराय 373 

वनवासी 245 

वनसिक्रिट्स 700 


वररुचि 8, 369, 370, 57, 573, 
374, 384: 

वराह नदी 0 

वराहमिहिर 40 

वर्ष पाटल्पुत्र का पंडित नंदकालीन 
48, 3658 

वर्षकार 7 

वाशिप्ठ घर्मसूत्र 330, 335, 386, 
377 

वसति 33, 77 

चसुवंब॒ 374 

वंग 298 

वाजपेय 397, 332 

वाजसनेयि प्रातिशाख्य 377 

वाजसनेयिसंहिता 304 

वातव्याधि (उद्धब) 380 

वात्स्यायन कामसूत्र का लेखक 64, 
28 

वामदेव एक ऋषि 330 

वायूपुराण 75 

वाररुच काव्य 373 

वाराणसी 305, 307 

वार्ता 32, 

वावेरु 307 

वासवदत्ता 374 

वासवदत्ता नाट्य धारा 373, 375 

वासुदेव 356, 347, 348 

वासेट्ठ (वशिप्ठ) एक ऋषि 390 

विक्‍्टरी 49 

विगताशोक अशद्योक की एक उपाधि 
234, 279, 288 

विजगापट्टम 70 

विजय एक राजा 29, 292 

विजयनगर 60 

विजयनिह 38 

वितस्ता (घेलम) नदी 2, 5, 87 

विनयपिटक 327 

विनयसमुकसे 327 

विदिया आधुनिक भलसा-234, 306 


विदृरथ विंविसार का पुत्र 9 

विदेश एक जनवद 57, 250, 352 

विद्यावर 289 

बविनयपिटक 245 

विभज्यवाद 344 

विपाद्य 2 

बिपादा नंदी 2] 

विमानवत्य टीका 206 

बिलियम जे म्स 86 

विद्यालाक्ष राजनीति श्षास्त्र का एक 
छेखक 380 

ब्रिप्णु 280, 377, 388 

* व्िष्णुगुप्त (चाणक्य, कौटिल्य) 62, 
64, 24 

विंसेन्ट स्मिथ 30 

बविटरनित्स 25 

बीतिद्वोन्र 9 

बीवी 875 

वीरसेन 278, 279 

बृज्जि 4 

बप्सेन 277 

ब॒ष्णि एक गणजाति 340 

बंदिक इंटेक्स 299, 200, 304 

बेदात 378 

बेदांतसुत्र 379 

बेवर 369 

वध्यदाला 380 

वेषिंट्रया 29 

बखानस 335 

बंगई 37 

बंडेल 245, 290, 404 

बतरणी 0 

बंदिक यग 305 

बराट 82, 238 

वबराबक ]62 

बच्चाली , 4, 58, 305, 342, 
9493 

बसामित्त (विद्वामित्र) ऋषि--330 

बोगछठ 428 

ब्याडि एक व्याकरणकर्ता 8, 370, 


46 
37], 272, 374, 378, 379, 
88, 95, ]44, 65 
व्यास 6, 8, 2], 8], 63 
व्याडिपरिभापा 370 
ब्याडिपरिभापषावत्ति 
थक 62, 597 
बवबाठाल 7, 03, 340 
शक्रुनि 57 
दशतबनुप 277 
दतपथ ब्राह्मण 230 
दबतमान 38, 322 
शम्य्राप्रास 33, 332 
दलाकामुद्रा 222 
दरशिगुप्त 5, 39, 6] 
शंखलिशित 337 
शाक्य एक गण जाति जिसमें भगवान 
बुद्ध नेजन्म लियाथा 240. 
द्ाकग्रमुनि (बुद्ध) 49 
शाणवास 349 ' 
शानबैक 92 
शामश्ास्त्री 228 
शाल्य 352 
शालातुर 368 
शार्दछकर्णावटान 33] 
शालिणिवा 277, 279 
थास्त्री हरप्रसाद 389 
द्ाहवुर 20 
श्ाहवाजगढ़ी 228, 220, 280, 354 
357 
शिव 3, 372 
शिव्रि 32, 33, 67 
शिविदेश 298 
शंगवंश 433 
ग्रीक राजाओं की कद्वानी का 
प्रारम्भ 43 
बाला में नवीनता 397 
पृष्यमित्र इस वंश का पहला शासक 
280 > 


झुद्द 33 
हि 
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शुद्रक 360 

शरसेन 9, 2, 37, 05 

खूंगार भकाश 370, 373, 384 

शंशुनाग वंश जिसका शासन विविसार 
वंश के वाद हुआ 3 
ईरान से भारत के संपर्क का प्रभाव 
998 
प्रशासन व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण 
परिवर्तन 7 
मगव की राजधानी गिरिदत्रज में 
संस्थापक राजा का निवास 0 
राजाओं की मूर्तियों का उल्लेख 
389 

है वीतिहोत्र समकालिक 2 

शेक्ल 94 

शलेश्वर 62 

शौरकोट 37 

शौरसेनी भाषा 358, 359 

श्रमण 34] 

श्रवणवे गोला मंसूर में एक स्थान जहां 
चंद्रगुप्त की मत्य हुई 84, 284 

श्रावस्ती 205, 306 

श्रीनगर 248 

इलबजर 35 

इलोकवातिक 37] 

सक्‍कर 33 

सतलज नदी 20, 2, 88 

सतियपृत्त 37, 248, 270, 285, 286 

सत्तागाइडियव 23, 26 

सफेद कोह 20 

सबरगी 35 

सम्बोस 34 

समरकंद 26 

समराह झील 74 

समाहर्ता--एक राजस्व अधिकारी 
203 

सम्प्रति, एक उत्तरकालीन भौाँय॑ राज्य 
9340 

बश्ोक का उत्तराधिकारी 278 

दशरथ का पुत्र 277 


पम्बोधि 237 

सम्मापास_ 33] 

सरमनीज 335 

सरस्वती नदी ], 33 

समंनीज (श्रवण) 335 

सर 23, 400 

सलमिस 25 

सलेम 286 

सलेमपुर 408 
सहदेव 245 

सहप्तराम 409 

संकर्पण 347, 348 

संकिस्स; 39, 40, 48, 49, 425 

संगल 3], 62, 64 

संगम युग 208 

संग्रह 370 

संघमित्रा--अशोक की पुत्री जिसने 
लंका में बौद्ध धर्म का प्रचार 
किया 238, 247, 294 

संजय 40 

संन्यास अग्रिम 377 

संवस्त॑ 33 

संवुस॒ 72 

संभूति विजय 339 

संयुक्ताक्षर 357 

संस्कृत 358, 358, 372 

साइजिक्स 279, 3] 

साइप्रस 35 

साइरस 23, 74, 397 

साईरीन 232 त 

साइरोपेडिया एक यूनानी ग्रंथ, नंदों 
के बारे में 4 

सागर 228, 408 

सातवाहन बंध 280, 28[ 

सामपा 253, 256 

सामवेद 33] 

साम्बोस 26, 34, 0 

सारनाथ 4॥] 
अग्योक के अन्तिम राजवंध का 

. उल्लेख 40 


मशोक के खुदे बांदेश 408, 48 
पशु मूर्तियां 48, 49, 420, 
429, 425 
पूर्वी प्राकृत का प्रयोग 355 
मौयकछा--कृतियों में स्वथा 
प्रमाणित एकाइमवेदिका का 
उल्लेख 89] 
मौयेकालीन प्रवुत्तियों का परिपाक 
48 
यूनानी डिजाइन वाली वस्तुएं 402 
वल॒ुए पत्थर का एक चमकदार 
पत्थर 403 
सिंहों की मूतियां 48, 420 
स्तंभलेख का उल्लेख 344 
सांकाश्य 342 
सांब्य. 379 
सांख्यायन गुद्यसूत्र 387 
सांब्यायन श्रौतसूत्र 340 , 
सांची 429, 493, 497, 438 
अशोक द्वारा स्तृप का निर्माण 285 
ईसापूर्व दूसरी छाती के स्त्रियों पर 
अभिलेख 385 
तोरणों पर अवदान कथाओं,की 
मूर्तियां 227 
देशों के नामों का उल्लेख 245 
सश्चिमी शैली का प्रभाव 425 
सवसुन्दर अवस्था में स्तम्भ अभिलेख 
980 
सिंहों की शोली 48, 422 
20 के विकास की अन्तिम मंजिल 
]] 
स्तूपों का उल्लेख 427 
सिउणचन्द्र 282 
सिकंदर 8, 39, 80, 8, 88 90, 
]02, 05, !।, ]2, ९5, 
]50, 55, 57, 58, 60, 
6), 683, ]70, 92, 94, 
220, 296, 305, 32-, 347, 
380, 40], 402, 403 
(]) अखमनी कला से प्रभावित 
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399-400 
अर्वेला की लड़ाई 36 
आतक्रमणकाल 325 
ईरानियों से जीता भाग 
उपहार 298, 503 
सोने के सिक्के 320 
कृव्जाकायम रखने में संघपं 40 
कुशल सपेरों का दल 0] 
चंद्रगुप्त से भेंट 4 
जीवन यात्रा 222 
तक्षशिला के राजा के उपहार 08 
तक्षशिला पहुंचता 95 
तक्षशिल्ता में पदापंण 29 
तांबे के सिक्के पर चित्र 39 
पंजाव में 45 
दक्षिण के वारे में ज्ञान 76 
दारा की फारसी सेना से मुकात्रिला 
26 
नियुक्त स्थानीय शासक 65 
समयका लीन राजा 6, 7, 398, 
]59 
बेड़े का भारत में बढ़ना 2 
भारत पर आक्रमण 24 
मत्य के उपरान्त 66 
मोरों की सुन्दरता पर मुग्ध 03 
मालव और क्षद्रकों में संधि 32 
व्यास के तट पर पहुंचना 6 
सिंध के पार 27 
सिंध देश की प्रशंसा 33 
सोना और चांदी की खानों की 
सुचना 22 
*सिम्बोस को पर तीय लोगों का क्षत्रप 
नियक्त किया 38 
सिकंदर की जीवनी 98 
सिकंदर के इतिहासकार 88, 28॥ 
सिकंदरिया 39, 77, 94, 367 
सिगलोई 34 
सिद्धापुर 229 
सिद्दापुर (सिद्धपुर) 250, 254, 
355 


69 
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सिविटियस 9 

सिवबोई 3, 67 

सिलिकिया 35 

सिल्वालेवी 223, 356 

सिवेयक 298 

सिसिकोट्टोस 39, 57 

सिक्‍यांग 362 

सिदोयन 34 ह 

सिंध 9, 22, 34, 305, 363, 364, 
398 
अखमनी राज्य 402 
कलाकृतियां 386 
घाटी का उल्लेख 66, 352 
नदी 69, 70. 76 
पोरस के राज्य में प्रदेश 68 65 
सेल्यकस के अधीन 67 

सिंध नदी 20, 24, 32, 33, 34, 44 
46, 49, 65, 66 77, 83, 88 
94, 95, 52, 6, 76, 295, 
296, 305, 32, 35] 
अभिसार के शासक का राज्य 
विस्तार 45 ., 
ईरान और भारत की सीमा 396 
घड़ियाल 86 
क्रेटरस की यात्रा 79 
घाटदियों में स्थानीय शासकों का 
शासन 27 
तक्षशिला 28, 50 
पोरस को घाटी का दिया गया 

गे 66 

मार्ग आज के यग में बदल गया 67 
समद्र में गिरना 82 
सिकंदर का मार्ग 7] 

सिवसेन 63 

सिवियन 34, 72 

सिंहल 283, 3!], 409 

सिहल का वनसिक्रिटस 94 

सिहली भाषा 29 

सिहसेन 78, 84 


सिरिया 47, 65, 68, 88, 


282, 248, 279. 
सीरियाई लिपि 396 
सीरेन 52 
सीस्तान 73 
सुकरात (सौक्रेटीज) 80, !, 36] 
सुत्तांतिक 385 
सुत्तनिपात 335, 337, 395 
सुदर्शन झील 72 
सुदामा की दरी 484, 485, 486 
सुप्रथित 289 
सुचन्ध्‌ 86, 372 
सूभद्रांगी विदुसार की पत्नी 87, 284 
सूभागसेन 279 
सुभूत 65 
सुमन 335 
सुमनोत्तरा 374 
सुमेिर 397 
सुलेमान 20 
सुराप्ट्र 88 
सुवग्ण भूमि 245 
सुवर्ण कड॒य 298 
सुवर्णगिरी 253 254 
सुवर्ण भूमि 307 
सुवर्णसिक्मा 3!8 
सुवास्तु 27 
सुक्षुत 28 
सुवेण 63 
सुहस्ति 278 
सूच्रपिटक 327 
सूरसेनाई 2, 04 
सू्ये 289 
सु्य वंश 54 
सुसा 76, 40, 40[ 
सूसा अभिलेख 406 
सेक्रोफागस 422 
सेक्सटस एम्पेरिक्स पाईरहो 80 
सेठ एच०्सी० 57 
सेड्रोकोट्ट्स 7, 05, 53, 
]88, 357 
सेना 26॥, 405 


69, 


495 


सेमीरामिस 76 9... ' कठों के देश के वाद 65 - : 
सेमेटिक लिपि 366 चांदी के सिक्‍कों पर यूनानी लेख 
सेल्यूकस, सिकंदर के एशियाई साम्राज्य 78 

का उत्तराधिकारी 54, ]49, 50, देश के जानवर 02 

69, 73, 92 पौरवों के राज्य के पास 30 


चंद्रगप्त के साथ संधि 89, 248 सोना चांदी की जाने 22 
चंद्रगप्त का समकालीन 5], 52, सोलिनस 24 


68 सौतप्तिका 340 
चन्द्रगुप्त ने बंदी को सम्मान सोनाग आग 
दिया 74 सौभूति 30, 65, 66, 87, 38 
झेलम की लड़ाई 58 सौरसेनाई 347 
दूरस्थ प्रान्त भारतीयों को दिए 78, सोराण्ट्र 72 
42, 70 सौवीर 305, 306 
पराजय 308, 80 स्काइलेक्स 82, 83, 88 है 
परिवार का उल्लेख 7] सस्‍्टीन 48, 45 79, 20, ॥श!, 
फीजिया से सिंथ तक का स्वामी 30, 3], 87, 94, 220, 
]67 225, 248, 249, 250 
में गास्थनीज को चंद्रगुप्त के यहां स्टेनकीना 3656 
दूत बनाया 9] स्ट्रावों 25, 38, 32, 9, 983, 94, 
राजकुमारी 77,'2384 96, 97, 0] 03, 04, 08, 
सिवकों का उल्लेख 39, 4] ]00, 770 ]4, 75, 8, 
सेना संचालन 57 22, 325, 26, 429, 37, 
वंशज 92, 280, 428 38, !47, 48, 58, 7, 
राजट्डत पाटलिपुत्र में 400 80, 88, 89, 303, 309, 
सेल्यूक [सेल्यूकस) 52 378 * 
सेल्यूसिया 40] कानून का सहारा 20 
सेमाक्सस 66 चंद्रगुप्त व सेल्यूकस की भेंट 68, 
सेंगस 40 69 
सँद्रफोस 357 जरूसों का वर्णन 304 
सोग्डियाना 39 तक्षथिलाका वर्णन 28, 29 
सोगदोई 72 दक्षणी भारत के लोगों का वर्णव 36 
सोग्डियानियानों 26 दंड व्यवस्था 37 
सोद्रीई 383. निआव्से के संस्करणों का उद्धरण 
सोन 3, 226, 76, 290, 404 89 
सोपारा 228, 229 पाटलिपुत्र की खुदाई 390 
सोपीबीज 37, 58 पेट्रीक्लीज की प्रशंसा 90 
सोफाइटिस (सौभूति), सोफाइटीज भारत में विवाह और व्यवसाय का 
आमू से सम्वन्ध 38 उल्लेख 24 


उलकानुक्ृृति या उकाव वाले सिक्के मंगास्थनीज के कथन का खंडन 99, 
436 ]42 
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मौसीकनोस का उल्लेख 33, 94, 
38 
राजा के केश बोने पर उत्सव मनाना 
]]7 
सोफाइरिस के दरवार की घटना 
का उल्लेख !02 
हाईसोवियोई का उल्लेख !]3 
स्ते तिरा 399 
स्थानिक 202, 203 
स्थुलभद्र 340 
स्पाइटसीज 5] 
स्पार्टा 07 
स्पितमनीस 399 
स्पुनर 223, 390, 404, 405 
स्मिथ 38, 63, 66, 69, 74, 
265, 293, 387, 389, 400, 
438 
स्रमने 335 
स्थाद्राद 34] 
स्वयंभव 339 
स्वयंभूनाथ 25 
स्वात 2, 27, 28, 42, 43 
स्वात्घादी 40 
स्कियापोड्स 83 
स्पितसेस 30 58 
हजारा 45, 228 
हड़प्पा 355, 386 
हनीवाल 36] 
हव 77 
हवनदी 75 
हरक्यलिस (इंद्र के समान यनानी 
देवता) 24 32, 47, 48, 67 
हरटेल 26 
हरप्पा 365 
हरावलीज 92, 04, 
]75 
हरियाणा 352 
हरिषेण 372 
इज फील्ड 366 
हर्जफल्ड 23, 24 


05, 76, 


हमंटेलिया 24 

हर्पेलस 65 

हप॑ 75 

हपंचरित 7 

ह्वाइटहेड 323 

हर््रवल 36] 

हाइडेस्पीज (हाइड स्पीस) 2, 65, 
66, 67, 67, 70 
दक्षिण में अकेसिनियों का राज्य 32 
यद्ध 29, 30 
यनानियों ने झेलम या वितस्ता को 
इस नाम से पुकारा है 2, 5] 
हाइड्राओटिस 2] 

हाइड्रोट्स 6 

हाइपसपिस्ट 54, 65 

हाइपसिओइ 40 

हाइपाक एक राजनतिक पदनाम .26, 
29, 30, 3, 34 

हाइफेसिस 8, 2!, 63, 400 

हाइलोवियोई 43, 8, 378 

हाइस्टीस 397 

हावंली 384 

हापकिंस 387 

हाथी यूफा 0 

हारीत 377 

हिगरसेंडर 47 

हिटाइट 397 

हिन्दुकुश 20, 39, 52, 98 

हिप्पसियोई 40 

हिमवत्कूट 03 


हिमालय 7, 20, 94, 700, 73, 
245, 290 296, 302, 308 


हिरण्यवाह (सोननदी) 85, 76, 
357, 404 
हिल्ब्रांट 226, 29 
हिल्तास्पेस 34 
हिगोला की घाटी 75 
हिदचीन 04 
हिंदी 357 
हिदुत्तानी 358 


हीर॑क्लीज 286, 347, 348 

हुल्श 228, 253, 356, 26, 265, 
400 

हुविष्क 325 

हण 62 

हेक्टियस 83 

हेगिसेंडर 89 

हेनरिकलूडर्स 356 

हेफेश्यन 45 

हेफे स्टियन 40, 62, 68, 73, 75 

हेफेस्सन 70' 
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